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॥ श्रीः ॥ 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्ये नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः । 
श्रीसन्ध्यायै देव्ये नमः । 
श्रीगायत्री सावित्री सरस्वती देवीभ्यो नमः । 
त्रिमूतये नम: । 





सङ्गलाचरणस्‌ 





गायत्रीं भद्रकत्री प्रतिदिनमुदये मध्यकाले तथास्ते 
भानोरेकाग्रचित्तेखिदशमुनिगणे; स्तूयमानां नितान्तम्‌ ॥ 
आज्नायानां सवित्रीं प्रणयिजनपराँ सिद्धिसापानरूपां 
वन्दे तामिष्टसिद्धयै कमलभवहरिव्यामकेशभधानाम्‌ ॥१॥ 


सपा ण 


ग्रन्थकारकुलवणेनम्‌ 





आर्यावतसमाख्यस्चुख्यविषयादिरयुत्तरस्यां स्थितो 

यः श्रीमान्‌ हिमवान्‌ गिरिस्तदूचितप्रान्तोऽस्ति कूमाचलः ॥ 
मेनास्मिन्‌ सुषुवे सुतां हिमवता गोरीं गिरीशस्तया. 
पाणिग्राइविधिं विधाय निवसत्यद्यापि पुण्ये गिरौ ॥१॥ 
सान्निध्याच्छिवयास्तपोबलमहाशूरत्वपाण्डित्यसत्‌ 
जञाज्ञानवयोऽधिकैर्द्विजवरेयेः सवतो मण्डितः ॥ 

तन्मध्ये धनधान्यराशिरुचिरो देशोऽलमोडामिधः 
कोशल्याख्यनदीप्रवाहसविधे यत्रास्ति सामेश्वरः ॥२॥ 


जन 





सन्ध्यादपंणे-ग्रन्थकारकुलवर्णनम्‌ 





गोत्रेऽत्राङ्गिरसे रसाप्लुतमतिर्यत्सम्मतिं सवत; 

सबज्ञा अपि सव॑सम्मतधियाऽमन्यन्त मान्या थुवि ॥ 
दैवज्ञः सुयशा; स पण्डितकृपारामाऽभवद्भूतिभिः 
पूरणस्तृणेकविः स्वयं जृपग्रहे धर्माधिकारीशवाक ॥३॥। 
तस्माच्छीभवदेवसंज्ञ उदभूद्योवे विवादार्णवे 

राज्ञा निणयकणधारपदभाक तत्रेव देशे कृतः ॥ 

कृत्वा तत्पदयोग्यकम सुचिरं त्यक्त्वाथ तत्स्वेच्छया 
राज्ये चाल्वरसंज्ञके वुधसभाध्यक्षत्वमापद्यत ॥४॥ 
तत्सूनुः सुकृती वभूव नितरां श्रीरामदत्ताभिधा 
गर्भाधानमुखप्रयोगसहितां सत्कर्मणां पद्धतिम्‌ ॥ 

कृत्वा वार्षिककमपद्धतिमथा सम्पाद्य राजाश्रयं 

पश्चाद्यः प्रतिमासवेतनमिताऽग्रह्ीत दद्धो ग्रहे ॥५॥ 
तज्जो न्यायसभा प्रयागनगरे संसेव्य यत्नाचिरं 
देवीदत्त इति श्रुतोऽहमधुना संछव्धदृत्तिट पात्‌ ॥ 
सन्ध्यादपंणकं विधाय सुगम ज्योतिश्च तस्मात्पर 
माइत्ति पुनरारभे सुनिपुणं संस्कृत्य सन्ध्याविधेः ।।६।। 
अङ्गोपाङ्गगतमरभेदविततेाऽनेकर्षिवाक्यारतः 
सन्ध्योपासननिणेयः क गहनः कहं परं मन्दधीः ॥ 
तत्राप्यस्य च सम्विधाय. सुमुखीं शाखान्तु माध्यन्दिनी 
मारम्भे मम साहइसश्चपलतामूलो विद; क्षम्यताम्‌ ।॥।७॥ 


सन्ध्यादपणे-भूमिका ७ 





प्रथम संस्करण की 
सासिका 
९७ 


इस ग्रन्थ के वनने का कारण यह हुआ कि मेरे दा एकं मित्रों ने मुझसे कई. 
वार यह कहा कि सन्ध्या की यथाथ प्रति कोई नहीं है, यदि एक अच्छी प्रति लोगों 
का सुलभ हो जाय ता अच्छा हा । इस पर सन्ध्या की पृथक पृथक पुस्तकों को 
देखने से मंत्रों में पाठान्तर तथा न्यूनाधिक्य देखने में आया । यह सन्देह उत्पन्न 
हुआ कि कौन सा पाठ अथवा कोन सी प्रति ठीक हे । तब यह विचार “हुआ कि 
यदि वेदों की पुस्तकों में मंत्र ढूँढें जॉय तो ठीक ठीक पता लगे । अतः सब वेदों 
की पुस्तकों में सन्ध्यासम्बन्धी मंत्रों का दूंढ़ना पड़ा क्योंकि यह पता नहीं लगा कि 
कौन मंत्र किस वेद का है अथवा किस स्थान पर है। दो एक मंत्र संहिताओं में न 
मिले ते उनके लिये उपनिषदों को ढँढ़ना पड़ा तव उनका पता लगा । इन मंत्रों के 
दूंढ़ने पर में यह भी लिखता गया कि कोन मंत्र किस स्थान का हे । वेद तथा 
उपनिषदों के भाष्यों में से मंत्रों का भाष्य भी लिखता गया । वैदिक मंत्रों का इस 
प्रकार पता लगा, परन्तु तांत्रिक मंत्रों का कुछ पता न लगा । तव तंत्रशास्त्र के ग्रन्थ 
देखे गये । उनके पढ़ने से इनका भी पता लगा । परन्तु फिर भौ जेसी सन्ध्या की 
प्रति चाहिये वैसी न बन सकी । तदुपरान्त हृहत्पाराशरसंहिता आदि स्मृतियो को 
देखने पर ध्यान आदि बहुत सी बातों का पता लगा । तदनन्तर धर्मसिन्धु आदि 
ग्रन्थों से, आहिकों से तथा अब तक जितनी सन्ध्या की तथा गायत्रीभाष्य की पुस्तक 
छपी थीं उनसे तथा प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों से ढृढ कर एक यथोचित पुस्तक 
बन सकी ॥ 


८ . सन्ध्यादपंणे 





इसके उपरान्त यह विचार हुआ कि यदि भाष्य सहित मंत्रों के साथ सन्ध्या 
की विधि तथा हिन्दी भाषानुवाद रखकर पुस्तक छपवाई जाय ते परिश्रम सफल हो 
तथा सन्ध्या करने वालों का उपकार हा । दो एक स्थलों पर जहाँ मुझको सन्देह थे 
काशी आदि के बिद्ज्जनों की सहायता से दूर किये । जिन मंत्रों के जितने भिन्न भिन्न 
भाष्य मिले सब एकट्ठे किये । सब पुस्तकों का मिलाकर पाठान्तर भी मंत्रों के 
नीचे लिखकर वह पाठ स्थापित किया जिसके विषय में अधिक सम्मतियाँ निकलीं-। 
तदनन्तर बहुत सी ऐसी बातों का भी संग्रह किया जो सन्ध्या करने में उपयोगी हों । 
इसके उपरान्त यह विचार हुआ कि यदि सुयोग्य पण्डितों का भी एक वार यह पुस्तक 
दिखलाई जाय ते कई सन्देह निट्टत्त हां । इसलिये श्री १०८ श्रीमत्पितचरणों को 
इस पुस्तक का दिखंलाया । उन्होंने इसका एकवार आद्योपान्त देखकर जो कुछ 
न्यूनाधिक्य उचित समभा बना दिया । तदुपरान्त भी इस पुस्तक में वहुत से अन्य 
विषय बढ़ाये गये जिनका उत्तरदाता केवल में ही हूँ ॥ 

(१) 
इस पुस्तक के दो भाग हें । पहिले भाग में उन वातों का संग्रह किया गया है 
(२) 
जो सन्ध्या करने में उपयागी हों । इस भाग में ५१ प्रकरण हैं जिनकी संख्या पृथक 
(३) 

पृथक दी गई है । पहिली, दूसरी, तीसरी तथा इकावनवीं संख्याओं के प्रकरण इस 


प्रकार से रक्खे गये हैं कि उनके पढ़ने से आह्विक कम का सूक्ष्म प्रकार से ज्ञान हा 
(४) ` 

सकता है । इकावनवें प्रकरण में भाजन की विधि तथा भोजन के मंत्र विस्तारपूर्वक 

संग्रहीत हैं। यज्ञोपवीत बनाने आदि के नियम भी शास्त्र के अनुसार लोगों के सुबीते 


के लिये एकत्र किये गये हें । इसी भाग में चारों वेद वाले ब्राह्मणों की, क्षत्रिय 
तथा वेश्य वर्णो' की पृथक पृथक त्रिकाल सन्ध्याए मूलमात्र रक्खी गई हैं तथा तीनों 
वर्णो की गायत्री का भेद भी इस भाग में दिखलाया गया है। उन पूर्वोक्त विषयों 
के अतिरिक्त जो मूलमात्र हैं प्रत्येक प्रकरण का हिन्दी भाषा में अनुवाद भी किया 
गया है। - 

(१) दूसरी आवृत्ति में चार भाग हैं । (२) ४१ प्रकरण हैं । (३) चाथो तथा एकतालीसवां 
(४) इकताली खत (५) दूसेरे भाग में । ५ 


I rs 


भूमिका ९ 





(१) 

दूसरे भाग में शुकयजुर्वेदीय माध्यन्दिनीशाखा.वाले ब्राह्मणों की त्रिकाल 
सन्ध्या है । इस भाग में २९ प्रकरण हें । प्रत्येक प्रकरण में यह क्रम है;-(१) ऋष्यादि 
(२) स्वर तथा. 5माणसहित मंत्र (३) पाठान्तर (४) विधि संस्कृत भाषा में (५) विधि 
का अथ हिन्दीभाषा में (६) मंत्र का भाष्य संस्कृत भाषा में (७) संस्कृत भाष्य का 
अथ हिन्दी भाषा मं ॥ 


विधि के साथ अन्य विषय भी जा उससे सम्बन्ध रखते हैं लिखे गये हैं । 
जैसे दसवें प्रकरण के ध्यान की विधि में केवळ विधि नहीं है परन्तु ध्यान का प्रकार _ 
सूक्ष्म तथा स्थूल ध्यान, गायत्री आदि शब्दों का अथ इत्यादि और भी बहुत सी 
बातें हैं । इसी प्रकार अन्यत्र भी विषयों का विस्तार है॥ 


ध्यान प्राणायाम जप आदि विषय चक्रद्वारा समभाये गये हैं । प्राणायाम 

| ५ (२) 
तथा गायत्रीजप के विषय बहुत विस्तार से लिखे गये हैं । गायत्री कवच, गायत्री- 
हृदय, गायत्रीपञ्जर, गायत्री सहस्रनाम, न्यास, मुद्रा आदि. तत्रशास्न के अनुसार 


रक्खे गये हैं । प्रणव तथा महाव्याहतियों का भी विस्तार से वणन किया 
गया है ॥ 


जे विषय जिस स्थल से संग्रह किया गया है उसका प्रमाण भी उसी के साथ 
कोष्ठो के भीतर रख दिया गया है। जिस विषय के साथ कुछ न लिखा हो ते 


१ (३) 
जानना चाहिये कि यह ग्रन्यकार का वनाया है जैसा दूसरे भाग के दसवें प्रकरण में 
ध्यान की टीका इत्यादि ॥ । ् 


पुस्तक में इस प्रकार से भिन्न भिन्न जाति के अक्षर रक्खे गये हे कि उनको 
देखते ही यह विदित हो जाय कि यह मंत्र है अथवा संस्कृत भाषा में विधि भाष्य है 
अथवा हिन्दी भाषानुवाद हे ॥ 


मेरे दो एक मित्रों ने यह सन्देह प्रगट किया कि ऐसे ग्रन्थ का छपवाना ठीक 
होगा कि नहीं । इसका कारण उन्होंने यह बतलाया कि वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों 


न (१) तीसरे भाग म (२) चौथे भाग में (३) तीसरे भाग के । 
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OR SOAS OO क. 1. 
के होने से यह ग्रन्थ सवसाधारण के लिये प्रकाश करने के योग्य नहीं हे । परन्तु 
विचार करना चाहिये कि जव सायनाचायक्रतभाष्यसहित ऋग्वेद का तथा वहत से 
उपनिषदों का अङ्गरेजी भाषा में अनुवाद प्रोफेसर मेक्स मूलर साहब ने लन्दन में 
छपवाया, अथववेद रोथ तथा हिटनी साहबों ने जमनी में छपवाया, चारों वेदों का 
अङ्गरेजी भाषा में अनुवाद ग्रिफिथ साइव ने छपवाया, सन्ध्या की वहत सी पुस्तकं 
'छप चुकीं, जब सन्ध्या तथा गायत्री का भी अङ्गरेजी तथा हिन्दी भाषा में अनुवाद 
हा चुका, मंत्रमहोदधि, शारदातिलक, महानिर्वाणतंत्र, गायत्रीतंत्र आदि तंत्रशास्त्र के 
प्रसिद्ध ग्रन्थ जिनको लोग सवसाधारण से गोपनीय रखते थे छप कर प्रकाशित हो 
चुके ता गोप्य बात क्या रह गई । - सिवाय इसके सन्ध्या के मूल को देखने से 
विदित होगा कि उसमें वेद की ऋचा, तंत्रशास्र तथा धमशास्र के मंत्र तथा वचनों के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं हे । जिन लोगों के चित्त में ऐसे सन्देह उत्पन्न हों उनके यह 
भी विचारना चाहिये कि छापे की हजारों पुस्तक हों, मनुष्य लाखों वार किसी 
मंत्र का पुस्तक देखकर जप डाले, परन्तु जव तक गुस्मुख से दीक्षा न हो 

जप आदि सब व्यर्थ है ऐसा शास्रों में लिखा हे । ऐसी पुस्तक न होने से हानि के 

सिवाय लाभ कुछ नहीं है । लोग स्वकीय धर्मसम्बन्धी बातों को ऐसी पुस्तक के विना 

भलीभांति नहीं जान सकते हैं। जिन्हें इन बातों को जानने की अभिलाषा हे 

उनको इतनी पुस्तक लभ्य नहीं कि जिनके पढ़ने से वे इन विषयों को जान सक । 

सिवाय इसके अधिकतर पुस्तके संस्कृत भाषा में है । संस्कृत पढ़े हुए लोग बहुत 

कम रह गये हें । सर्वसाधारण . संस्कृत पुस्तकों से लाभ नहीं उठा सकते हैं। 
इसीलिये ऐसी पुस्तक का हाना आवश्यक समका गया ॥ 

आशा है कि इस पुस्तक से उपनयन किये हुए बालकों से लेकर बृद्धनन पर्यन्त 

सव को लाभ होगा । इस पुस्तक के पढ़ने वालों से प्रार्थना है कि जहाँ कहीं संग्रह 

(१) 
करने में अथवा छापे में भूल रह गई हा कृपाकर वतला दें जिससे कि दूसरे संस्करण 


में किसी प्रकार की भूल न रहे ॥ 


(१) अलमोड्डा पब्यू के स्व० पण्डित अनन्तराम पाणडेजीने दो स्थानों पर भूल वतलाने 
की कृपा की शी तथा भानुताप के सोविर्भावक स्व० पण्डित श्रीकृष्ण जोशी जो ने एक स्थान पर 
भूल बतलाई थी । यह तीनों भूले ठोक करदी गई हैं। इन दोनों महाशयों को में धन्यवाद्‌ प्रकाश 
करता हुँ । इनके सेवाय घर किसी ने इख विषय में पत्र नहीं भेजा । 





> fn 
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उपनयन करने में बहुधा इतना व्यय होता हे कि वालको के मा वाप कभी 
कभी ऋणी हो जाते हें । परन्तु उपनयन करने का अभिप्राय यही हे कि शुरु के 
समीप लेजाकर वालक को गायत्री की दीक्षा दी जाय ओर वह द्विज कहलावे । 
जिस गायत्री की दीक्षा के निमित्त इतना व्यय किया जाता है उस गायत्री का अर्थ, 





प्रयोग इत्यादि जानना ता अलग रहा यथाथ उच्चारण भी बालकों को वहत कम ' 


सिखलाया जाता हें । मंत्र का शुद्ध उच्चारण किये विना तथा अथ जाने विना जप 
(१) (२) 

आदि सब व्यर्थ हें । जैसा कि इस पुस्तक के प्रथम भाग के उन्नीसवें तथा सत्ताईसवें 
प्रकरणों से विदित होगा ॥ 

यह भी वडे खेद का विषय है कि जिस गायत्री के जप तथा पुरश्चरण के प्रभाव 
से विश्वामित्र महर्षि नूतन सृष्टि करने की सामथ्ये रखते थे सांप्रत में वह गायत्री 
इस दशा को प्राप्त हा गई है कि बहुत से बड़े बड़े कुलीन व्राह्मण भी उसके प्रभाव 
को नहीं जानते, न उसको विधिपूवक जपते हैं । साधारणतः आधुनिक ब्राह्मणों का 
निस्तेज तथा शक्तिहीन होने का यही कारण हो ते आश्रय नहीं ॥ 

आज कल हम लोगों में धमंसम्वन्धी शिक्षा के अभाव के कारण सन्ध्या को 
विधिपूर्वक करने वाले बहुत ही कम लोग हैं । जिसके जी में जो आता है वह करता 


है । समभाने वाला, रोकने वाला अथवा दण्ड देने वाला कोई नहीं । शाख्र में 


लिखा है कि विधिपूर्वक सन्ध्या न करने से द्विज शूद्र हो जाता है और राजा को 
(३) 

चाहिये कि उसे दण्ड दे । इस विषय का कुछ कुछ वणन प्रथम भाग के तेरहवें प्रकरण 

में हें । दूसरी बात यह है कि बहुत से उपनयनसंस्काररहित अद्विज ब्रह्मसन्ध्या 

करते हैं तथा ब्रह्मगायत्री को जपते हें । इस विषय में यदि शास्त्र की मर्यादा देखी 


जाय तो इससे उन्हें लाभ नहीं किन्तु हानि है | सब द्विजां की सन्ध्या एक ही नहीं 
(४) 


हाती हे । पृथक पृथक शाखा वालों की पृथक पृथक्‌ सन्ध्या होती हे । केबल 
ब्राह्मणों को सन्ध्या कम से कम पाँच प्रकार की होती हे । तंत्रशास्र के अनुसार 


(५) 
दसवाँ प्रकरण भी देखना चाहिये ॥ 





च 


क्षत्रिय वैश्य सन्ध्या में भी भेद हे । इस विषय में इस पुस्तक के पहिले भाग का 


(१) बीसर्व (२) अद्ठाईंसव । (३) चौदहवं (४) दूसरे भाग में (५) ब्यारहदवा। ˆ 


०--(ख) 
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जिन जिन ग्रन्थो की सहायता इस पुस्तक के बनाने में ली गई उनके नाम 
पन्द्रह पृष्ठ में छपे हें । जिन पुस्तकों से मुके अधिक सहायता मिली वे ये हैं 
( १ ) पं० तारानाथ तकवाचस्पति कृत गायत्रीव्याख्या ( २) गोपालचालकृत 
सन्ध्यावन्दन (३) उपेन्द्रनिवेदन ( ४ ) आयसम्प्रदायमवतेक गायत्रीभाष्य । मेरी 
' अल्पबुद्धि से इन पुस्तकां का पढ़ने से पाठकों का लाभ होगा ॥ 

इस पुस्तक के बनाने में निम्नलिखित महाशयों से मुझको सहायता मिली 
जिनका में धन्यवाद प्रकाश करता हूँः- 

(१) पण्डित ज्वालादत्त जोशी जी वकील साहव दाईकोटे (इलाहाबाद)-इनकी 
सलाह से मेंने इस पुस्तक के पहिले भाग में बहुत सी बातों का संग्रह किया तथा 
पुस्तक के अन्त में अकारादि क्रम से अनुक्रमणिका भी वनाई । इनके द्वारा मुझको 
बहुत सी पुस्तक देखने. को मिलीं तथा पुस्तक के छपवांने में भी इन्होंने 
प्रयत्न किया । 

(२) ( महामहोपाध्याय ) पण्डित नित्यानन्द पन्त शास्री जी (बनारस)-इन्होंने 
प्रतिज्ञासत्र का भाष्य मेरे पास भेजा । “गायत्र्यसि” इस मंत्र का खर, “उत्तमे” 
इस मंत्र का ऋष्यादि, तथा मंत्राचमनों का पता म्रुझको बतलाया । 

(३) राजपण्डित चन्द्रदत्त पन्त शास्री जी (अळवर)-इनसे परतिज्ञा सूत्र मूलमात्र, 
“हु फट?” इत्यादिको का अथ, “चतुभिश्र तथा “गायत्र्यस्येकपदी” मंत्रों का पता 
तथा देवी गायत्री आदि छन्दो के पते सुझकोा मिले । 

(४) (स्व०) पण्डित विद्यापति शास्री जी (लश्कर ग्वालियर)-इन्होंने अथर्वशाखा 
वालों की सन्ध्या मेरे पास भेजी तथा ग्रन्थारम्भ के £्छोक बनाने में भी सहायता दी । 

(५) स्व० पण्डित नेत्रवल्लभ त्रिपाठी जी श्रुहल्‍्ला चौसार (अळमोड़ा) निवासी 
कक गबनेमेन्ट सेक्रेटरियेट्‌ (इलाहाबाद)-इनसे मुझको सामशाखावालों की सन्ध्या 


प्राप्त हुई । 
(६) लाला रामनरायन लाल मेनेजर नेशनल प्रेस ( इलाहाबाद )-इन्होने मन 


ळगाकर भली भाँति पुस्तक का छापा ॥ 


इलाहाबाद | म | 
ता०१५ जुलाई सन्‌ १९०१३० ' देवीदत्त जोशी 
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द्वितीय संस्करण की 
भूमिका 


इस पुस्तक के अन्त में बड़े वड़े धुरन्धर पण्डितों के दिये हुए अभिनन्दनपत्र 
संस्कृत में छपे हैं। उनको देखने से यह विदित होगा कि इस पुस्तक का उन्होंने 
अनुमोदन किया है तथा मुक्तकण्ठ से पुस्तक की प्रशंसा की है | इससे अपने परिश्रम 
का सफल समझता हूँ । 

यद्यपि इस पुस्तक की इतनी प्रशंसा हुई तथापि प्रथम संस्करण के विकने में 
२४ वरस लग गये । इसके कई कारण हैं जिनमें से एक यह भी है कि सन्ध्या करने 
वाले तथा उसको यथाथे जानने की इच्छा करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम 
है । दो एक कारण और भी हैं जिनको यहाँ पर बतलाने से कोई लाभ नहीं होगा । 

जव पहिला संस्करण छपा था तब कागज का दाम सस्ता था और छपाई भी 
अर्पमूल्य में हा जाती थी । इसलिये पुस्तक का मूल्य डेढ़ रुपया रक्खा गया था । 
परन्तु अव सब चीज़ें महँगी हो गई हैं । डेढ़ रुपये में पुस्तक तैयार नहीं हा सकती है । 
इसलिये लाचार होकर पुस्तक का मूल्य दो रुपया रक्खा गया है। फिर भी पाठकों 
के सुबीते के लिये अधिक मूल्य नहीं बढ़ाया गया है। 

पहिले संस्करण से इस द्वितीय संस्करण में निम्नलिखित विशेषताएं हैं - 

(१) पहिला संस्करण दो भागों में विभक्त था । अब की वार चार भाग कर 
दिये गये हैं, अर्थात्‌ पुराने पहिले भाग के अव की बार पहिले तथा दूसरे दो भाग 
बना दिये गये हैं, पुराने दूसरे भाग के अब की बार तीसरे तथा चोथे भाग बनाये 
गये हैं । 

_ (क) पुराना पहिला भाग जैसा था अव भी वैसा ही है, भेद केवल इतना है कि 
चारों वेद वाले ब्राह्मणों की तथा क्षत्रिय वैश्य वर्णों की मूलमात्र सन्ध्याए पुराने 
पहिले भाग से निकाल कर अब की वार दूसरे भाग में पृथक करके रख दी गई हैं 
और यह भाग सुबीते के लिये पृथक कर दिया गया है। 


१४ सन्ध्यादपणे-भूमिका 


(ख) पुराना दूसरा भाग अब की वार तीसरा भाग हो गया है, भेद केवल 
इतना है कि पहिले संस्करण में गायत्री के भाष्य दूसरे भाग में कई स्थानों पर 
विखरे हुए थे तथा गायत्री जप के नीचे बहुत सी वातं गायत्री सम्बन्धी एकत्रित थीं । 
अब की बार गायत्री विषय में चोथा भाग अलग करके ये सव वातं उसमें एकत्रित 
की गई हैं जिससे कि देखने में सुबीता हो । 


(ग) सुगमता के निमित्त चोथे भाग के भी चार खण्ड किये गये हें । (१) पहिले 
खण्ड में प्रणव तथा व्याहृतियों का अर्थ विस्तारपूर्वक है तथा गायत्री मंत्र के 
शङ्कराचाय आदि कृत बहुत से भाष्य हें । (२) दूसरे खण्ड में गायत्री महिमा, गायत्री 
पुरश्चरण आदि विषय हैं। (३) तीसरे खण्ड में गायत्री के प्रत्येक अक्षर का न्यास 
तथा चोबीस मुद्राओं के लक्षण हैं । (४) चोथे खण्ड में गायत्री का पश्चाङ्ग अर्थात्‌ 
गायत्री सहस्रनाम आदि विषय हैं । 


(२) पहिले संस्करण में नूतन यज्ञोपवीत किये हए वडुओं को इस पुस्तक से 
सन्ध्या सीखने में कष्ट हाता था । कारण यह था कि वीच में विधि, भाष्य, भाषानुवाद 
आ जाने से उनको कई पृष्ठ टटोलने पड़ते थे । इस असुविधा को दूर करने के निमित्त 
अब की बार दूसरे भाग में इस ग्रन्थ के अनुसार मूलमात्र सन्ध्या अलग रखदी गई 
जिससे कि उन्हें सुबीता हो | 


(३) जहाँ तक सम्भव था छापे की आशुद्धियाँ दूर कर दी गई हैं। हिन्दी भाषा 
में भी जहाँ कहीं त्रुटि पाई गई थी सुधार करके रख दी गई हे । 

(४) तीसरे भाग में अघ्यदान सम्बन्ध (पृ० १८५) में तथा चोथे भाग में गायत्री 
भाष्यों के नीचे ( पू० २४६ ) सूचना इस बार बढ़ाई गई हैं जिनसे अध्यंदान के 
सम्बन्ध में रूपकालङ्कार समक में आ जावे तथा संस्कृत भाषा में एक मंत्र के कई 
अथ कैसे हो सकते हैं यह बात भी समझ में आ जावे । 

आशा है कि इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण पाठकों को अधिक लाभदायक 
हागा ॥। 


कटरा-इलाहाबाद ९ 
ता० २७ सितम्बर १९२५ ३० | देवीदत्त जोशी हे 


-्यादपणे 
सन्ध्यादपणे-प्रमाणग्रन्थाः १५ 





सङ्ग्रहे प्रमाणग्रन्थाः 
(१) ऋग्वेद! सायनाचायभाष्यसहितः प्रोफेसरमेक्समूलरेण मुद्रितः, कलकत्ता- 
राजधान्यां मुद्रितथ (२) छुछयजुर्वेदः महीधरगिरिप्रसादभाष्यसहितः (३) कृष्णयजुर्वेदः 





माधवभाष्यसहित! (४) तैत्तिरीयसंहिता भट्टभास्क्रभाष्यसहिंता (५) तेत्तिरीयारण्यकं , ` 


सायनाचार्यभाष्यसहितम्‌ ( ६ ) सामवेदः सायनाचार्यभाष्यसहितः ( ७ ) अथर्ववेदः 
रोथद्दिटनिभ्यां सुद्रितः (८) दशोपनिषदः शङ्कर भाष्यसहिताः (९) भगवद्गीता शङ्कर- 
भाष्यसहिता, मधुसूदनीवालवोधिनीटीका सहिता च (१०) पारस्करग्रह्मसत्रं हरिहर- 
भाष्यसहितम्‌ (११) पिङ्गलसूत्रै हलायुधछन्दोदृत्तिसहितं वेचारामव्याख्यासमेतम्‌ 
(१२) मंत्रार्थदीपिका शत्रु घाचायविरचिता (१३) मनुस्मृतिः ङुल्लूकभट्टटीकासहिता 
(१४) याज्ञवल्क्यस्मृतिः मिताक्षरासहिता (१५) अष्टाविशतिःस्मृतयः (१६) धमसिन्धुः 
(१७) आचारादशः (१८) महाभारतम्‌-नीलकण्ठकृतटीकासहितम्‌ (१९) बाल्मीकीय- 
रामायणम्‌ (२०) अध्यात्मरामायणस्‌ (२१) यास्क्रमुनिप्रणीत॑ निरुक्तम्‌ (२२) वाच- 
स्पत्यद्ृहदभिधानं तारानाथतकवाचस्पतिविरचितम्‌ (२३) आप्तिकोशः (२४) विल्सन- 
कोशः (२५) अमरकोशः (२६) महाभाष्यम्‌ (२७) वेदाङ्गप्रकाश; स्वामी दयानन्दकृतः 
(२८) विल्सनकृतं व्याकरणम्‌ (२९) जोन्सविरचितं व्याकरणम्‌ (३०) पाणिनीय 
शिक्षा (३१) कात्यायनप्रतिशार्यम्‌ (३२) महानिवाणतंत्रम्‌ (२३) मंत्रमहादधिः 
(३४) गायत्रीतंत्रम्‌-सुरादावादे सुद्रितम्‌ (२५) शारदातिळकम्‌ (३६) दशकमादिपद्धतिः 
(३७) वार्षिकत्रतपद्धतिः नयनीताले मुद्रिता (३८) स्ुम्बय्यां मुद्रित वाजसनेयाह्निकम्‌ 
(३९) आहिकपश्चाशिका ( ४० ) शैवगोपीनाथाभिहोतृविरचिता ख्रानदीपिका 
(४१) तारानाथतर्कवाचस्पतिकृता गायत्रीव्याख्या (४२) आयंसम्प्रदायमदशंकगायत्री- 
भाष्यम्‌ (४३) गायत्रीपुरश्चरणप्रयोगः सुस्वय्यां मुद्रितः (४४) गोपाळचाळ्विरचितं 
सन्ध्यावन्दनम्‌ (४५) पश्चमहायज्ञविधिः स्वामी दयानन्दविरचितः (४६) जयगोविन्द- 
माळवीयकृता सन्ध्याविधिः (४७) उपेन्द्रनिवेदनम्‌ (४८) अळवरराजधान्यां मुद्रिता 
सन्ध्यापद्धतिः (४९) प्राचीनानि हस्त लिखितानि सन्ध्यापुस्तकानि (५०) सामगानां 
सन्ध्या (५१) आथवेणसन्ध्या (५२) क्षत्रियवैश्यसन्ध्ये मुम्बय्यां मुद्रिते ॥ 
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१६ सन्ध्यादपणे 


संत्षिप्तात्तराभिप्रायः (अकारादि ऋमेण) 


अ० को० = अमरकोशः गा० तं० = गायत्रीतंत्रः 
अ० पु० = अग्निपुराणम्‌ गा० प० = गायत्रीपश्चाङ्गम्‌ 
अ० रा० = अध्यात्मरामायणम्‌ गा० व्या० ट गायत्रीव्याख्या 
आ० का० = आहिककारिका गि० प्र० = गिरिप्रसादः 
आ० को० = आसिकोशः गो० ना० अ० = गोपीनाथोग्निहाता 
आ० द० = आचारादराः गो ० कारि० = गोडकारिका 
आ० पं० = आह्विकपश्चाशिका गं० तं० = गन्धवतंत्र: 
आ० सं० प्र गा० भा० = आयसम्प्रदाय- | छं० परि० = छन्दोगपरिशिष्टम्‌ 
प्रदशकगायत्री भाष्यम्‌ | जैमि० = जैमिनिः 
आह्वि० = आहिंकम्‌ तांत्रि० = ताँत्रिकम्‌ 
उणा० = उणादिः ते० आ० = तेत्तिरीयारण्यकम्‌ 
उ० नि० = उपेन्द्रनिवेदनम्‌ तै० उप० = तैत्तिरीयापनिपद्‌ 
` ऋ० अ० अ० व॒० = ऋग्वेदः १ अध्यायः, ते० ब्रा० = तैत्तिरीयब्राह्मणम्‌ 
` अनुवाकः, वल्ली, द० क० प° = दशकमंपद्धतिः 
ऋ० भ० = ऋषिभट्टीयः | देवी० भा० = देवीभागवतम्‌ 
ऋ० 5 सू० मं० = ऋग्वेदः, मण्डलं, सूक्त, ध० सिं० = धर्मसिन्धुः 
मंत्रः, ध० सिं० सा० = धर्मसिन्धुसारः 


ऋ० सं ० = ऋग्वेदसंहिता 
क० व० = कठवर्ली ना० उ० = नारायणोपनिषद्‌ 


का० खं० = काशीखण्डः निरु० = निरुक्तम्‌ 
कात्या० = कात्यायनः नी० कं० = नीलकण्ठ! 


का० स्रा० स्‌ ० = कातीयस्नानसूत्रम्‌ . | पा० य° स्‌ू० = पारर्फरग्रह्मस्त्रम्‌ 
का० स्मृ० = कात्यायनस्मृतिः पिं० सू० = पिङ्गळसूत्रम्‌ 
कू० घु० = कूर्मपुराणम्‌ पु० सू० = पुरुषसूक्तम्‌ 


कृ० य० काँ० प्र अनु० = कृष्णयजुर्वेदः, | पं म० य० वि० = पञ्चमहायज्ञविधिः 
काण्डं, प्रपाठकः, अनुवाकः, प्र पारि० = प्रयोगपारिजातः 
क्रिश सा० = क्रियासारः प्र सं० द्वि० भा० = प्रकरणसंख्या द्वितीयो 


गा? कल्प० = गायत्रीकल्पः भागः 
[SSeS UIT Os 





बा० का० > वालकाण्डम्‌ 
ह० पा० सं० = दहृहत्पारशरसंहिता 
ट० य० = इहद्यमः 

टृह० उप० = हृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
° हा० सं० = हद्धहारीतसंहिता 
ब्रा० स० > त्राह्मणसवस्वम्‌ 

भग० गी० = भगवद्गीता 

भर० = भरद्वाजः 

भ्वा० पर० = भ्वादिः परस्मेपदी 
म० नि० तं० = महानिर्वाणतंत्रः 
म० भा० = महाभाष्यम्‌ 

महा० = महाभारतम्‌ 

मही ० = महीधरः 

मा० आ० = माधवाचार्य 

माण्डू० उप० = माण्ड्क्योपनिषद्‌ 
मा० पुरा० = माकण्डेयपुराणम्‌ 
मुण्ड० उप० = युण्डकोपनिषद्‌ 
मैत्रा० उप० = मेत्रायणोपनिषद्‌ 
मं० महो० = मंत्रमहादधिः 

यजु० अ० = यजुर्वेद्‌१, अध्यायः 


य० वे० टी० = यजुर्वेदटीका (महीधरी) 


याज्ञ ० याज्ञवल्क्य, 


यो० चू० उप० = योगचूडामण्युपनिषद्‌ 


यो० या० = योगियाज्ञवल्क्यः 
रुद्रया० = रुद्रयामलः 
ल० अ०सं० = लघ्वत्रिसंहिता 


संक्षि्ाक्षराभिप्रायः १७ 


| छ० च्या० स्मृ० = लघुव्यासस्मृति: 


ल० हा० स्मृ० = लघुहारीतस्मृति! 

वा० पु० = वायुपुराणम्‌ 

वा० रा० = वाल्मीकीयरामायणम्‌ 

वा० 6० = वाचस्पत्यद्टृहृदभिधानम्‌ 

वा० त्र प० = वार्षिकब्रतपद्धतिः 

वि० ध० = विष्णुधमोत्तरः 

विधा० पारि ० = विधानपारिजातः 

बि० पुरा० = विष्णुपुराणम्‌ 

त्रि च्या० = विर्सनविरचितं व्याकरणम्‌ 


| विश्वा ° = विश्वामित्रः 


वि० स्मृ० = विष्णुस्मृति! 

वे० प्र० = वेदाङ्गप्रकाशः 

शाण्डि० उ० = शाण्डिल्योपनिषद्‌ 

शार० = शारदां 

शु० य° अ० म० = शुक्लयजुर्वेद; अध्यायः, 
मंत्रः 

शं० सं० = शङ्कसंहिंता 

सा० आ० = सायनाचायेः 


| साम० प्रपा० अधंप्र० सू० मं० = सामवेदः 


प्रपाठकः, अधंप्रपाठकः, सूक्तं, मण्डलम्‌ 
सं० वि० = सन्ध्याविधिः ८ 
सं० वं० = सन्ध्यावन्दनम्‌ 
स्ता० दी० = खानदीपिका 


| स्मृ र० = स्मृतिरत्नाकर्‌ः 





























१८ सन्ध्यादपणे 
सूचीपत्रम्‌ 
्रथमभागस्य 
ANS प्रकरणा नाम | प० un प्रकरणनाम पृ० 
| | सङख्या | Rs 
१ | प्रातरादिकृत्यम्‌ १ | २१ | सन्ध्योपयागि स्वरभेदः २७ 
२ | प्रातःस्मरणखुक्तम्‌ ... २ | २२ | दिग्दर्शनंबेदिकव्याकरणस्य २६ 
३ | स्नाननियमः ... „| २३ | यकाराद्युञ्चारणप्रकारः | 
४ | तिलकधारणम्‌ 4२ २४५ | सन्ध्यायां प्रयुक्तानि छन्दांसि .. 2 
५ | सन्ध्यापूव विचार: , | ५ | २५ | ऋष्यादिज्ञानावश्यकम्‌ नय 
६ | सन्ध्याभिप्रायः CEN SF Mss कर 
७ | सच्थ्योत्पत्तिः विक x8 ऋष्यादिखुचक चक्रम्‌ 
८ | सन्ध्यास्थले दिशश्च नी ३ |. १०. SET यु १ 
२ तन्त्र कै | १३ २६ प्रामाणिकी सन्ध्या ७ 
(० लातत: | १५ ३० माध्यान्दन कात्यायना - ४ 
न्यु ¢ ३१५ | माध्यन्दिनीशाखा प्रशंसा ५५ 
११ | सन्ध्याधिकारिणः . | १६ ३२ | सन्ध्याक्रमः ५६ 
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(१) प्रातरादिक्कत्यम्‌ 


विपो दक्षो सूलमेतस्य शौचं वेदाः शाखा धर्मकर्माणि पत्रम्‌ । 
तस्माच्छौचं यत्नतः पालनीयं छिन्ने मूले नेव शाखा न पत्रम्‌ ॥ 


ब्राह्मे काले समुत्थाय गणेशादीन्स्मरेत्ततः । प्रातः स्तोत्रं मङ्गलानि पठित्वा शौचमाचरेत्‌ ॥ 
पञ्चापाने मृदश्चेका लिङ्गे वामकरे दश । करयोरुभयोः सप्त ग्र॒हीत्वादूभिश्च शोधयेत्‌ ॥ 
एका द्वे वाथवा तिस्रो मृद! पादद्वये पृथक । पादावाजानुतः शाध्यो करोत्वामणिवन्धनात्‌॥ 
मूत्रोत्सगे तु चतुरः पुरीषेत्वष्टसंख्यकान्‌ । कुयांद्द्वादश गण्डूषान्भोजने दन्तधावने ॥ 
आचम्याथ ततः पश्चाइन्तधावनमाचरेत्‌ ॥ | 

(आ० प०) 
कनीन्यग्रसमस्थोल्यं सकूचे द्वादशाङगुलम्‌ । प्रातभू त्वा च यतवाग भक्षयेदन्तधावनम्‌ ॥ 
प्रक्षाल्य भुक्त्वा तज्जह्याच्छुचो देशे प्रयत्नतः । अमावास्यां नचाश्नीयाइन्तकाष्ठं कदाचन ॥ 
प्रतिपत्पवषष्टीषु नवम्यां चेव सत्तमाः । 

(वि० रूट ०) 
सर्वे कण्टकिनः पुण्या! क्षीरिणश्च यशस्विनः ॥ 

(छ० हा०-स्म्ू०) 

(१) प्रातःकाल का कृत्य ` 
ब्राह्मण वृत्त रूप है, शौच उसका सूल हे, वेद शाखां हैं, धर्म ओर कर्म उसके पत्ते हैं । 


इस लिये शोच का पालन यल से करना चाहिये, क्योंकि जड़ ही जब काट दो जावे तो 
शाखा तथा पत्र नहीं हो सकते हैं । 


ब्राह्मकाल में अर्थात्‌ चार घड़ी रात रहते उठ कर गणेश श्रादि देवताओं का स्मरण करे । 
तब मंगलदायक प्रातः स्तोरों को पढ़ कर शोच करे | गुदा में पाँच बार, लिंग में एक वार, वाँप 
हाथ में दस वार ओर दोनों हाथों में सात वार मिट्टी लगा कर धोवे । दोनों पैरों में अलग अलग 
पक बार, दो वार, '्रथवा तीन बार मिट्टी लगावे । पैरों को घुटनों तक ओर हाथों को मणिबंधन 
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- ( कलाई ) तक धोना चाहिये । मूत्रोत्सगे के उपरान्त ४, पुरीष के उपरान्त ८, दन्त घावन तथा 


भाजन के उपरान्त १२ कुल्ले करने चाहिय । हाथ पैर धोने के उपरान्त दन्त घावन करे । 
( भा० पं०) 


हाथ को सव से छोटी अंगुली के श्रग्न भाग के वरावर मोटा ओर १२ शंगुल लंवा 
दंतधावन का काष्ठ हाना चाहिये । उसको पानी से घो के पवित्र देश में वैठ कर दंतधावन करे । 
प्रतिपदा, घ्यमावास्या, षष्ठी, नवमी तथा पव के दिन दंतधावन वजित हे । काटे वाले अथवा 


दूध वाले चृत्तों की टहनी का द्तोन वनाना चाहिये । 
( वि० हम्टू० ) (छ० द्वा० स्म) 


(२) प्रातःस्मरणसूक्तम्‌ 


७ | ९ 2 | | 
(क) ॐ प्रातरग्निम्प्रातरिन्द्र ठ हवामहेप्मातम्मित्राव्वरुणाप्मातरदिशवना । 
[Bs | | | | 
प्रातभ्भगम्पूषणम्त्रह्मणस्प्पतिम्भातः सेममुतरुद्र ठे हुवेम ॥१॥ 
र (ख) त्रेलोक्यचेतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णो भवदाज्ञयेव । 
प्रातः सग्मुत्थाय तव प्रियाथे संसारयात्रामनुवर्तयिष्ये । 
सुप्तः प्रबाधिता विष्णा हृषीकेशेन यत्त्वया । 
यद्यत्कारयसे कर्म तत्करोमि तवाज्ञया ॥ (आ० सू०) 


(३) स्नाननियमः 


स्नाताऽधिकारी भवति दैवे पित्र्येच कमेणि । पवित्राणां तथा जप्ये दानेच विधिनोदिते ॥ 
( वि० रछ०) 

अत्यन्तमलिनः कायो नवच्छिद्रसमन्वितः | स्रवते च दिवारात्रौ प्रातःस्नानेन शुद्धयति ॥ 
रविसंक्रान्तिवारेषु॒ ग्रहणेषु शिक्षये । व्रतेषु चेव षष्ठीषु न स्नायादुष्णवारिणा ॥ 
मंत्रेश्र मनसा स्नानं ना गोमयमृदस्बुभिः । तैरचेद्गोखरमत्स्याश्च स्रानस्यफ़ळमाप्नुयुः ॥ 
j ( च्‌ ० पा० स० ) 

अशक्तावशिरस्कं वा सानमात्रै विधीयते । आद्रेण वाससाचाङ्ग माजेनं कापिलं स्मृतम्‌ ॥ 
शक्तरचेद्वारुणं विद्वा नमाशस्त्ये तथैवच । त्रा्मादीन्यथवाशक्तौस्तानान्याहु्मेनीषिणः ॥ 
ब्राह्मं तु मार्जनं मंत्रे? कुशैःसादकविन्दुभिः । आग्नेयं भस्मना स्नानं वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌॥ 
यत्त सातपवर्षेण तत्स्तानं दिच्यम्नुच्यते | वारुणं चावगाहंच मानसं चात्मवेदनम्‌ ॥ 
यौगिकं र्रानमाख्यातं योगोय॑ विष्णुचिन्तनग्न्‌ ॥ (छ० व्या० सं०) 


~ 


SN 


प्रथमो भाग! ३ 





स्वमनो$भिमतं तीर्थ गत्वा प्रक्षाल्य पादयोः । हस्तौ चाचम्य विधिना शिखां बद्ध्वैकचेतसा॥ 
( बु० पा० खं०) 

अंतजेळं प्रविश्याथ वाग्यतो नियमेन हि । हरिं संस्मृत्य मनसा मज्जयेच्चोरुमज्जले ॥ 

प्रोक्षयेद्वारुणेमत्रे! पावमानीभिरेवच । निमज्यान्तर्जले सम्यक्क्रियते चाघमर्षणम्‌ ॥ 


जळतीरं समासाद्य तत्र शुक्रेच वाससी । परिधायोत्तरीयंच ॥ (छ० हा० सं०) 
~ ७०९ ९ २०-५५. 
स्नायातपूर्वसुखोवाथोदङसुखः सूर्यसम्मुखः । खात्वादौ मलशुद्धचर्थमाचम्योक्स्वा प्रयोजनम्‌॥ 
( आ० प० ) 


स्नान संकल्पः--ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुनमः परमात्मने श्रीब्रह्मपुराणपुरुषोत्तमाय 
अत्र पृथिव्यां जंबद्धीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते - देशैकदेशे विष्णुप्रजापतिक्षेत्रे 
ब्रह्मणो द्वितीयपराद्धे श्री३वेतबाराहकल्पे वोद्धावतारे वेवस्वनाममन्वन्तरे ग्रहाश्रमे 
सत्यत्रेताद्वापरान्ते अष्टाविशतितमकलियुगस्य प्रथमचरणे पष्ठ्यब्दानांमध्ये-- | 
नाम सम्वत्सरे, ने,-7-ऋतो ,+मासे ,-----पक्षे ,-->-तिथी , ------ 
वासरे,--- गोत्रः,---राशिः, शमाहं, मम कायिक वाचिक मानसिक दोष 
निरसनद्वारा, प्रातःसंध्यादयधिकारसिद्धच्थ प्रातमंध्याहस्तानं तंत्रेण करिष्ये ॥ 











(३) स्नान करने का नियम 


मनुष्य स्नान करने के उपरान्त देव कमे, पितृ कर्म, जप तथा दान करने का अधिकारी 
होता हे । (वि० स्म०) यह शरीर नव द्वारों से युक्त तथा अत्यन्त मलिन हे, क्योंकि इसमें से रात 
दिन मल निकलता हे, प्रातः स्नान करने से शुद्ध होता हे । संक्रान्ति, ग्रहण, षष्ठी, अमावास्या 
तथा त्रत के दिन गम पानी से स्नान न करे । मंत्र पढ़ने से तथा मन शुद्ध करने से स्नान होता 
है, मिट्टी, गावर, अथवा पानो से नहीं । यदि ऐसा होता तो खदा गावर में रहने वाले वैलों का, 
मिट्टी में रहने वाले गधों को तथा जल में रहने वाली मछलियों का भो स्नान का फल मिलता । 
( वृ० पा० सं० ) जब मनुष्य पूरे स्नान करने को असमर्थ हा तो सिर छोड़कर स्नान करे। 
ध्यथवा अंगाछा मिगाकर शरीर से रगड़े, इसको कापिल स्नान कहते हैं । यदि समर्थ हो ता 
वारुण स्नान करे, असमथ हो तो ब्राह्म शाद्‌ स्नान करे । मंत्र पढ़कर कुशों के बंदों से माजेंन 
करने को ब्राह्म स्नान कहते हैं। भस्म से स्नान करने को थ्याग्नेय स्नान कहते हैं । गोधूलि से 
स्नान करने को वायव्य स्नान कहते हैं। जब धूप मिकलो हा और वर्षा भी होवे उस समय के 
स्नान का दिव्यं स्नान कहते हैं। पानो में गाता मारने को वारुण स्नान कहते हैं। आाप्मा के 
ध्यान करने के मानस स्नान कहते हें। विष्णु के ध्यान करने का योगिक स्नान कहते हें 
(ल० व्या० सं०) । अपनी रुचि के अनुसार तीर्थ में जाकर हाथ ओर पेरों को घावे, - तब विधि 
पूर्वक आचमन करके शिखा बंधन करे (वृ० पा० सं०) । तब जल के भोतर जाकर मान होकर 
हरि का ध्यान करके कमर के बराबर पानो में गाता मारे । तब पवित्र करने वाले वारुण मंत्रों से 
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मार्जन करे । जल में गाता मार के अघमर्षण पढ़े । तव किनारे आकर घुले हुप उत्तरीय और 
शप रधोवसन्र को पहिने (ल° हा० सं०) । पूर्व या उत्तर दिशा को मुख करके अथवा खूर्य के सन्मुख 
खड़ा होकर संकल्प पढ़ के मल को शुद्धि के निमित्त स्नान करे ( घ्या०'पं० ) । स्नान संकल्प 
ऊपर संस्कृत में लिखा है ॥ 





(३) तिलकधारणम्‌ 


ऊध्वपुंड त्रिपुंड' वा कृत्वा सन्ध्यां समाचरेत्‌ । (वशिष्टः) 
यागादानं तपश्चयां जपहोमादिकं च यत्‌ । 

बृथा भवति तत्सव॑मूध्वेपंड विना कृतम्‌ ॥ (पाद्य) 

न तत्खानं न तद्ध्यानं न तद्दानं न वे जपः । 

त्रिपुंड्रेण विना येन विप्रेण यदनुष्ठितम्‌ ॥ (क्रिश सा०) 
ललाटे हृदये कण्ठे बाहो! पृष्ठे परे गले । 

त्रिपुंड' भस्मना ङुयांदिष्टमंत्रेण चोदितम्‌ ॥ (आचायः) 
अतिस्वर्प मनायुष्य मतिदीथे तपःक्षयम्‌ । 

नेत्रयुग्मप्रमाणेन त्रिपंडू धारयेदूद्विजः ॥ (स्मृ० र०) 
नुपाणामीश्वराणांच भस्ममिश्रेण चन्दनम्‌ । 

त्रिपु” विधिवतकुयांत्सुगन्धेनापिवा ग्रही ॥ (स्कांदे) 
ऊर्ध्वं न धारयेदूभूतिं न तिर्यग्गोपिचन्दनम्‌ । 

तियंगूर्ध्वंच दृत्तं च धारयेच्चन्दनादिकम्‌ ॥ (धर्ममरदीपे) 


(४) चंदन लगाना 


ऊध्वं पंडू (खड़ा चंदन) ध्यथवा निपुंड़ (तिळा चंदन) धारण करके संध्या करे (वशिष्ठ) । 

बिना ऊध्व पंड धारण किये यक्ष, दान, तप, जप, होम आदि जो कुछ किया जाता है वह सब 
व्यर्थं होता हे ( पद्मपुराण ) । बिना त्रिपुंडू धारण किये स्नान, ध्यान, दान, जप सब व्यर्थ हैं 
(क्रि० सा०) । ललाट, हृद्य, कठ, वाहु, पीठ, इन स्थानों पर भस्म का त्रिपुंडू इष्ट मंत्र पढ़ कर 
धारण करे ( आचायं ) । बहुत छोटा निपुंड़ भ्रायु को कम करता हे घ्योर बहुत बड़ा तपस्या का 
नाश करता है । ब्राह्मण को उचित हे कि दोनों आँखो की लम्बाई के वरावर त्रिपु'ड धारण करे 
(स्सृ० २०) । राजाओं का शोर बड़े आद्मियों का चंदन भस्म मिला के वनता है, परन्तु ग्रहस्थी 
सुगन्ध आदि पदार्थो को मिलाकर भी त्रिपुंडू धारण कर सकता हे (स्कंद पुराण) । भस्म का 
ऊर्ध्व पुंड श्योर गापिचंद्न का त्रिपुंडु कभी धारण न करे, परन्तु चन्दन आादि का. तिळा, खड़ा 


ग्रथवा गाल इच्छा के अबुसार धारण कर सकता हे । 
टं (° प्र०) 


UNS SST 


प्रथमो भाग! ५ 


- (५) सन्ध्यापूवेविचारः 


स्तात्वा मंत्रेद्िराचम्य परिदध्याञ्च वाससी । 
प्रक्षाल्य चरणो हस्तौ द्विराचम्य कुशासने ॥ 
उपविइय प्रागुदग्वा तिलकं भस्मधारणम्‌ । 2 


द्रो कुशो दक्षिणे हस्ते वामे त्रीन्धारयेदृद्धिज; ॥ ड 
अन्तजानुः सात्तरीयः सशिखश्चोपबीतवान्‌। ` 

एवं संध्यामुपासीत वाग्यतस्तु यथाकिधि ॥ (आ० पं०) 
प्रातः संध्यामुपासीत दन्तधावनपूर्विकास्‌ ॥ (याज्ञ०) 


(५) संध्या से पूर्व विचार 


(१) मंत्र पूर्वक स्नान करके (२) दो वार आचमन करके (३) दो वस्ों को (उत्तरीय ओर 
घप़्रघोवस्त्र) धारण करे। (४) हाथ अर पेर घो के (४) दो वार घ्याचमन करके (६) कुशासन 
पर वेठ कर (७) पुच या उत्तर को मुख करके (८) तिलक या भस्म धारण करे । (६) दहने हाथ 
में दो श्रोर वाँय हाथ में तीन कुशों का धारण करे | (१०) हाथों को जांघ से भीतर करके 
(११) उत्तरीय. वस्त्र पहिना हुआ (१२) शिखा (१३) ओर यज्ञोपवीत सहित (१४) मानी हकर 
(१५) विधि के अनुसार संध्या का उपासन करे । (श्मा० पं०) 
(१६) पहिले दन्त धावन करके तव प्रातः संध्या का उपासन करे ॥ 


(याज्ञ०) 
(६) सन्ध्याभिप्रायः 
संध्या------संधीयते परब्रह्म सा संध्या सद्भिरुच्यते ॥ 
` दिवा वा यदिवा रात्रो यदज्ञानकृतं. भवेत्‌ । 
त्रिकाळसंध्याकरणात्तत्सवं विप्रणश्यति ॥। 
धया देवताऽऽध्यात्मिका शक्तिनत्वाधिभोतिका । तस्याःकद्रःसूयं इतिकथ्यते । 
प्राचीना महषयः साकारं सूये न पूजितवन्तः किन्तु सूयंमण्डलान्तगत॑ 
निराकारं सू्यस्वरूपिणमीर्वरं पूजितवन्त इति ज्ञायते। (सयश्चायं पुरुषो 
यञ्चायमादित्ये स एकः । तेत्ति० उप०) संध्यादेवतायाइच देवीस्वरूपेण 
कल्पना क्रियते यतः स्रष्टिकारका; सवा एव शक्तया बहुधा स्रीस्वरूपेणा 
हूयन्ते । गायत्रीदेवता (सा देवता यां प्रति गायत्री निवेद्यते) संध्यादेवता 
चेकेव । अतएव गायत्रीदेवतेव परब्रह्मेतिबुद्धया परब्रह्मरूपिणि साकारे 
सूयमण्डल आत्मानं योजयित्वा गायत्रीजपः क्रियते । सुक्ष्मदष्ठया 





६ ` सन्ध्यादपणे 


सन्ध्यादेवता काचिदेका शक्तिह दि स्थिता । अतएव तां शक्ति स्वतोऽभिन्नां 
मत्वा हृदि जपः क्रियते ॥ 

संघ्यावंदनाभिप्रायः (क) रात्रिदिवाकृतपापनाशनाय । पापा अज्ञानतयेव कृता इत्यथः । 

सूयश्चमेत्यादौ द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

(ख) सवसाधारणहिताय । अतएव संध्या संकल्पे “श्री परमेश्वर 

प्रीत्यथम्‌'” इति शब्दाः ॥ 
“यएतन्न करोति स ब्राह्मण्यादेव हीयते”? इति तेत्तिरीयव्राह्मणेन सर्वे! प्राचीन 
धमशासतरकार₹च संध्यावन्दनस्यावश्यकं दर्शितम ॥ 

(१) आचमनम्‌- सर्वेषां कमंणामारम्भ आचमनमवश्यमेव विधीयते । शरीरशोधन- 

मस्याभिप्रायः । क्रियां यः कुरुते मोहादनाचम्येब नास्तिकः । भवन्ति 
 _ हि ट्थास्तस्य क्रियाः सवो न संशयः ॥ 

(२) शिखावन्धनम्‌-विघ्नोत्सारणाय ॥ 

(२) स्वस्पशेः-वागादीन्द्रियशोधनार्थम्‌ । तानि वलवन्ति भवन्त्वितिनिमित्तंच ॥ 

(४) पावनं मार्जेनंवा-वाह्यशरीर संशाधनाय ॥ 

(५) आसनोपवेशनम्‌-स्वासनपवित्रीकरणाथम्‌ ॥ 

(६) संकल्पः-अस्ुुककर्माहं करिष्य इति मनसा निश्चयः । संकल्पःकर्ममानसम्‌ ।। 

(७) न्यासः-शरीरावयवेषु मंत्राणां स्थापनम्‌ । शरीरं वाह्यविघ्रेभ्यः सुदृढमभेद्यं वा 
भवेदिति । अंगुलीष्वपि मंत्राजप्यंते ताः शुद्धतरा भवेयुरिति॥ 

(८) आवाहनम्‌-एतावत्पूर्वोक्तशरीरसंशाधनं कृत्वा देवताया आवाहनं क्रियते ॥ 

(९) प्राणायाम!ः-निरोधाञ्जायते- वायुवायोरग्निर्हिजायते । तापेनापोहि जाय॑ते तंतोन्तः 
शुद्ध्यते त्रिभिः ॥ यथा पवंतधातूनां दोषान्दहति पावकः | एव- 
मन्तगतं पापं प्राणायामेन दह्यते ॥ 
सवोंत्कृष्टस्य परमात्मनो ध्यानात्पू्वं कामादयः शत्रवो विजेतव्याः, 
सप्तच्याहतयः , सप्तलोकप्रतिपादकाः सप्तधा परमेरवरनामानि 
शुद्धगायत्री प्रत्यगब्रह्मक्यबोधिका । गायत्रीशिरसोप्ययमेवाथः ॥ 

(१०) मन्त्राचमनम्‌-बाह्यशरीरशोधनानन्तरमाभ्यन्तरसंशाधनमारभ्यते सूयरचेत्यादिभि- 

मंत्र! | एषु मंत्रेष्वग्िसूयंवरुणरूपेण परमात्मा प्राथ्यंते। अज्ञानतया 

दिवा रात्रो वा शरीरेण क्तानां पापानां निमित्तं प्रायर्चित्त- 


मस्याभिप्रायः ॥ 





~ 
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प्रथमो भाग! ७ 





(११) | अभिमन्त्रणम्‌-पापनिरसनाय ॥। 

(१२) 4 अवपृथ;-पापनिरसनाय ॥ 

(१२) | अघमपणम्‌-यथाइवमेधः क्रतुराट सर्वपापापनोदनः । तथाघमषणं सूक्तं सवपाप 
प्रणाशनम्‌ ॥ 

(१४) अध्येप्रदानम-सर्वप्रकारस्य पूजायामध्येपदानं पूजायाः प्रधानमङ्गम्‌ । संकल्पा- 
दनन्तरं देवताया आवाहनं क्रियते साच ममाग्रे तिष्ठतीति भावना 
क्रियते । तस्याः प्रीत्यथमर्घ्यादिसत्कारः क्रियते ॥ 

(१५) उपस्थानम्‌-आवाहिताया देवतायाः स्तुतिः | 

(१६) गायत्रीजपः-सन्ध्यावन्दनेऽतितमप्रधानमेतत्कमं । सन्ध्यादेवतायाः सत्काराथं 
सरवाण्यावरयकसाधनानि कृत्वेकाग्रतया ध्यानं तत्र स्थिरीक्रियते ॥ 


(१७) विसजनम्‌- या सन्ध्यादेवता पूवं जपनिमित्तमावाहिता सा क्षमापूवक प्रति . 


निवर्तितं प्राथ्येते ॥ 
(१८) सर्व देव नमस्कारः-प्रथममावाहिताः सन्ध्यादिदेवताः प्रति कृतज्ञता दशन- 
मुपकारस्तुतिवा । तदनु सवदेवमण्डळं प्रति ॥ 


(संश व० गो० चा०) 
(६) संध्या का अभिप्राय 


सन्ध्या-जिसमें परत्र का अच्छे प्रकार से ध्यान किया जाता हे उसको सज्जन लोग संध्या 
कहते हैं। दिन अथवा रात्रि में जो पाप अज्ञान से किया हुआ हो तीन कालों की 
सन्ध्या करने से उसका नाश हो जाता हे ॥ 


सन्ध्या देवता पक आध्यात्मिक (चैतन्य) शक्ति है, औधिभोतिक (जड़) नहीं हे, उसका 
केद्र सूयं कहलाता हे । घअरनुमान होता हे कि प्राचीन काल के महर्षि लोग साकार 
सूर्यं की उपासना नहीं करते थे, कितु सूयमंडलमध्यवतीं निराकार इश्वर स्वरूप को 
पूजते थे, क्योकि तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में कहा है कि यह पुरुष भ्रर्थात्‌ परमेश्वर ओर 
चद पुरुष जो खय में है ये दोनों पक ही हें । सन्ध्या देवता की कल्पना स्त्री स्वरूप से 
की जाती है क्योंकि खष्टि करने वाली सव शक्तियाँ का वहुधा स्त्री स्वरूप से ही शास्त्रों 
में वर्णन किया जाता है । गायत्री देवता ( भ्र्थात्‌ वह देवता जिसको गायत्री का जप 
निवेदन किया ज्ञाता हे ) तथा सन्ध्या ये दोनों एक ही हें । इस कारण गायत्रो देवता 
के परत्र की भावना करके परत्रह्म स्वरूपी साकार सूय मंडल में चित्त लगाकर 
गायत्री का जप किया जाता है। सूक्ष्म इष्टि से सन्ध्या देवता एक शक्ति हृदय में 
स्थित है । इस ही कारण से उस शक्ति को अपने से अभिन्न जान कर हृद्य में जप 
किया जाता है ॥ 


८ । सन्ध्यादपंणे 





सन्ध्या करने का अभिप्राय-- (क) रात ओर दिन में किये हुए पापों के नाश करने के लिये । यहाँ 
पर यह जानना चाहिये कि उन पापों से भ्रभिप्राय हे जो 
ध्रज्ञानता से हो पड़, ''खूयश्वमा” इत्यादि मंत्रों के देखा । 


(ख) सवे साधारण के हित के निमित्त -इसी लिये सन्ध्या संकल्प 
में “श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ” यह शब्द हैं ॥ 


तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा सव प्राचीन धर्म शास्रकारो ने सन्ध्या वन्दन की आवश्यकता 
` यहाँ तक दिखलाई हे कि जो इसे नहीं करता है वह शुद्ध हा जाता है ऐसा लिखा हे ॥ 


(१) घ्पाचमन--सव कर्मी के झारभ में आचमन अवश्य किया जाता हे । इसका श्रभिप्राय यह हे 
कि शरीर शुद्ध होवे । जो नास्तिक पुरुष विना आाचमन किये कर्म करता हे उसका 
सव कर्म व्यर्थ हो जाता हे इसमें सन्देह नहीं हे ॥ 


- (२) शिखावंधन- विश्नों को निवारण करने के लिये ॥ 

® . (३) इंद्रिय स्पशं--वागी आदि इंद्रियो को शुद्ध ओर पुष्ट करने के लिये ॥ 

(8) पावन या माजन--वाहर के शरीर को शुद्ध करने के लिये ॥ 

(५) आसनोपवेशन--श्रपने शासन को पवित्र करने के लिये ॥ 

(६) संकल्प अमुक कर्म में करूँगा इस वात का मन से निश्चय करना । 

(9) न्यास श्रर्थात्‌ शरीर के अंगों में मंत्रों का स्थापन करना -इसलिये कि शरीर वाहरी विघ्नं से 
दृढ़ अथवा भ्रमेद्य होवे। अंगुलियों में भी मंत्र जपे जाते हैं इसलिये उन्हे शुद्ध करने 
को न्यास पहिले किया जाता हे ॥ 


(८) अावाहन-पूर्वोक्त प्रकार से शरीर का शोधन करके देवता से प्रार्थना की जाती है कि 
_ वह हमारे सम्मुख आवे ॥ 


(९) प्राणायाम--निरोध अर्थात्‌ रोकने से वायु उत्पन्न होता है, वायु से अञ्चि उत्पन्न होती हे 
शोर अझ्ि से जल उत्पन्न हाता है, तव इन तीनों से अंतःकरण शुद्ध होता हे। 
जेसे परंत से निकले हुए धातुध्ओों के दोषों के 'पाझि जला देतो हे ऐसे ही अतर्गत 

पापों को प्राणायाम जला देता हे । सबसे बड़े परमात्मा के ध्यान के पहिले काम घादि 
- शात्रध्यों को जीतना चाहिये । सात लोकों को प्रतिपादन करने वाली सात व्याहतियाँ 





परमेश्वर के सात नाम हें | शुद्ध गायत्री भी,केवल पक ब्रह्म का बोध कराने वाली है | 


श्रौर गायत्री शिर का भो यही श्रथ है ॥ 


(१०) मंत्राचमन-वाहरी शरीर को शोधन करने के शअनंतर ' सूर्यश्चमा” इत्यादि मंत्रों से भीतरी 
शरीर का शोधन आरम्भ होता है। इन मंत्रों के द्वारा अञ्चि, सूय, वरुण रूप से 
स्थित परमात्मा की प्रार्थना की जाती है। दिन या रात में जो पाप अज्ञान से हो बैठे 
उनके निमित्त प्रायश्चित करना इसका भ्रभिप्राय है ॥ 


|: र 5 क ( पापों से शुद्ध होने के लिये ॥ 


ह 





(१३) अघमर्षण-जैसे अश्वमेध यज्ञ सव यज्ञों का राजा है तथा सव पापों का नाश करने वाला 


प्रथमो भाग! ">> 


है ऐसे ही घ्रघमषेण सूक्त सव पापों का नाश करने वाला हे ॥ ४ 


(१४) अध्येदान- सव प्रकार की पूजा करने में भ्रध्यंदान पूजा का प्रधान अङ्ग है। सङ्कल्प के 


धप्रनन्तर देवता का घ्यावाहन करके यह भावना की जाती है कि वह हमारे सामने है - 


ध्यौर उसकी प्रीति के निमित्त अध्यंदान 'ऑादि सत्कार किया जाता है ` ' 


(१५) उपस्थान--जिस देवता का आवाहन किया गया. है उसकी स्तुति करना ॥ 


(१६) गायत्री जप- सन्ध्या करने में यह कर्म सव से प्रधान है। सन्ध्या देवता के सत्कारार्थ सब * 


ध्यावश्यक कर्म करके पकाग्रचित्त देकर जप करने में ध्यान स्थिर किया जाता हे ॥ 


(१७) विसर्जन--जप के निमित्त जिस देवता का आवाहन किया गया था उससे प्रार्थना की 


(१८) सव देवताओं के नमस्क्रार--सन्ध्या आदि देवताओं को जिनका आवाहन किया था . .. 


(१) 


जातो है कि वह अपराध क्षमा करके अपने स्थान में पधारे ॥ 


तथा सारे देव मण्डल के प्रति कृतज्ञता दिखलाना अथवा उपकार की स्तुति करके 
प्राथंना करना ॥ 


(सं० व०) 


(७) सन्ध्योत्पत्तिः 


सन्ध्योपासनमतिप्राचीनं, वेदेः सहेवास्याप्युत्पत्तिः । परं वैदिकसमये केवलं . 


गायत्रीजपादिकं तदानीन्तना आचाया अनुष्टितबन्त इति ज्ञायते। आधुनिक 
घ्यातु क्रमशा वधितेति प्रकाश्यते-- | 

वेदिकसमये- 

गायत्रीजपः-' 'उद्यन्तमस्तंयान्तमादित्यमभिध्यायंकुवन्‌ ब्राह्मणा विद्वान्‌ सकलं 

भद्रमश्नुते'' (तेत्ति० ब्राह्म ०) ॥ 

“ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्माद्त्राह्मणाऽहोरात्रः संयोगे सन्ध्यामुपास्ते कस्माद्त्राह्मणः 

सायमासीनस्सन्ध्याम्रुपास्ते कस्मात्मातस्तिष्ठन्‌ का सन्ध्या कश्च सन्ध्याकालः किञ्च 


सन्ध्यायाः सन्ध्यात्वम्‌ । देवाशचासुराइचास्पधन्त ते सुरादित्यमभिद्रवन्‌ सादित्यो- | 


बिभेत तस्य हृदयं रूपेणातिष्ठत्‌ स प्रजापतिम्नुपधावत्‌ तस्य मजापतिरेतद्भेषजम- 
पश्यत्‌ ऋतंच सत्य॑च ब्रह्म चाङ्कारं च त्रिपदां गायत्रीं ब्रह्मणाम्ुखमपश्यत्‌ स 
ज्योतिषो ज्योतिषो दशनात्‌ सोस्य सन्ध्याकालः सा सन्ध्या तच्चेह सन्ध्याया- 
स्सन्ध्यात्वं यत्सायमासन्नः सन्ध्यामुपास्ते” (तेत्ति० ब्राह्म ०0) ॥ 


( सूर्याध्यदानविषये च तत्रैव प्रग्नाणं विद्यते । सूर्याध्यदानसम्बन्धिनी कथा 


द्रछच्या ) ॥ हक 
RP SS छे 


१० 
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(२) ग्रह्म (श्रोत) सूत्रसमये--(वैदिकवत्‌) 
- सांख्यायन;--तैत्तिरीयब्राह्मणवत्‌ (२-२-५) 


(३) घमसूत्रसमये-- 


न 
NT 
७ था 


आशवलायन;- तद्दत्‌ परं यज्ञोपवीतधारणं प्रोक्षणं सन्ध्याकालं सन्ध्याकरणे 
दिशश्च बदति ;(२-७-३-६) 





आपस्तम्बस्तु अस्मिन्विषये मोनी ॥ 


(कात्यायनस्तु-ग्राणायामाध्यदानापस्थानमात्रं वदति) 


आपस्तम्ब; सायश्व ग्रामाद्वहिवाग्यतः सन्ध्यामुपासीत (१-११-३०८) ॥ 


गोतम/--आपस्तम्बवत्‌ ॥ 


वशिष्ठ।--मध्याह्रलानम्‌ (७-१६-१७) ॥ 
७ ७५ छक 3 अ © 
वोधायन!--अशुद्धरचेत्स्तायीत नोचेन्नवा । परं हस्तौ पादौ सवथैव क्षालयितव्यो । 


दधिक्राब्णो अकारिषं (ते० सं० १-५-११-४-७) आपाहिष्ठा (त० 
 आ० १०-१-११) इत्याभ्याचमनं माजनश्च । परिचिमाभिसुखः कुशासन 
उपविश्य दभपाणिः सहस्रवारं शतवारं वा गायत्रीं जपेत्‌ । प्रातः सायञ्च 
इमम्मेवरुणइत्युपस्थाम्‌ । मध्याह्न मित्रस्यचषंणी इत्यनेन । प्रातः 


पूर्वाभिमुख! ॥ 





- (३) धर्मशाख्रसमये--- 


(५) पौराणिकसमये-- 





मनुः 
याज्ञवल्क्यः 
अत्रिः--सन्ध्यात्रिकालवन्दनम्‌ ॥ 


व्यासः-ध्यानमध्यं दानश्च ॥ 
प्रज्ञापतिः--अघमषणंम्‌ ॥ 


नारायणः 
पितामहभरद्वाजो--ऋषिच्छन्दोदेवतादि । सन्ध्यायेनम इत्यादि । उत्तमे शिखरे 


इत्यादि । आयातु इत्यादि ॥ 
व्यासः--अङ्गन्यासम्‌॥ 











कूर्मषुराणम्‌-सङ्क्पंःबदति ॥ | 


he 
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(६) तंत्रशात्रसमये-- 
शिखावन्धनम्‌ 1 आसनोपवेशनम्‌ । न्यासाः ॥ 
सूत्रसमंयस्य सरलसन्ध्यावन्दनं तत्परचाद्‌भूतेकऋषिभिधमशास्रप्रयोजकेयथाभिमतं 
नावलोकितं कलिकालासन्नत्वात्‌ । अस्मिन्‌ पूववत्सिद्धिभवेदिति. मत्या यथावसः 
रन्तेनूतनयाजना कृतेति ज्ञायते ॥ | 


(संच गो० चा०) 
(७) सन्ध्या की उत्पत्ति Fe, | 


सन्ध्या का उपासन वहुत ही प्राचीन काल से चला याता हे । इसकी उत्पत्ति वेदों के साथ 
ही हुई । परन्तु यह ज्ञात होता है कि वैदिक समय के आचाय॑ केवल गायत्री जप आदि करते थे । 
हाँ पर यह वात दिखलाई जाती है कि सांप्रत में जो संध्या को जाती हे *वहंक्रम क्रम से. 
बढ़ी दे ॥ 

(१) वेदिक समय में-गायत्री का जप ॥ जा 
तैत्तिरीय वाह्मण में लिखा है कि उद्य तथा पत होते हुए सूयं का ध्यान करता हुआ 
विद्वान्‌ ब्राह्मण संपूर्ण कल्याण का भोग करता है । पुनः वहीं पर लिखा है कि “ब्रह्मवादी. . 
लेग पूछते हैं कि त्राह्मण दिन तथा रात्रि के संयोग में किस लिये सन्ध्या का उपासन ' 


करता है, सायंकाल में वेठ कर किस लिये सन्ध्या करता हे, किस लिये प्रातःकाल | 


में खड़ा होकर सन्ध्या का उपासन करतां हे, सन्ध्या क्या वस्तु ठे, सन्ध्या का कोन 
काल है, झोर इसका नाम सन्ध्या क्यों रक्खा गया। उत्तर यह है कि देवता तथा: 
देवों के बीच में लड़ाई हुई । देत्य खूयं के ऊपर दोड़े । खू को भय हुआ । उसका हृदय 
स्वरूपवान्‌ होकर दोइ कर प्रजापति के समीप में गया | प्रजापति ने उसके लिये उपाय 
देखकर यह मंत्र 'वनाये, अर्थात्‌ ऋतंच सत्यच, ॐकार तथा त्रिपदा गायत्री जो 
त्यन्त पवित्र हे और सव वेदों की आदि रूप हे । रात्रि तथा दिन की संधि- ( मेल) 
सन्ध्या का काल है, इसी निमित्त इसका नाम सन्ध्या है। जा मनुष्य इन दोनों कालों में 
सन्ध्या का उपासन करता. हे वह सव कल्याणां का भाग करता हे” 
( सूर्य का भ्रध्यं देने के विषय में भी प्रमाण वहीं पर है। सूय का अध्ये देने 
कथा देखो ) । 

(२) ग्रह्म (श्रोत) सूत्र समय में-(वैद्किसमय के समान) ॥ | 
सांख्यायन--तेत्तिरीय के समान कहता है (२--२--५) ॥ जट 
आश्वलायन--उसीके समान कहता हे । परन्तु यज्ञोपवीत धारण, प्रोत्तण, सन्ध्याकाल : 

तथा सन्ध्या करने में दिशाओं के विषय में भी कहता है (१--७--३--६) ॥ . 
ध्यापस्तंव- इस विषय में मान हे ॥ 
(कात्यायन- प्राणायाम, घघ्ये दान तथा उपस्थानमात्र को कहता हे ) ॥ 

( ३ ) धर्मस्तत्र समय में -- 

घप्रापस्तंब--प्रातःकाल. तथा सायंकाल को बस्ती से वादर जाकर सन्ध्या की उपासना करे 
(१--११--२०८) ॥ 


क्र 
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गोतम---आपस्तम्व के समान ॥ 


द्‌ _ *वंशिष्ठ--मध्याह स्नान (७- १६--१७) ॥ 
घोधायन--भ्शुद्ध हो तो स्नान करे, अन्यथा स्नान करे ध्यथवा न करे । परन्तु हाथ पैर 


- सवथा घोवे । दृधिक्राइ्णो अकारिषं ( ते० १--५--११--४७ ), आपेहिष्ठा (ते० श्मा० 

दन ,- ».. १०--१--११) से आचमन तथा मार्जन करे। पश्चिम के सुख करके कुशासन 

` : . ` ` ` ` ` पर बैठ कर. तथाः हाथ में कुश लेकर पक सहस्थ वार घ्यथवा एक सौ वार गायत्री 
3  _ का.जप करे॥:प्रातःकाल तथा सायंकाल के “इमम्मे वरुण” इस मंत्र से उपस्थान करे । 
EY .  मध्याह में । “मित्रस्य चर्षणी” इस मंत्र से उपस्थान करे । प्रातःकाल में पूव को 


मुख करे॥ 

(४) “धर्मशास्त्र के समय में-- 

चु--वेद के समान जपमात्र का कहता हे ॥ 
» याज्ञवढ्क्य-प्राणायाम, प्रोक्षण तथा उपस्थान को कहता हे ॥ 
य ध्रत्रि--तीन काल सन्ध्या करना कहता हे ॥ 

का व्यास- ध्यान तथा अध्यंदान को कहता है ॥ 
| री ` . ध्रजापति--घघमषेण का कहता हे ॥ 

) ` ` ` नारायण-मंत्राचमन को कहता है ॥ 


ee] 


* पितामह | ऋषि छंद देवता आदि का स्मरण । सन्ध्यायै नमः इत्यादि । 
भरद्वाज | उत्तमे शिखरे इत्यादि । आयाठु इत्यादि का कहते हैं ॥ 
ध्यास - अगन्यास को! कहता हे ॥ 


5 (५) पुराणों के समय में-- 
कूर्म पुराण- संकटप को कहता हे। 


« (६) तंत्रशास्त्र के समय में-- 
शिखावन्धनं, ्रालनोपवेशन तथा न्यास लिखे हैं ॥ 
धर्मूत्र समय के सरल सन्ध्यावन्दन को पश्चात्काल के धर्मशास्त्र वनाने वाले ऋषियों 


१८३ ह ने यथाभिमत नहीं देखा क्योंकि कलिकाल समीप में आ जाने से साधकों में पुर्ववत्‌ 
। शक्ति नहीं रहीं ।- इस कारण उन्दोने नूतन योजना इसलिये की कि इसमें पूर्ववत्‌ 


हि  सिदिदा॥ न 
0 छ - न (सं० वं०) 
EE! - (८) सन्ध्यास्थलं दिखिचारश्च 


` ` पुण्यक्षेत्रै नदीतीरं शुहा पर्वतमस्तकम्‌ । 

तीथप्रदेशाः सिन्धूनां सङ्गमः पावनं सरः ॥ 
उद्यानानि विविक्तानि विल्वमूलं तट॑ गिरेः । 
देवाद्यायतनं कूलं समुद्रस्य निजं ग्रहम्‌ ॥ (शारदा) 


~ 
२९ भन ~~ hs 0 अर ° # कक हा 


प्रथमो भाग; a आरती 


ग्रहेत्वेकगुणं प्रोक्तं नयां तु द्विगुणं स्मृतम्‌ । 
गवां गोष्ठे दशगुणमग्न्यागारे दशाधिकम्‌ ॥ 


सिद्धक्षेत्रेषु सर्वेषु देवतायाश्च सन्निधो । | ३-० * मम 
सहस्रशतकोटीनामनन्तं विष्णुसन्निधौ | . _ (शारदाः तिल)? ` ` ८, 

` ०५. (गा० च्या०) . भक 
ऐशान्यभिमुखो भूत्वा दविजः पू्व्ुखोपिवा। 5. =. | ` | 


सन्ध्यामुपासयेक्नित्यं यथावत्तन्निवोधत ॥ Fr 
(चु® पा०-सं०) . ¦ . 
उपविश्य प्रागुदग्वा । की क. % 5 ` 
(आ० प०) २ अ अ 
जपेत्सूयंमुखो नित्यं नास्ति दिङनियमः कचित्‌ । ER 
(गा० तं०) 
(८) सन्ध्या करने में स्थळ तथा दिशा का विचार Ree 
पुणयच्षेत्र, नदी का किनारा, गुफा, पर्वत की चोटी, तीर्थ के स्थान, नदियों का संगम, : 
पवित्र सरोवर, एकान्त स्यान के उद्यान (वगीचे), वेल के वृत्त की जड़, पवत का तट, देवताओं - 
के मंदिर आदि, समुद्र का किनारा, अपना घर--ये उत्तम स्थल हैं ॥ (शा० ति०) a 
घर में जप करने का एक गुण, नदी में द्विगुण, गाए में दस गुण, भ्रञ्चिहात्र के स्थल में 
वीस गुण, सिद्धिक्षेत्रो में लक्ष गुण, देवता के समीप में कोटि गुण तथा विष्णु के समीप में 
ध्यनन्त गुण फल हे (शा० ति०) ॥ 


(गा० च्या०) क 
दिज को चाहिये कि ईशान कोण अथवा पूव को मुख करके नित्य सन्ध्या का,उपासन करे॥ 
(व° पा०'सं० ) 
पुर्व अथवा उत्तर को मुख करे॥ * 
। | (भा० पं०) । EN 
नित्य सूयं को झोर मुख करके जप करे, दिशा का नियम कहीं नहीं हे ॥ ka 
, (गा० त०) Ee | 
( ह्‌ ) सन्ध्याशब्दाथः टं हर कि. ० 
(१) दिवसस्य च रात्रेश्‍च सन्ध्यः सन्ध्येति कीर्तिताः । | ब नी 
सोपास्या सदू द्विजेयन्नात्स्यात्तेविशवस्ुपासितम ॥ | ७ ७.८ है. 
मध्याद्वेपि च सन्धिः स्यात्पूवंस्याहः परस्परम्‌ ॥ क 


पूर्वाहोद्मपराहस्तु सायश्वेति श्रुतिक्रमः ॥ 
(२) संधीयते परब्रह्म सा सन्ध्या सद्भिरुच्यते ॥ (सप्तदशी) 


(सं०. वं) न 


यु कहते हैं ॥ 


~ १७:5 सन्ध्यादपंणे 





(९) सन्ध्या शब्द का अर्थ 


(१) दिन ओर रात के मेल को सम्व्या कहते हैं। उस सन्ध्या का उपासन प्जछे ब्राह्मण को 
यल्लपूचक करना चाहिये, उसके उपासन करने से विश्व का उपासन हो जाता है। 
` मध्याह में भी दिन के पूव भाग का उत्तर भाग के साय मेल होता हे क्योंकि पूर्वाह, 
. शपराह् और सायंकाल यह श्र॒ति का क्रम है ॥ 
(व° पा० सं०) 


(२) जिसमें परब्रह्म का अच्छे प्रकार से ध्यान किया जाता हे उसका सज्जन लोग सन्ध्या 
(१०) सन्ध्याकालः 


उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्ततारका । 
अधमा भास्करोपेता प्रातः सन्ध्या त्रिधा मता ॥ 


` ` उत्तमा भास्करोपेता मध्यमा लुप्तभास्करा । 


: र अधमा तारकोपेता सायं सन्ध्या त्रिधा मता ॥ 
. ` ` ` अध्यधयामादासायं सन्ध्या माध्याह्विकीष्यते ॥ 
(घ० ति० स्रा० प ३ ए०) 
हासबृद्धी च सततं दिवसानां यथाक्रमम्‌ । 
सन्ध्या अहतमात्र तु हासे बृद्धी च सा स्म्रता ॥ (याज्ञ) 
जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयात्‌ । 
| सन्ध्यां प्राक प्रातरेवं हि तिष्ठेदासयंदशनात्‌ ॥ (याज्ञ?) 
- *  उद्यास्तमयादुध्वं यावत्स्याद्घटिकात्रयम्‌ । 
__ तावत्सन्ध्यामुपासीत प्रायश्चित्तमतः परम्‌ ॥ (स्कांदे०) 


| स्वकाले सेविता नित्यं सन्ध्या कामदुघा भवेत्‌ । 


अकाले सेविता सा च सन्ध्या वन्ध्यावधूरिव ॥ (विइवा०) 
न प्रातनंप्रदोषे चर सन्ध्याकालं विपादयेत्‌ । 
ु _म्ुख्यकालोञ्नुकल्परच सवस्मिन्‌ कमणि स्मृतः ॥ (मनुः) 
(मुख्यकाल;),आतःसन्ध्याँ सनक्षत्रां मध्यमां स्नानकर्मणि । 
सादित्यां पश्चिमां सन्ध्यामुपासीत यथाविधि ॥ 


(गौणकालः) उदयात्माक्तनी सन्ध्या घटिकात्रयसुच्यते । 
साय॑सन्ध्या.त्रिघटिका अस्तादुपरि भास्वतः ॥ (स्मृतिसार!) 


| 
क. >» 
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पूवा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्सावित्रीमाञ्कदर्शनात्‌ । 
परिचमां तु समासीनः सम्यय्रक्षविभावनात्‌ ॥ 


(मध्याह्वतु) । - हद 
तिष्ठश्चेद्दीक्षमाणोञ्क जपं कुर्यात्समाहितः । ००७ 
अन्यथा प्राड्मुख! कुयात्समासीनः कुशासने॥ ` - 


(विधा० पारि०) (गा० .व्या०) 


(१०) सन्ध्या करने का समय - 
प्रातः सन्ध्या तीन प्रकार को हे । उत्तम वह है जव आकाश में तारे हो । मध्यम वह है 


“कक 


जव तारों का अस्त हा जावे । अधम वह हे जव सूय निकल झावे ॥ 
सायं सन्ध्या तीन प्रकार को हे-उत्तम वह है जव सूर्य अस्त न हुआ दो । मध्यम वह है 
जव सूय अस्त हो गया हो | अधम वह हे जव तारे निकल घ्यावं ॥ 
मध्याह सम्ध्या का समय डेढ़ पहर दिन चढ़ने के उपरान्त सायंकाल तक है ॥ 
(घ० सिं० सा० प० ३ पू०) 


दिन क्रम से घटते वढ़ते रहते हैं, परन्तु वे घट अथवा वदे सन्ध्या नित्य दो घड़ी तक 


करनी चाहिये (याक्ष०) ॥ 


सायं सन्ध्या का तारों के उद्य हाने तक . तथा प्रातः सन्ध्या के सूयं के उदय होने तक | 


करता रहे (याज्ञ०) ॥ | 
सूयं के उदय अथवा घरस्त होने से तीन घड़ी के भीतर सन्ध्या कर लेनी चाहिये । इसके; 


अनन्तर प्रायश्चित्त करना पड़ता हे (स्कन्दपुराण) ॥ 


अपने समय में सेवित की हुई सन्ध्या सव कामनाशों को देने वाली है, परन्तु ठीक समय - 


में सेवन न करने से वह वाझ ओरत के समान निष्फल हे ॥ 
(विइवा० ) 

प्रातःकाल श्रथवा सन्ध्या काल में सन्ध्या के समय को न गँवाना चाहिये। सब कमे में 
मुख्य तथा गेणकाल होते हैं (मच) ॥ 

( भुख्यकाल ) प्रातः सन्ध्या कों तव करे जव तारे लगे हों, मध्याह सन्ध्या को मध्याह् 
दनान के अनन्तर तथा सायं सन्ध्या को सूय छिपने के पहिले ॥ 

(गौण काल) सूर्योदय से तीन घड़ी तक प्रातः सक्या कहलाती है तथा सूयं के ग्रस्त होने 
से तीन घडी तक सायं सन्ध्या कहलाती हे (स्म्र० सा०) ॥ 

प्रातः सन्ध्या को खड़ा होकर सूर्योदय होने तक करता रहे तथा सायं सन्ध्या का बैठ कर 
तव तक करता रहे जव तक तारे अच्छे प्रकार न दिखलाई दे । मध्याह सन्ध्या को यदि खड़ा 
दाकर करे तो सूर्य का देखता हुआ एकाग्र चित्त से जप करे नहीं तो कुशासन पर बैठ कर पूर्व 


की ओर मुख करके करे ॥ 
(बि०. सा०) (गा० न्या०) 


5१८0 | सन्ध्यादर्पणे 
3 (११) सन्ध्याधिकारिणः 


| उपनीता द्विजा एवात्राधिकारिण; । स्रीशृद्वाणामनधिकारित्वम । तेषामुप- 
_ नयनाभावादवदमंत्रेष्वधिकारों नास्ति ॥ 


शि 
व. 


| (घ० सिं० सा०) 


यदि शद्राः कथयेयुः कथमस्माकमनधिकारित्वं तत्समाधान तारानाथ तकवाचस्पति- 
कृतं यथा- 
_ “अस्यैव जगत्पातुर्यद्यपि तादात्म्यादिसम्बन्धनेव सर्व एव लोकाः समानाः तथापि 
 :देशकाळपात्रशक्तिभेदात्‌ अधिकारिभेदसुदिश्य सधमविशेषमादिदेश । योयारृश 
- धँमाधिकारी सताहशधर्ममनुतिष्ठन्‌ परमपदं लभते न पुनः अन्यधर्मस्य अन्येरनुष्ठाने 
तत्र तनुरपि फलोदयः, प्रत्युत तत्र अनथपरंपरा जायते। यथा शस्यविशेपाणां क्षेत्रविशेषे 
 „ एव फलोदयः नहि हैमन्तिकधान्यभूमौ इक्षुः उत्पद्मते, इक्षुभूमौ वा हैमन्तिकधान्यम्‌ । 
प्रत्युत तथा वैपरीत्येन वपने तत्तरक्षेत्रस्य निर्वीयतेव जायते । तथा परमेश्‍वरोऽपि 
याहशमानवक्षेत्रे यादशं ` धर्मवीजं उप्यमानं फलोदयाय कल्पते तन्निद्चित्य तादृश 
मानवक्षेत्रभेदे ताइशं बीजरूपं कर्मभेदं विधातुमुपदिदेश । इति अधिकारिभेदात्‌ धर्म 
भेदोऽस्तीति गम्यते । तेन इतरेण अपरधमानुष्ठाने तदाज्ञातिक्रमो भवति । तदाज्ञा- 
मतिक्रम्य कर्मणि कृते च तदवमानना कृता स्यात्‌ ततश्च तञ्जन्ययंत्रणापि भुज्यते ॥ 


श्रतिस्मृती ममेवाज्ञे यस्ते उल्लंघ्य वतते । 
आज्ञाच्छेदी ममहेषी नरक प्रतिपद्यते ॥ ( वाराहम्‌ ) 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः । 
चातुवेण्ये मया रुष्टं गुणकर्मविभागशः ॥ (गीता)? 
(गायत्री न्याख्या) 
(११) सन्ध्या करने के अधिकारी 


सन्ध्या करने के अधिकारी वे ब्राह्मण, त्तत्रिय तथा वैश्य हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो 
गया हो । स्त्रिथो को तथा शूद्रों को अधिकार नहीं हे । कथोंकि उनका यक्कोपवोत संस्कार नहीं 
होता हे इसलिये वेद्‌ के मंत्रों में उनको अधिकार नहीं है ॥ ० 


न्क 


(घ० लि०) 


यदि शूद्र कहें कि हम के अधिकार क्यों नहीं है तो उसका समाधान तारानाथ तर्क 
वाचस्पति का किया हुआ यह है- : .: ५५:१२ 


Ay ०९० 
बा १-७ ” त 
ह. आओ 


® 


indice sn MAR... : 


प्रथमो भागः १७ 

“यद्यपि ईश्वर के सामने सव मनुष्य समान हैं फ्मोंकि उसही से सब उत्पन्न हुए हैं 
तथापि भिन्न भिन्न देश, काल, पात्र ओर शक्ति के अनुसार उसने अधिकारी का भेद्‌ करके 
धर्म विशेष की आज्ञा दी हे। जो जिस धर्म का अधिकारी है वह उस धर्म के सेवन करने से 
परम पद्‌ को प्राप्त होता है | परन्तु दूसरे के धर्म को सेवन करने से कुछ भो फल नहीं मिलता है 
किन्तु अनर्थ परंपरा हो जाती है । जैसे धान्य विशेष क्षेत्र विशेष ही में उपजते हैं। जिस भूमि में 
जाडों में अनाज वोया जाता हे उसमें ईज उत्पन्न नहीं होती हे । एवं ई के खेत में ज्ञाड़ों का 
अनाज नहीं होता है किन्तु इस प्रकार उलटा वोने से खेत की उपजाऊ शक्ति कप हो जाती है । 
ऐसे ही परमेश्वर ने भी जिस प्रकार के मनुष्य रूपी क्षेत्र में जिस प्रकार के धर्मरूपी बीज को फल 
के याग्य समका उसी प्रकार से वीज्ञ रूप कर्म भेद्‌ का उपदेश किया । एवं यह विदित होता है कि 
श्रधिकारी के भेद्‌ से धर्म का भी भेद होता है। इस कारण यदि कोई मनुष्य दुसरे के धर्म का 
अनुष्ठान करे तो ईश्वर की भ्राज्ञा का उल्लंघन होता है, उसको आज्ञा को उल्लंघन करने से 
उसका अपमान होता हे ओर उसके अपमान करने से उसका दंड भी भोगना पड़ेगा । 

वाराह पुराण में लिखा है कि श्र॒ति स्मरति मेरी हो आज्ञा हैं, जा मनुष्य उनके उल्लंघन 
करता है वह श्राज्ञा न मानने के कारण मेरा द्वेषी हे ओर नरक में प्राप्त होता हे । 

गीता में कहा है कि अपने धर्म में मरना श्रेय है पर दूसरे के धर्म का सेवन करना भय 
से भरा हुषा हे। ब्राह्मण आदि चारों वर्णो को गुण तथा कर्मा के अनुसार मेने ही उत्पन्न 
किया हे” ॥ (गा० न्या०) 


(१२) सन्ध्याफलम्‌ 


दिवा वा यदिवा रात्रो यदज्ञानकृतं भवेत्‌ । 

त्रिकाळसन्ध्याकरणात्तत्सर्व विप्रणश्यति ॥ (याज्ञ०) 

यावन्तोऽस्यां पृथिव्यां हि विकर्मस्थास्तु वे द्विजाः । 

तेपां वे पावनाथाय सन्ध्या सृष्टा खयम्थुवा ॥ (याज्ञ?) 

सर्वावस्थोपि यो विप्रः सन्ध्योपासनतत्परः । 

व्राह्मण्याच्च न हीयेत स्वाध्यायाच न हीयते ॥ (कात्या०) 

सन्ध्याम्नुपासते ये ते निष्पापा बह्मलोकगाः । (ध० सिं० सा०) 

एवं जपपरः सन्ध्यां भक्तयोपासीत यो द्विजः । 

नियमेन सदा गच्छे टूषित्वं नात्र संशयः ॥ 

तस्माज्जितेन्द्रियो नित्यं सन्ध्योपास्तिं समाचरेत्‌ ॥ 

स सवेलोकान जित्वाथ विप्रः स्ववशमानयेत्‌ ॥ 

तदन्ते ब्रह्मभावेन यावदाभूतसंछुवम्‌ । 

तावन्नित्यो निरातङ्को भवेदत्र न संशय; ॥ (भरद्वाजः) 
te ,(गा० व्या०) 

सं०-३ ` ` 


१८ सन्ध्यादर्पणे 
णाल NNN 
(१२) सन्ध्या करने का फल 

दिन अथवा रात में अज्ञान से किये हुए पाप तीन कालों की सन्ध्या करने से नष्ट हो 
जाते हैं ॥ (याज्ञ०) 

इस पृथ्वी में जितने कर्महीन हिज हैं उनको पवित्र करने के लिये ब्रह्मा ने सन्ध्या उत्पन्न 
की ॥ (याज्ञ०) 

जो ब्राह्मण सन्ध्या करने में तत्पर हो वह किसी अवस्था में भी ब्राह्मणत्व तथा अपने 
वेद्पाठ से होन नहीं हाता है । (कात्या०) 

जो सन्ध्या का उपासन करते हैं वे निष्पाप होकर त्रह्मलोक में प्राप्त होते हैं ॥ 

२ (घ० ति० ता०) 


जो द्विज नियम तथा भक्तिपूकेक जप में तत्पर होके सन्ध्या का उपासन करता है वह 
ऋषि भाव को प्राप्तहो जाता हे इसमें सन्देह नहीं हे । इसलिये द्विज को चाहिये कि जितेन्द्रिय 
हो करके नित्य सन्ध्या का उपासन करे । जो ब्राह्मण ऐसा करता है वह सव लोकों का जीत कर 
झपने वश में कर लेता है ओर अन्त में ब्रह्ममाव को प्राप्त होकर कल्पान्त पर्यन्त नित्य निर्भय 


रहता है इसमें संदेह नहीं हे ॥ 


(भ० गा० न्य०) 


(१३) सन्ध्योपासनावश्यकम्‌ 


सन्ध्या येन न विज्ञाता सन्ध्यायेनानुपासिता । 

जीवमानो भवेच्छूद्रो मतः शवा जायते भ्रुवम्‌ ॥ 

तस्मान्नित्यं प्रकतेच्यं सन्ध्योपासनमुत्तमम्‌ । 

तदभावेन्यकमांदावधिकारो भवेन्नहि ॥ 

नालुतिष्ठति यः पूवा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 

स झाद्रवद्वहिंष्कायः सर्वस्माद्द्विजकर्मणः ॥ 

सन्ध्याहीनोऽशुचिर्नित्यमनईः सर्वकर्मसु । 

यदन्यत्कुरुते कम न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥ (दक्षः) 

स्नानं सन्ध्यां त्यजन्तः सप्ताहाच्छृद्रतां त्रजेत्‌ ॥ (कात्या०) 

“शास्त्रैरर्थज्ञानसहितवेदाध्यनं द्विजातीनां परमश्रेयस्करमित्यवगम्यते । तदशक्तौ 

ज्ञानसन्ध्यादि नित्यनेमित्तिकादिकमोपयोगिमंत्राणां सार्थज्ञानाध्ययनमवञ्यं कर्तव्यं | 
तद्विना ब्राह्मण्याजुष्ठानासंभवात्‌ । तथापि सर्वेषु मंत्रेषु सर्ववेदसाररूपा गायत्र्येव 


सार्थाऽध्येया” (गायत्रीच्याख्या) ॥ 


प्रथमो भाग! “ १९ 





ब्रह्मादयोपि सन्ध्यायां तां ध्यायन्तिजपन्ति च । (देवी० भा०) 
ब्रह्मकेशवरुद्रादि देवताभिरुपासिताम्‌ । 
सन्ध्यां ताँ का न सेवेत विप्रःस्यादभिलापुक; ॥ (भरद्वाज!) 
७ क अदे अ ० ७ 
स्नात्वा कृतोदको वीरो (रामलक्ष्मणा) जेपतुः परमं जपम्‌ । 
2 र (वा० रा० वा० का०) 
तत; सन्ध्याम्नुपास्येव वीरो (वासुदेवाजनौ) वीरावसादने । 
...प्रयाती रथमास्थितो ॥ (महा ०) - 
सन्ध्योपासनहीनोयो न योग्य! सवकर्मसु । 
तस्मादुपास्य विधिना सन्ध्यामन्यक्रियाश्चरेत्‌॥ 
नोपास्ते योद्विजः सन्ध्यां सहि शाद्रत्वमाप्नुयात्‌ । 
कमाण्यन्यानि संत्यज्य सन्ध्यां यः केवलं द्विजः । 
९ 
उपास्ते सवपुण्यानि कृतवान्‌ सभवेदलम्‌ ॥ 
सन्ध्योपास्तिं विना विप्रः पुण्यान्यन्यानि नाचरेत्‌ । 
यस्तस्य तानि पापानि भवन्त्येव न संशयः ॥ (भरद्वाजः) 
(गा० ब्या०) 
(१३) सन्ध्या करने की आवश्यकता 
ज्ञा द्विज संध्या को अच्छे प्रकार से नहीं जानता हे तथा उसका उपासन नहीं करता हे 
वह जीवित ही शूद्र हो जाता है तदुपराम्त शवान योनि में जन्म लेता है इसमें संदेह नहीं हे ॥ 
इसलिये उत्तम संध्योपासन को नित्य करना चाहिये, इसके न करने पर ओर कर्मो का 
प्रधिकार नहीं होता हे ॥ ै 
जा हिज प्रातःकाल तथा सायंकाल को सन्ध्या नहीं करता हे उसको सव द्विजकमों से 
शूद्र के समान वाहर कर देना चाहिये ॥ 
सन्ध्या से हीन पुरुष सदा अपवित्र हे तथा किसी कर्म के योग्य नहीं हे । वह चाहे जिस 
किसी अन्य कर्म को करे उसका फल उसे नहीं मिलता है (द्त्त०) 
ज्ञा पुरुष स्नान तथा सन्ध्या का छोड़ दे वह सात दिन में शूद्र हो जाता हे । (कात्या०) 
शास्त्रों से विदित होता है कि अर्थ जानकर वेदों का पढ़ना द्विजों के लिये परम कब्याण- 
कारी है । इतना न कर सकने पर स्नान संध्या भ्रादि नित्य नेमित्तिक कामों में आने वाले मंत्रों 
का पाठ ग्र्थज्ञानसहित अवश्य करना चाहिये, क्र्यॉकि इसके विना ब्रह्मकर्म करना संभव नहीं हे । 
उन मंत्रों में से भी गायत्री मंत्र सब मंत्रों का तथा सव वेदों का सार हे उसका अध्ययन अर्थ 
सहित अवश्य करना चाहिये ॥ 
ु (गा० ब्या०) 
ब्रह्मा आदि देवता भी सन्ध्या के समय में गायत्रीदेवी का ध्यान तथा जप करते हैं ॥ 
(दे० भा०) 


२० सन्ध्यादपणे 


कान द्विज ऐसा होगा जो उस सन्ध्या का उपासन न करेगा, जिसका उपासन ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव आदि देवता भी करते हैं, कान ब्राह्मण ऐसा होगा जा उसको उपासन करने की 
इच्छा न करेगा ॥ | 

वादमीकोय रामायण ओर महाभारत वड़े प्राचीन तथा मान्य ग्रंथ है, इनसे विदित हाता 
है कि श्री रामचंद्र तथा श्रीकृष्ण महाराज भी सन्ध्या का उपासन करते थे ॥ 

वारमीकीय रामायण के वालकाण्ड में लिखा है कि “ रामचन्द्र और लक्ष्मण स्नान करके 


परम जप (गायत्री) को जपते थे ” ॥ 
महाभारत में लिखा हे कि “ तव श्रीकृष्ण और अर्जुन सन्ध्या का उपासन करके रथ में 


चढ़ करके गये” ॥ 

जा पुरुष सन्ध्या नहीं करता हे वह किसी कर्म के योग्य नहीं है, इस कारण सबसे 
पहले विधि पूर्वक सन्ध्या को उपासन करके तव अन्य कर्मों का करे । जे पुरुष सन्ध्या नहीं 
करता हे वह शूद्र तुल्य हो जाता हे । जो पुरुष सव कर्मो' को छोड़ कर केवल सन्ध्या करता है 
उसे सव प्रकार के पुणय कर्मो का फल मिलता है। विना सन्ध्या किये हुए अन्य पुणय कर्मो को 


न करे, यदि करे तो वे सव पुण्य भी पाप हो जाते हैं इसमें सन्देह नहीं है ॥ 
(भर० गा० न्या०) 


(१४) सन्ध्योपासनं नित्यम 


उपनयनानन्तरं यावज्जीवँ सन्ध्योपासनं नित्यमेव विधेयम्‌ । यद्यपि वेदपाठा- 

दिष्वनध्याया भवन्ति तथापि “नेत्यके नास्त्यनध्यायः’? इत्यादिवचनानुसारेणास्मिन्ना- 
स्त्यनध्यायः । स्रूतके मृतके चापि सन्ध्योपासनमनुष्ठीयते ॥ 

अहरहःसन्ध्यामुपासीत (तेत्ति० व्राह्म०) 

शक्तिमानुदिते काले स्नानं सन्ध्यां न हापयेत्‌ ॥ (व्यासः) 

वेदोपाकरणे चेव जपे चेव तु नेत्यके । . 

नानुरोधोऽप्यनध्यायो होममन्त्रेषु चेव हि ॥ (मनुः) (वेदोपाकरणप्रुपाकर्म) 

स्नानं सन्ध्यां त्यजन्विप्रः सप्ताहाच्छृद्रतां व्रजेत्‌ । 

तस्मात्स्नानं च सन्ध्यां च स्रतकेपि न संत्यजेत्‌ ॥ (कात्या०) 

कामान्मोहाच लोभाच्च सन्ध्यां नातिक्रमेद्द्विजः । 

सन्ध्यातिक्रमणाद्विग्रो त्राह्मण्याच्च्यवते यतः ॥ 

अनागतां तु ये पूवा मनतीतां च पश्चिमाम्‌ ॥ | 

सन्ध्यां नोपासते विमा! कथं ते ब्राह्मणा! स्मरताः ॥ ` 

सायं प्रातः सदा सन्ध्यां ये विभा न उपासते । 

कामं तान्धार्मिको राजा शूद्रककर्मसु योजयेत्‌ ॥ (भरद्वाजः) 


(गा० च्या०) 


प्रथमा भाग; २१ 





(१४) सन्ध्या नित्य करनी चाहिये 


उपनयन के दिन से आरम्भ करके जीवन पर्यन्त सन्ध्या नित्य करनी चाहिये । 
यद्यपि वेद्‌ पाठ आदि में अनध्याय होते हैं तथापि सन्ध्या करने में अनध्याय नहीं होता है क्योंकि 
यह नित्य कर्म हे ओर शास्त्रों में लिखा है कि नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता है । जनन अथवा 
मरण के शराशोाच में भी सन्ध्या नहीं छूटती है ॥ 


तेत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है कि सन्ध्या का प्रतिदिन करना चाहिये ! 


शक्तिमान्‌ (श्रर्थात्‌ जा रोग ध्यादि से ग्रस्त न हो ऐसा ) पुरुष सूर्योदय के समय में स्नान 
तथा सन्ध्या का न छोड़े ॥ (व्यास) 


डपाकमे में, नित्य के जप में तथा होम के मंत्रों में अनुरोध घ्राने पर भी अनध्याय नहीं 
दाता हे (मनु) ॥ 


ब्राह्मण सात दिन तक स्नान तथा सन्ध्या को छोड़ने से शूत्र हो जाता है, इस कारण 
स्नान तथो सन्ध्या को सूतक में भो न छोड़े ॥ (कात्या०) 


ब्राह्मण को चाहिये कि काम, मोह, अथवा लोभ के कारण सन्ध्या का न छोड़े, क्योंकि _ 
सन्ध्या छोड़ने से वह ब्राह्मणत्व से हीन हो जाता हे ॥ 


जो ब्राह्मण प्रातःकाल तथा सायंकाल के सन्ध्या नहीं करते हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कहना 
चाहिये ॥ 


धामिक राजा को चाहिये कि उन ब्राह्मणों को जो सायंकाल तथा प्रातःकाल के सन्ध्या 
नहीं करते हैं शुद्र के कर्मो' में लगावे ॥ 


(भर० गा० ब्या०) 
(१५) सन्ध्योपासने केचिदपवादाः 


उन्मत्तदोषयुक्तस्य व्याधितस्य च नित्यशः । 

पिता भ्राता तथान्योवा सन्ध्यावन्दन माचरेत्‌ ॥ (अत्रिः) 
देवाग्निद्विजविद्यानां कार्ये महति संस्थिते । 

सन्ध्याहानो -न दोषोस्ति यतस्तत्पुण्यसाधनम्‌ ॥ 

अशक्तो निजले देशे मृतौ जातौ च सूतके । 

जपेच्च मानसीं. सन्ध्यां ङुशवारिविवजिताम्‌ ॥ 

सूतके मृतके कुयात्ाणायामममंत्रकम्‌ । 

तथा माजेनमंत्रांश्च मनसोच्चाय माजयेत्‌ ॥ 

गायत्रीं सम्यशुच्चाये सूर्यायाध्ये निवेदयेत्‌ । 

उपस्थानं नेव काये माजेनं तु कृताकृतम्‌ ॥ (खा० दी०) 


न ७ 


२२ सन्ध्यादपणे 


सूय ध्यायन्नमस्कुयात्‌, गायत्री: जपो नकार्यः, अर्ध्यान्ता मानसीसन्ध्येत्युक्तेः । 
केचिन्मनसा गायत्रीजपः कार्यइत्याहः ॥ तद्यथा । 

सन्ध्यायां मनसा शक्तया मंत्रानुच्चारयेद्द्विजः । 

प्राणायामं विना प्राणानधः सर्वान्नियम्य च ॥ 

मार्जनादि भवेत्सव नवा छुर्याद्‌द्विमाजेनम्‌ । 

उच्चार्यं वाचा गायत्रीं दच्यादर्घाञ्जलीनपि ॥ 

अष्टाविशतिकृत्वोञ्त्र गायत्रीं मनसा जपेत्‌ । (स्म्रतिसारः) 

सूतके मृतके चेव सन्ध्याकम समाचरेत्‌ । 

मनसोचारयेन्मंत्रान्‌ प्राणायाममृते द्विजः ॥ 

सूतके सावित्र्याज्ञलिं प्रक्षिप्य प्रदक्षिणं कृत्वा सूयध्यायन्नमस्कुयात्‌॥ (पैठीनसिः) 

अन्येतु । 

सूतके कर्मणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते ॥ (संवतः) 

केचित्तु । 

सन्ध्यामिष्टि चरुं होमं यावज्जीवं समाचरेत्‌ । 

नत्यजेत्सूतके वापि त्यजनच्छेदधोद्विजः ॥ (पुलस्त्यः) 

सवेकालमुपार्तिस्तु सन्ध्ययोः पार्थिवेष्यते । 

अन्यत्र सतकाशोचविश्रमातुरभीतितः ॥ (वि० पु०) 

अध्योन्ता मानसी सन्ध्या कुशवारिविवर्जिता । (च्यवनः) 





(गा० ब्या०) 
(१५) सन्ध्या कब कम हो सकती है 


जो मनुष्य उन्मत्त हो गया हो श्रथवा सदा रोगी रदे, उसके बदले उसका पिता, भाई 
धथवा ओर कोई सन्ध्या कर दे ( भत्रि ) ॥ | 


देव सम्बन्धी, प्पथि सम्वन्धी, ब्राह्मण सम्वन्धी थ्यथवा विद्या सम्वन्धी काई भारी काय 
धा पड़े तो सन्ध्या के छुट जाने में कोई दोष नहीं है झ्थोकि ये कार्ये पुण्य के निमित्त हैं। 
जव मनुष्य अ्रसमथे हो, अथवा ऐसे देश में हो जहाँ जल न मिल सके, अथवा जनन या मरण के 
भ्राशोच से अशुद्ध हो गया हा ता मानसिक सन्ध्या करे, कुश थोर जल को काम में न लावे। 
जनन अथवा मरण के श्राशोच में प्राणायाम करे, परन्तु प्राणायाम का मंत्र न पढे, तथा माजन 
के मंत्रों को मन में पढ़ कर माजन करे । गायत्री को अच्छे प्रकार उच्चारण करके सूर्य को 'भ्रष्यं दे, 
उपस्थान कदापि न करे, मार्जन करे अथवा न करे। (स्ना० दी०) 
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सूय को ध्यान करके नमस्कार करे, गायत्री का जप न करे, क्योकि शास्त्रों में ऐसा कहा 
हे कि मानसिक सन्ध्या भ्र्ध्यदान पर्यन्त होती है । 


कोई कहते हैं कि मन से गायत्री का जप करे। सन्ध्या करने में द्विज यावच्छक््य मन से 
मंत्रों को पढे, प्राणायाम चढावे परन्तु मंत्र न पढ़े, माजन आदि सव करे पर चाहे तो मार्जन _ 
दवारा न करे, वाणी से गायत्री का उच्चारण करके अध्य भी दे, परन्तु गायत्री को केवल 
२८ वार मन से जपे ॥ (स्म्रु० सा०) 


ब्राह्मण का चाहिये कि वह जनन श्रथवा मरण के आशोच में भी सन्ध्या करे, मन से 
मंत्रों को पढे, प्राणायाम न कर । 


सूतक में गायत्री से अंजलिदान देकर प्रदक्षिणा करके सूयं को ध्यान करता हुआ 
नमस्कार करे (पेडीनसि) ॥ 
परन्तु ओर आचायो' का यह मत हे-- 

संवर्त अचाय॑ कहते हैं कि खूतक में सन्ध्या आदि कर्म छूट जाते हैं ॥ 

पुलस्त्य कहते हैं कि- सन्ध्या, यज्ञ, तथा हाम को यावज्जी करे, सूतक में भी इन कमी 
को न छोड़े, यदि छोड़े तो अधोगति को प्राप्त होता है । 


विष्णु पुराण में लिखा हे कि आशोच, उन्माद, रोग, अथवा भय की ध्मवस्था को छोड़कर 
घ्रन्यत्र सदा सन्ध्या का उपासन करना चाहिये ॥ 


कुश तथा जल को काम में न लाकर अध्यंदान पर्यन्त जो सन्ध्या की जाती है उसे 
मानसी सन्ध्या कहते हैं | (व्यवन) (गा० ब्या०) 


(१६) सन्ध्यात्यागे प्रायश्चित्तम्‌ ` 


सर्वथा सन्ध्यालोपे प्रतिसन्ध्यमेकोपवासे|ऽयुतमष्टोत्तरसहस्रं वा गायत्रीजपः। ˆ . 


अत्यशक्तो प्रतिसन्ध्यालोपे शतगायत्रीजपः । 
इचहं त्र्यहं लोपे तदाइत्ति; | ततः परं कृच्छादि कल्प्यम्‌ ॥ 

(घ० सिं० ला० प० ३ पू०) 
दिवोदितानि कर्माणि प्रमादादकृतानि चेत्‌ । 
शर्वेयाः प्रथमे यामे तावत्कुर्याद्यथाक्रमम्‌ ॥ (यमः) 
दिवोदितानि कर्माणि प्राप्नुवन्तीतराणिच । 
दिवोदितानि कृत्वेव विदध्यादुत्तराणि तु ॥ 
। डू (गा० ब्या०) 
सायं प्रातस्तु यः सन्ध्यां प्रमादाद्विक्रमेत्सकृत्‌ । 
गायत्र्यास्तु सहस्रं हि जपेत्लात्वा समाहितः ॥ (अत्रिः) 
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(१६) सन्ध्या छूट जाने का प्रायश्रित्त 


सवथा सन्ध्या के लोप हो जाने पर प्रति सन्ध्या के निमित्त एक उपवास तथा १०,००० 


श्रथवा १००८ वार गायत्री का जप करना चाहिये ॥ 


चाहिये । 


वहुत ध्यसमर्थ होने पर प्रतिसन्ध्या के लोप के निमित्त १०० वार गायत्री का जप करना 


दो अथवा तीन दिन छूट जाने पर पूर्वोक्त प्रकार से प्रायश्चित्त करना चाहिये, परन्तु 


इससे घ्रधिक दिन कुट जाने पर छच्छचान्द्रायणादि प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ 


(घ० सिं० सा० प० ३ पू०) 


यदि दिन के क्म प्रमाद से ळूट जावे तो रात्रि के पहिले पहर में उनका यथाकम करना 


चाहिये॥ (यम) 


यदि दिन तथा रात्रि के कर्म साथ ही आ पड़े ता दिन के कर्मा' का पहिले करके तव 


रात्रि के कर्म करने चाहिये ॥ (गा० ब्या०) 


जो पुरुष सायंकाल अथवा प्रातःकाल की सन्ध्या को एक वार भूल से न करे, ता वह 


सनान करके एकाग्र चित होकर एक सहस्र गायत्री जप करे ॥ (ध्मन्नि०) 


(१७) सन्ध्यातिकाले प्रायश्चित्तम्‌ 


काछातिक्रमणे जाते चतुर्थाध्यं प्रदापयेत्‌ । 
अथवाष्टशतं देवीं जप्त्वादो तां समाचरेत्‌ ॥ 
(ं० वि०) 

कालातिक्रमे प्रायश्रित्ताथ चतुथांञ्जलिं दद्यात्‌ । 

| (घ० सि० प० ३ पू०) 
कालातिक्रमणे चेव चतुर्थाष्य प्रदापयेत्‌ ॥ (पारि०) 
प्रायश्रित्तमु क्तावस्याम्‌-स्तानदीपिकायांच-- 
सन्ध्याकाले व्यतिक्रान्ते जपं कुयात्पुनम्मन! । 
ऋचंवाचं त्रयृचं जप्त्वा कालदोषो न विद्यते ॥ (कात्यायनः) 


तदकचतुष्टयं यथा-- 


ॐ पुनर्म्मनः पुनरायुम्मेऽआगात्पुनश्रक्षुः पुनः श्रोत्रम्मऽआगात्‌ । पुनः प्राणः 
पुनरात्मामऽआगाद्वैरवानरोऽअद्ब्धस्तनूपाऽअम्निम्मां पातु दुरितादवद्यात्‌ ॥१॥ . 
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° | ज्य | ba | | ™ ~ | ~ 

ऋचं व्याचस्मपद्ये मनोयज्ञुः प्मपद्ये सामप्माणम्प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रम्मपद्ये । 
[og] (2 क्र 

वागाजःसहोजो मयिप्याणापानों ॥२॥ (य० ३६ अ०- १) 
यन्न्मे च्छिटरश्वक्षुपी हृदयस्य मनसेव्याति तृण्णम्ट्रहस्स्पतिर्म्मे तदधातु । 
शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः ॥३॥ (य० ३३ अ- २) 
- | | | गग ~ | 
ॐ भूब्भुवः स्वः तत्सवितुर्व्वरेण्यम्भग्गो देवस्य धीमहि । 

८ व | 
धियोयोनः प्रचोदयात्‌ ॥४॥ (य° ३६ अ- २) 
बि त्त 
अध्यप्रदानतः पूवमुदये5स्तमये$पिवा । 
गायत्रयष्टशतं जाप्यं प्रायश्चित्तं द्विजन्मभिः ॥ (दक्ष!) 
(अष्टाधिकंशतमिति व्युत्पत्त्या अष्टात्तरशतमित्यथः) 
आदित्योऽभ्युदियाद्यस्य सन्ध्योपास्तिमङुवतः 
स्नात्वा प्राणांखिरायम्य गायत्रयष्टशतं जपेत्‌ ॥ (व्यासः) 
गायत्री दशधा जप्त्वा पुन; सन्ध्यां समाचरेत्‌ ॥ (मलमासतत्त्वे) (गा० ब्या०) 


(१७) सन्ध्या समय व्यतीत हो जाने का प्रायश्चित्त 


यदि सन्ध्या समय का उल्लंघन हो! जावे तो चतुर्थ अंजलि दे, अथवा पहिले १०८ चार 
गायत्री का जप करके तव सन्ध्या करे । (सं वि०) 

समय उल्लंघित हो जाने पर प्रायश्चित्त के निमित्त चोथी अंजलि दे । 
(घ० सि० प० ३ पू० ) 
समय उढ्लंघित हाने पर चोथी अंजलि दे । (पारि०) 


प्रायश्चित्त मुक्तावली तथा स्नानदीपिका में कात्यायन का वचन यह हे-- 

सन्ध्या समय के व्यतीत दो जाने पर “पुनर्मनः” तथा “'ऋचंवाचं” इत्यादि तीन ऋचाओं 
के हा करने से काल व्यतीत होने का दोष नहीं रहता हे । यह चार ऋचाएं ऊपर लिखी 
हुई हैं॥ 

यदि अध्यंदान से पहिले खूय का उदय अथवा अस्त दो जावे ता द्विजों को १०८ वार 
गायत्री जप करके प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ (दक्ष०) 

जिस पुरुष के सन्ध्या करने से पहिले ही सूर्योदय दो जावे वह स्नान करके तीन वार 
प्राणायाम करे तथा १०८ वार गायत्री को जपे ॥ (व्यास) 

गायत्री के दस वार जप के तब सन्ध्या करे ॥ 

(म० मा० त०) (ग्रा० न्या०) 
सं०--४ 
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(१८) सन्ध्यायां विधेरावश्यकम्‌ 
विधिहीनं भवेद्दुष्टं कृतमश्रद्धयापिच ॥ 
तद्वरन्त्यसुरास्तस्य मूढत्वादक्ृतात्मनः ॥ 
श्रद्धाविधिसमायुक्तं कमं यत्क्रियते नरे! । 
शुचिभिइचेकचित्तेस्तु तदनन्त्याय कल्पते॥ 


(व्‌० पा० स०) 
(१८) सन्ध्या करने मं विधि की आवश्यकता 


जो कर्म विधि हीन तथा श्रद्धा हीन किया जाता हे वह दोष युक्त हा जाता है, उसका 


फल असुर छीन नेते हैं ॥ 
मनुष्य पवित्र तथा एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा ओर विधि के साथ जिस कर्म के करते हैं 


वह भ्रनन्तफलदायक होता हे ॥ 


(१६) विधिसम्बन्धिनः केचिदुत्सर्गाः 
(१) यत्रयत्राचमनं भवेत्‌ तत्र तत्र त्रिवारं जलं पिवेत्‌ । चतुर्थवारंच जलं भूमौ त्यजेत्‌ ॥ 
(२) यत्र यत्र ऋष्यादिकं भवेत्‌ तत्र तत्र करे जलं ग्रह्णीयात्‌ ॥ 
(३) यत्र यत्र माजेनं भवेत्‌ तत्र तत्र कुशोदकविन्दुभिः शिरः सिञ्चेत्‌ ॥ 
(४) यत्र यत्र ध्यानं भवेत्तत्र तत्र नमस्कारम्ुद्रा कार्या ॥ 
(५) यत्र यत्रोपस्थानं स्यात्तत्र तत्र--हस्ताभ्यां स्वस्तिकं कृत्वा प्रातस्तिष्ठेद्रिवाकरम्‌ । 
म्रध्याहेतु ऋजू वाहू सायं मुकुलितो करो ॥ 
(६) यत्र यत्रावाहनं तत्र तत्राञ्जलिमुद्रा कार्या ॥ 
(अपवादास्तु तत्र तत्र दशिता!) 
(१९) विधि सम्बन्धी कुछ बातें जा बहुधा काम में आती हैं 
(१) जिल जिस स्थान में आचमन करना लिखा हो वहाँ तीन वार जल पीवे, चौथी वार जल 


को भूमि पर छोड़ दे ॥ 
(२) जहाँ जहाँ ऋष्यादि लिखा हा वहाँ हाथ में जल लेवे ॥ 
(३) जहाँ जहाँ मार्जन करना दो वहाँ कुशो से सिर पर जल छिड़के ॥ 


(४) जहाँ जहाँ ध्यान लिखा हो वहाँ हाथ जोड़े ॥ 
(५) प्रातःकाल सूरयोपस्थान में हाथा को स्वस्तिकाकार करे ग्र्थात्‌ वाँएं हाथ पर दहिना 


हाथ रक्खे । मध्याह में हाथो को खड़ा करे। सायङ्काल में हाथों को कमल के समान 


सद्भुचित करे ॥ 


(वृ० पा० सं०) 


ती १000७ ०” ~ Asis '. 93 बहन A = 
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(६) जहाँ जहाँ आवाहन करना दो वहां अंजलि बाँच्रे ॥ 
खुचना--विशेष वातं अपने अपने स्थान में दिखलाई गई हैं ॥ 
(२०) सन्ध्यायां शुद्धमन्त्रोच्चारणावश्यकम्त्‌ 
उदात्तमचुदात्तं च विसर्गान्तं तथैव च । 
तश्च स्वरितोदात्तं स्वरं विन्धात्तथाप्लुतम्‌ ॥ 
स्वरान्तं व्यञ्जनान्तं च विसगोन्तं तथैच च । 
साजुस्वारं पृथकत्वंच ज्ञांतच्यमपरं च यत्‌ ॥ 
त्रं शतक्रतुहेन्ति वज्रेण शतपर्वणा । 
यथातथाप्रवक्तारं मंत्रोहीनः स्वरादिभिः ॥ 
स्वरतो वणतः सम्यक्‌ सन्ध्याध्यानजपादिषु । 
सर्वे मंत्राः प्रयोक्तव्या हीनाःस्युरफला त्रणाम्‌ ॥ 





(च० पा० सं०) 
(२०) सन्ध्या करने में मंत्रों के शुद्ध उच्चारण करने की आवश्यकता 
उदात्त, अनुदात्त, विसर्गान्त, द्रुत, स्वरितोदात्त तथा प्लुत स्वर को जाने । स्वरान्त, 
व्यञ्जनान्त, चिसर्गान्त, सानुस्वार, | पृथक्त्व इत्यादि के जाने । ब्रत्रासुर ने स्वर आदि न जान 
कर हीन मंत्र का प्रयोग किया था: इसलिये इन्द्र ने उसको वज्र से मारा । (वृत्रासुर की कथा 
इससे नीचे के प्रकरण में लिखी है) । सन्ध्या तथा जप शादि में स्वर आदि जान कर सम्पूणं 
मंत्रों का प्रयोग अच्छे प्रकार करना चाहिये अन्यथा वे सव निष्फल दो जाते हैं ॥ 


(२१) सन्ध्योपयोगिस्वरभेदः 
दृष्ठ; शब्द; स्वरतो वणतावा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
सवाग्वजो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
(म° भा०) ` 
हस्वदीर्घप्लुतभेदेन स्वरास्रिविधाः । यथा-अ । आ | आ ३--तेच उदात्तादि 

भेदेन पुनद्चिविधा। । उच्चैरुदात्तः (१-२-२९) । नीचेरनुदात्तः (१-२-३०)। 
समाहारः स्वरितः (१-२-३१) ।'पाणिनिनाचानुदात्ततर! (अनुदात्तात्किचिदुचचेरित्यर्थः) 
चतुर्था भेदः कृतः । हस्तेनते (प्र०-सं०-२२) । ते उदात्तादयः इस्तस्योध्वोधःकरणा- 
दिना पठ्यन्ते । यदोदात्तोच्चारणादि विहायैकस्वरेण वेदमंत्राः पव्यन्ते सेकश्रुतिरिति 
कथ्यते । यज्ञकर्मण्यजपन्यूङ्घसामसु (१-२-२४) यज्ञकमेणि एकश्रुत्यापि मंत्राः पव्यन्ते, 
पर॑ जपे स्तोत्रादौ सामवेदे च स्वरसहिता एव पठितव्याः । विभाषा छन्दसि 
(१-२-३७) वेदमंत्रोच्चारणे एकश्रृतिर्विकल्पेन भवति ॥ 


२८ सन्ध्यादपंणे 





अक्षराधस्तात्‌ सूक्ष्मरेखा अन्नुदात्तमनुदात्ततरं वा बोधयति । अधोरेखायुताक्ष रस्य 
पर्चाद्रेखारहितमक्षरमुदात्तं भवति । अक्षरोपरि सक्षमा लस्वरेखा स्वरितं बोधयति । 


| 
यथा ऋतश्च-अत्र ऋकारोऽनुदात्ततरः । तं इत्युदात्तः । चकारः स्वरितः ॥ 


(वे० प्र | वि० व्या०) 


(२१) सन्ध्या में काम आने वाला स्वरभेद 


जिस शब्द का उच्चारण खर अथवा वर्ण से विरुद्ध किया जाता हे उस शब्द को मिथ्या 
प्रयुक्त कहते हैं, क्योंकि जिस :्र्थ को प्रकट करने के निमित्त उस शब्द्‌ का प्रयाग किया जाता है 
उस शध्रर्थ को वह प्रकट नहीं करता हे, किन्तु उससे विरुद्ध दूसरे अर्थ का प्रकट करता हे । 

= 05 जैसे क = > 

इस कारण वह शब्द वज्ररूप होकर यजमान का मारता हं । जसे स्वर के दोष से वृत्नासुर 
मारा गया ॥ 

“४ इन्द्रशत्रः ” यहाँ तत्पुरुष समास में भन्तोद्वात्त हाता है ओर यह अर्थ होता हे कि इन्द्र 
का मारने वाला ॥ 

“ इन्द्रशत्रः ? यहाँ वहुत्रीहि समास में आद्यदात्त स्वर होता है ओर यह र्थ होता है कि 
इन्द्र है मारने वाला जिसका । 

इसकी कथा यह है कि वृत्रासुर ने यज्ञ करने में “ इन्द्रशत्रो वर्धस्व” कहा था। 
उसका भ्रभिप्राय अन्तोदात्त से था परन्तु उच्चारण करने में आद्यदात्त हो जाने से अर्थ नए हागया 


धोर वह स्वयं मारा गया ॥ 
(म० भा० । चे० प्र | वि० ब्या० ) 


स्वर तीन प्रकार के होते हैं अर्थात्‌ हस्व, दोघं, प्लुत -जैसे स । धपा । भ्रा ३--इन तीनों 
में से प्रत्येक के उदात्त, 'घ्रनुदात्त, स्वरित, ये तीन भेद होते हैं । पत हस्वोदात्त आदि & भेद होते 
हैं। ऊँचे स्वर से जिसका उच्चारण होता है उसे उदात्त कहते हैं। नीचे स्वर से जिसका उच्चारण 
होता है उसे भनुदात्त कहते हैं। जिसका उच्चारण न वहुत ऊंचे स्वर से और न वहुत नीचे स्वर 
से किया जाता है उसको स्वारित कहते हैं। पाणिनि महषि ने एक चोथा भेद अनुदात्ततर 
( ग्रर्थात्‌ अनुदा से कुछ ऊँचा स्वर ) किया हे । कात्यायन कहते हैं कि हाथ ऊपर या नीचे 
करने से ये स्वर पढ़े जात हैं। (प्रथम भाग प्रकरण संख्या २३ की टोका देखो) । जब उदात्तादि 
स्वरों र छेड़ के एक ही स्वर से वेदमंत्रों का उच्चारण किया जाता हे उसको पकश्रति 
कहते हैं ॥ 
यज्ञ सम्बन्धी कर्म करने में अर्थात्‌ होम घ्रादि में पकश्रति से भो मंत्र पढे जाते हैं, परन्तु 
जप करने में, न्यूडूः ( एक प्रकार के वेद्‌ के स्तोत्र ) में तथा सामवेद में मंत्रों को स्वर सहित ही 
पढ़ना चाहिये ॥ 
चेद्‌ मंत्रों के सामान्य उच्चारण में एकश्र॒तिस्वर विकल्प से होता है। ये दो पत्त तीनों वेदों 
में घटते हैं पर सामवेद को खर सहित ही पढ़ना चाहिये ॥ 


प्रथमो भाग; २९ 


प्रक्तर के नीचे एक छोटी सी तिळीं रेखा अनुदात्त अथवा अनुदात्ततर स्वर का जनाती है 
उसके उपरान्त रेखा रहित अत्तर उदात्त होता है। श्रत्तर के ऊपर जो खड़ी रेखा हाती है वह 
स्वरित को जनाती हे ॥ 

जैसे ऋतञ्ष-यहाँ ऋ अनुदात्ततर हे, तं उदात्त हे, घोर च स्वरित हे ॥ 

(वे० प्रा०) (वि० व्या०) 
(२२) दिग्दर्शनं सन्ध्योपयोगिवेदिकञ्याकरणस्य 

तत्र वेदिकविषये पाणिनिसूत्रम्‌ । व्यत्ययो बहुलम्‌ (२-१-८५) । तथाच- 
वहुलं छन्दसि । पुनमहर्षिपतञ्जळिनाप्युक्तम्‌-प्रातिपदिकनिर्देशाश्चाथतंत्रा भवन्ति 
नकथित्प्राधान्येन विभक्तिमाश्रयति यां यां विथक्तिमाश्रयितं बुद्धिरुपजायते सा सा 

आश्रयितव्या । अनेनाथपाधान्यं भवति न विभक्तिप्राधान्यमिति बोध्यम्‌ ॥ 

| सुसिङपग्रहनराणाँ कालहलुचस्त्ररकत्‌ यडगंच । 

व्यत्ययमिच्छति शाख्त्कृदेषां सोपि सिद्ध्यति वाहुलकेन ॥ 

अनेन विकरण व्यत्ययः । सुपां व्यत्ययः । तिङां व्यत्ययः । लिङ्ग व्यत्ययः । 
पुरुपव्यत्ययः । काळव्यत्ययः। आत्मनेपदव्यत्ययः । परस्मेपदव्यत्ययः । स्तरव्यत्ययः ` 
कृतृच्यत्ययः । यङव्यत्ययश्च ॥ (म० भाष्यम्‌) 
(१) व्यत्ययस्योदाहरणानि यथा-- 

स्वरव्यत्यय!ः--एवाहिते = एवहिते 

हलव्यत्ययः-_अहुक्षत्‌ = अधुक्षत्‌ 

लिङ्गव्यत्ययः-तत्‌ = सः 

सुपांव्यत्ययः-धुरि दक्षिणायाः =धुरि दक्षिणायाम्‌ 

काळव्यत्ययः-प्रचोदयात्‌ = प्रचादयति 

पुरुषव्यत्ययः-चपालं ये अश्वयूपाय तक्षति= तक्षन्ति 

आत्मनेपदपरस्मेपदव्यत्ययः-ब्रह्मचारिणमिच्छते = इच्छति 
(२) बाइलकोदाहरणानि यथा-- 

सन्धो-आपो अस्मान्मातरः = आपोऽस्मान्मातरः वळ | 

सुप्सु-अश्विनाता हवामहे अश्विनो तो । अरुणेभिरञ्वेः= अरुण; । देवास! = 

_दवेवाः । या क्षेत्रा = यानि क्षेत्राणि । ऋजवः सन्तु पन्थाः =पन्थानः । युवोर्हि 
रथः=युवयाः । महामनूषत श्रुतं = महान्तम्‌ ॥ 


३० सन्ध्यादर्पणे 


तिङन्तेषु-वदामसि = वदामः । शये =शेते । शंनः करत्पर्वते -करोतु । पितरंच 


दशेयं मातरंच = पर्येयं ॥ 
(वि० च्या०) (गा० भा०) 


(२२) सन्ध्या में काम आने वाले वैदिक व्याकरण का दिग्दर्शन 


वैदिक विषय में पाणिनिसूत्र यह है “ व्यत्ययो वहुलम्‌ ” अर्थात्‌ वेद में अनेक प्रकार का 
बदलात होता है । “ वहुलं ऊदसि ” भ्र्थात्‌ वेद में वरत प्रकार के प्रयोग होते हैं । पतञ्जलि 
महर्षि ने भी कहा है कि प्रातिपदिक निर्देश अर्थ के अश्वीन होते हैं। प्राधान्य से विभक्ति के 
'अध्योन कोई नहीं है । जिस जिस विभक्ति के आश्रय करने को वुद्धि होती हे उसी तिभक्ति का 
ध्याश्य करना चाहिये | यह जानना चाहिये कि अर्थ प्रधान हे, विभक्ति प्रधान नहीं ॥ 
सुप्‌, तिङ., लिग, पुरुष, काल, आत्मनेपद्‌, स्वर, हल्‌. कते, यङ..--इनका व्यत्यय 
प्र्थात्‌ बदलाव होता है ओर वाहुलक अर्थात्‌ बहुत प्रकार कै प्रयोगों से यह सव सिद्ध होता हे ॥ . 
( महाभाष्य ) 
(१) व्यत्यय के उदाहरण-- 
स्वरत्यत्यय - पवा हिंते = पवहिते 
हल्‌ ब्यत्यय-ध्रदुन्तत्‌ = अधुच्तत्‌ 
- लिगव्यत्यय-तत्‌ = 
सुपव्यत्यय- श्वरि दक्षिणायाः = धुरि दक्षिणायाम्‌ 
पुरुषव्य्रत्यय तक्षति = तक्षंति 
कालव्यत्यय-प्रचोद्यात्‌ = प्रचोदयति 
पद्व्यत्यय -त्रह्मचारिण मिच्छते = इच्छति 
(२) वाइलक कै उदाहरण-- 
सन्धि -श्रापो अस्मान्मातरः = भ्रापोऽस्मान्मातर 
सुपू--अश्विना ता हवामहे = अश्विनोतो, अरुणेभिरश्वैः = अरुणैः, देवासः = देवाः, या 
क्षेत्रा =यानि क्षेत्राणि, ऋज्ञवः संतु पंथाः = पंथानः, युवोहिरथः = युवयोः, महा मनषत 
श्रतं = मद्दान्तम्‌ ॥ 
लि =वदामः, शये = शेते, शंनः करत्पकते, = करोतु, पितरञ्च हशेयं मातरश्च = 
पश्येयम्‌ ॥ 


(वि० व्या०) 
(२३) यकाराद्यच्चारणप्रकारः 
अथ प्रतिज्ञा । मंत्रत्राह्मणयोर्वेदनामधेयं-तस्मिञ्छुक्र याजुपाम्नाये माध्यन्दिनीयके 


मंत्रे स्वरम्रक्रिया--हृ्यचुदात्तोमूध्न्यदात्तः श्रतिमले स्वरितः । एवं जात्यादयाऽभिहिता 
ब्राह्मणे तूदात्तानुदात्तो भाषिकस्वारो, तानस्वराणि छन्दाबत्सत्राणि ॥१॥ 


प्रथमो भागः ३१ 





(य) अथान्त;स्थानामाद्यस्य पदादिस्थस्यान्यहलसंयुक्तस्य संयुक्तस्यापि रेफोष्मान्त्या- 
भ्यामुकारेणचाविशेषेणादिमध्यावसानेपूच्चारणे जकारोचारणं द्विभविप्येवम्‌ ॥ 

(र) अथापरान्तःस्थस्यायुक्तान्यहळः संयुक्तस्याष्मऋकारेरेकारोचारणम्‌॥ 

(ल) एवं तृतीयान्तःस्थस्य कचित्‌ ॥ | 

(ऋ) ऋकारस्य तु संयुक्तस्यासंयुक्तस्याविशेषेण सबत्रेवम्‌ ॥ 

(ब) अथान्त्यस्यान्तःस्थानां पदादिमध्यान्तस्थस्य त्रिविधं गुरुमध्यमळघुटृत्तिभि- 
रुचारणस्‌ ॥ 

(ष) अथा मूधन्योष्मणोऽसंयुक्तस्य डुमृते संयुक्तस्य च खकारोचारणमध्ययनादि 
कर्मस्वथवेलायां प्रकृत्या ॥२॥ 

(९) अथानुस्वारस्य ॐ इत्यादेशः शपसहरेफेष परेष । तस्य त्रविध्यमाख्यातं हृस्व 
दीघंगुरुभेदेदीघांत्परोहस्वा, हस्वात्परोदीघो, गुरो परे गुरुः । परसवर्णेपत्म- 
कृत्याचान्यत्र ॥ 

( ¦ ) विसर्गेष्वीषद्विरामः ॥ 

(अ) पदाद्यस्यासंयुक्ताकारस्येषद्दीघता च भवतीषद्दीर्घताच भवति ॥३॥ 
(कात्यायनपरिशिष्टसूत्रस्‌) 

} इत्यस्योच्चारणमकारः । अलाबुवीणानिघांषो दन्तमूल्यः स्वरानुगः । 
अनुस्वारस्तु कतव्या नित्यं होः शपसेषुच ॥ (पाणिनीयशिक्षा) 


= 


अथ संच्तेपेण प्रतिज्ञासूत्रं व्याख्यायते 


अथ प्रतिज्ञा । अथ श्रोतस्सातसूत्रकथनानन्तरं प्रातिशार्यस्रत्रकथनानन्तरञ्च 
प्रतिज्ञा व्यवहारजन्यज्ञानविषयोाऽथः विधास्यत इति शेषः ॥ स्वरसंस्कारयोारछन्द्सि 
नियमात्तञ्ज्ञानाथं लक्षणमाह । मंत्रत्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌ । मंत्रश्न इषेत्वादि 
ब्राह्मणंच त्रतय्चुपैष्यन्नित्यादिः तयोर्वेद्संज्ञा इत्यथः ॥ तस्मिन्नेतावन्मात्रोक्तो अन्यः 
शाखायामतिप्रसंग! स्यादतआह । . झुकले याजुषास्नाये । कृष्णयजुषो व्याहृत्त्यथ शुक 
ग्रहणम्‌ । यजुर्वेदोक्तानामचामपि वक्ष्यमाणस्वरसंस्कारसिद्यथमाम्नायपदापादानम्‌ । _ 
अन्यथा यजुळक्षणाक्रान्तानामनियतपरिमाणानामेब इषेत्वादिमंत्राणां ग्रहणं नतु 
पादसम्बद्धानाम्‌ अग्निमू्धेत्यादीनाम्‌ ॥ काण्वशाखाव्याइत्यथमाह । माध्यन्द्नीयके । 


३२ सन्ध्यादपणे 





काण्वशाखा हि न माध्यन्दिनम्रोक्तेति तत्रातिप्रसङ्गः ॥ “ब्राह्मणे तृदत्तानुदात्तौ 
भाषिकस्वारो ” इत्यनेन ब्राह्मणे विशेषरूपेण स्वरस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ “मंत्रे ” इति । 
“ स्वरप्रक्रिया '” स्वराणासुदात्तादीनां प्रक्रिया प्रयोगः कथ्यते इति शेषः । “'उञ्चैरुदात्त'’ 
इत्यादिभिळक्षणोक्तो “ हस्तेनते ” इत्यनेन प्रदशनोक्तावपि हृदयाद्यङ्गविशेपे स्वरप्रदशनार्थ 
पुनरारम्भः । स्थानस्याभ्यर्हितत्वेन अनुदात्ताधिकरणं पूर्वमाह । हृद्यनुदात्तः 
सामीप्ये सप्तमी । हृदयसमीपे हस्तेन अनुदात्तः प्रदशनीयः । अनुदात्तोचारणवेलायां 
हृदयसमीपे हस्तस्थापनं कत्तव्यम्‌ | यद्यपि प्रातिशाख्ये “ इस्तेनते ” इति सामान्येनोक्तं 
तथापि स दक्षिण एव ग्राह्य! । दिशामनुक्तो प्राचीस्यात्तथा हस्तस्तु दक्षिण इति परिभाप- 
णात्‌। मूध्न्युदात्तः । मूधिनि मरुखमदेशे उदात्तः मदशनीयः। निप्कृष्टाथः पूयवत्‌ । श्रुतिमूले 


स्वरितः दक्षिणकणमळे स्वरितः प्रदशनीय इत्यथः । क्रमेणेपामुदाहरणानि । व्वायवस्थे- 
त्यत्र पूववकारोत्तराकारोऽनुदात्त! । यकारोत्तराकार उदात्तः । उत्तरघकारोत्तराकारः 
स्वरितः । एवं जात्यादयोाऽभिहिताः । यथा प्रचयस्य स्वरितभेदस्य प्रातिशारूयेऽभि- 
धानम्‌ एवं जात्यादयोऽपि स्वरित भेदास्तत्रेवाभिहिता उक्ताः अतोऽत्र नोच्यन्ते इति भावः । 
ब्राह्मणेतूदात्ताचुदात्तो भाषिकस्वारो । ब्राह्मणे पूवोक्ते त्रतञुपेष्यन्नित्यादिभागेतु उदात्ता- 
बुदात्ता भापिकलक्षणलक्षिता स्वरावेव स्वारा स्वाथ अण । तेन स्वरितस्य व्यादत्ति! । 
हृदि मभ्चिच भवत इति अनुदत्त्यालभ्यते । तानस्वराणि छन्दोवत्सूत्राणि । सूत्राणि 
कल्पाः “ अथातोऽधिकार ” इत्यादयः । भ्ङ्गग्राहिकान्यायेन अन्यान्यपि शिक्षादीनि 
वेदाङ्गानि । छन्दोवत्‌ छन्दसा तुल्यानि भवन्ति स्तरसंस्कारनियमे इति शेषः । 
उदात्तादिस्वरवाधनाथं तानस्वराणीति । तानः एकश्रुतिः स्वरोयेपां तानि । तथाच 
तत्र नोदात्तादिस्वरप्रद्ृत्तिरिति भावः ॥१॥ 
अथ स्वरनिरूपणानन्तरम्‌ । संस्कारप्रक्रिया उच्यत इति शेपः । अन्तःस्थानां 
य र ल वानाम्‌ आदस्य यकारस्य पदादौ विद्यमानस्य जकारोचारणं कर्तव्यमिति 
शेषः | यथा । युञ्जानः प्रथमम्‌ इत्यादो । पदादिस्थस्येत्युक्तया धियइत्यादौ नाति 
प्रसङ्गः । तस्माद्यज्ञादित्यादात्रतिप्रसङ्गवारणायाह । अन्यहृळेति । अन्येन हला असं- 
युक्तस्य योगमप्राप्तस्येत्यथः । ्ताचीर्यन्तुहयतेत्यादौ पदादिस्थत्वाभावाज्जकारो 
च्चारणं नस्यादतस्तं पुनर्विशिनष्टि । संयुक्तस्यापीति । रेफो रकारः ऊष्मणामन्त्यो 
इकारः ताभ्यां युक्तस्यापिं जकारोच्चारणम्‌ । तथाच पूवोदाहरणेऽपि तत्सिद्धिः । अत्रापि 
अविरोषेणादिमध्यावसानेष्विति सम्बध्यते । तेन-प्चताचीयन्तुहयत, स्रूयंवडा; 
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इत्यादिषु सर्वत्र जकारोचारणं भवति। कृणुद्वध्वरम्‌, गेह्यायच, मह्य॑ वेदो भूयाः 
इत्यादीनि हकारयोगोदाहरणानि ज्ञेयानि । अन्यहळसंयुक्तस्येति काकाक्षिगोलकन्यायेन 
अत्रापि संवध्यते । तेन अग्निज्योतिरित्यादौ नातिप्रसङ्गः । ऋकारेण संयुक्तस्यापि 
जकारोच्चारणमविशेषेण । अत्र अन्यहळसंयुक्तस्येति न संवध्यते । रेफोष्मान्त्याभ्यां 
पृथक्पाठसामथ्यांत्‌ । तेन सदोस्य॒तस्येत्यत्र सकारयोागेऽपि जकारोचारणं सिद्ध्यति । 
द्विभावेप्येबम्‌ । धाय्या इत्यादो जकारोचारणसिद्धये इदम्‌ ॥ 


अथ आद्यान्तःस्थस्यादेशकथनानन्तरम्‌ । अपरान्तःस्थस्य रेफस्य अयुक्तं याग- 
मप्रापतमन्यहल यस्मिन्‌ तादशस्य ऊष्मभिः ऋकारेण वा युक्तस्य एकारसहितोच्चारणं 
कतेव्यमिति शेषः पूववत्‌ । यथा दशतमित्यत्र दरशतमितिपाठः नतु रेफमात्रघटितः 
एवं वर्षों, वर्षीयसि, बर्हिरसि, इत्यादावपि वोध्यम्‌ । वर्ष्यायच, यज्ञपतिद्वोषींत्‌ 
इत्यादौ अन्यहल? यकारस्य वकारस्य वा संयागान्न एकारसहितोचारणम्‌ ॥ 


एवं तृतीयान्तःस्थस्य क्कचित्‌ । तृतीयान्तःस्थस्य लकारस्यापि कचित्‌ लक्ष्यानुरोधेन 
एकारसहितोच्चारणम्‌ । यथा, शतवळशोव्विरोहेत्यादौ “शतवलेशो इति पाठः ॥ 


ऋ%ारस्य तु संयुक्तासंयुक्तस्याविशेषेण सवत्रेवम्‌। एकारोच्चारणादेशप्रसङ्गादिदम्‌ । 
संयुक्तासंयुक्तस्य अविशेषेण सर्वत्र आदिमध्यावसानेषु एकारोच्चारणम्‌ । ऋताषाट्‌, 
सज प्रशस्त, कृणुहि, सामान्युग्भिरित्यादीन्युदाहरणानि बोध्यानि ॥ 


अथ तृतीयान्तःस्थादेशकथनानन्तरम्‌ । अन्तःस्थानामन्त्यस्य वकारस्य त्रिविधं 
त्रिप्रकारं शुरुमध्यमलघुषृत्तिभिरु्चारणं कतव्यमित्युच्यते । एतच्च पदादिक्रमेण ज्ञेयम्‌ । 
तदुक्तमन्यत्र । वकारस्त्रिविधो ज्ञेयो गुरूलघुलंघूत्तरः । आदिगुरुलघुमध्ये पदान्ते च 
लघूत्तरः इति । यथा-व्वायवस्थ, सविता, देवः, इत्यादि ॥ 

अथो अन्तःस्थादेशकथनानन्तरम्‌ । मूधन्योष्मणः पकारस्य असंयुक्त स्य, टं टवग 
योगं विना संथुक्तस्यच, खकारोचारणं कतव्यमित्युपदिश्यते । यथा-सहस्रशीषा पुरुषः, 


विभष्यंस्तव, शष्प्यायचेत्यादौ । टवगयोगे प्रत्युष्ठम्‌, कृष्णोसि, श्रेष्ठतमायेत्यादोतु न 
भवति ॥ 


एते पूर्वोक्ताः संस्काराः स्वराश्राध्ययनादिकमेस्वेवेति नियम्यते । अध्ययनादीति । 
आदिना यजनयाजनाध्यापनादिपरिग्रहः । मन्त्राथवेलायान्तु प्रकृत्या प्रकृति 
रूपेणेवोच्चारणम्‌ ;॥ 


० - ४५ 


३४ __ संन्ध्यादर्पणे 


अथ ऊष्मादेशोपदेशान्तरं श, प, स, ह, रेफेपु वर्णेषु परेषु अनुस्वारस्य स्थाने 
७ इत्यादेशः । तस्य ॐ कारस्य त्रेविध्यं हस्वदीघगुरुभेदेः । स्वात्‌ एक मात्रिकात्परो 
दीघो, दीघांद द्विमात्रिकात्परो हस्वः, गुरो संयुक्ताक्षरे परे गुरुवेध्यः । यद्यपि दीघोपि 
गुरुभवति तथापि संयोगे परे हृस्वस्यापि शुरुसंज्ञाविधानात्‌ हस्वात्परस्यापि संयोगे 
परे शुरुत्वबिधानात्ततो विशेषः । यथा-त्रि ठे शद्धामेत्यादौ हस्वात्परो दीर्घ! । पृथिव्या- 
२५ शतेन पाशेरित्यादौ दीर्धात्परोहस्वः । कल्पन्ता ॐ श्रोत्रम्‌, सामान ॐ स्वरणम्‌ 
इत्यादौ संयोगे परे हस्वाददीर्घा्च परो गुरुः । अन्यत्र श, ष, स, ह, रेफपरत्वाभावे 
परा अनुस्वारात्परा तत्सवर्णाया इपत्मकृतिः तया उच्चारणम्‌ । अर्थात्‌ परत्र विद्यमान- 
वणेवगीयपश्चमवणसहशस्रुच्चारणं कतव्यमिति फलति॥ 


विसर्गेषु अः इत्यादिषु, ईषत्‌ विरामः किंचित्‌ विरम्यते, विसर्गस्य स्पष्टोचारणार्थम्‌॥ 


पदादो विद्यामानस्यासंयुक्तस्य व्यञ्जनायुक्तस्य अकारस्य इईषदीर्घता भवति ॥ 
अइमन्नूजे मित्यत्र शकारात्पूवेः अकारः ईपद्दीघो न भवति संयुक्तत्वात्‌ । पदादौ विद्य- 
मानस्येत्युक्तया गोपतावित्यादौ पकारोत्तराकारस्य न दीघता । अकारस्येत्युक्तथाच 
व्विभ्राडित्यादो इकारस्य न दीघेता । किन्तु व्वसोःपवित्रमित्यादौ वकाराकारस्य 
प॒काराकारस्य च दीघेता । तथाच तयोः ईपद्दीर्थोच्चारणं यथा भवति तथा पठनीयम्‌ । 
एवमन्यत्रापि वोध्यम्‌ ॥ अन्ते द्विरभ्यासः परिसमाप्त्यथ; ॥३॥ 


(२३) यकार आदि के उच्चारण करने की रीति 


ध्रव प्रतिज्ञासूत्र की व्याख्या करते हैं मन्त्र तथा ब्राह्मण का मिलकर वेद नाम हे । इषेत्वा 
श्यादि मन्त्र है | ब्रतमुपैष्यन्‌ इत्यादि ब्राह्मण है । वेद्‌ में शुक्र यज्ञुवेंद की माध्यन्दिनी शाखा के मन्त्र 
भाग के स्वर का प्रयोग कहा जाता है । अनुदात्त स्वर के उच्चारण करने के समय दहिना हाथ 
हृद्य के समीप ले जाना चाहिये । उदात्त स्वर के उच्चारण करने के समय. दहिना हाथ मुख के 
समीप ले जाना चाहिये । स्वरित स्वर के उच्चारण करने के समय दहिना हाथ दहिने कान के 
समीप ले जाना चाहिये। जाति आदि भ्र्थात्‌ स्वरित स्वर के भेद प्रातिशाख्य में कहे हैं, इस 
निमित्त यहाँ पर पुनः कहना शावश्यक नहीं हे । व्रतमुपैष्यन्‌ इत्यादि ब्राह्मण भाग में उदात्त तथा 
अनुदात्त स्वरों को भाषिक स्वर भ्र्थात्‌ स्वरित स्वर से पढ़ना चाहिये । अथातोऽघिकारः इत्यादि 
खूत्र स्वर संस्कार के नियम में छुन्द के तुल्य होते हैं ओर वे तानस्वर अर्थात्‌ पक्रश्रति से पढे 
जाते हैं उनमें उदात्त आदि स्वर की प्रवृत्ति नहीं होती हे ॥१॥ 


यकार जव पद्‌ के आदि में हो, असंयुक्त हो, अथवा र, ह, आ, से संयुक्त भी हो 'प्रथवा 
जव द्वित्व हो तो उसका उञ्चारण जकार होता हे । यथ।--युंजानः प्रथमं=्जुंजानः प्रथमं । 
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घृताचीयन्तु हर्यते = घ्ृताचीजन्तुहजंते । गेह्यायच =गेहजायच । सदोस्यतस्य सदासजतस्य । 
धात्याः=धाज्ञाः। परन्तु धियः, ऽञ्निर्ज्योतिः, तस्माद्यज्ञात्‌ इत्यादि में य का उच्चारण य ही 
होगा ॥ 


» 

रकार जव ओर हलों से संयुक्त न हा अथवा श, ष, स, ह, ऋ, अच्चरो से संयुक्त भी हो 
ता उसका उच्चारण रे करना चाहिये | यथा । दर्शतम्‌ = द्रेशतम्‌ । इसी प्रकार वर्षो, वर्षोयसि, 
वहिरास, इत्यादि भी जानने चाहिये । परन्तु वर्ष्यायच, यक्षपतिहार्षीत्‌ इत्यादि में रे उच्चारण 
नहीं होगा ॥ 


इसी प्रकार रकार के समान कहाँ कहीं लकार का भी उच्चारण करना चाहिये । यथा । 
शतवलशो व्विरोह --शतवलेशो व्विरोह ॥ 


जव ऋकार संयुक्त भ्रथवा भसंयुक्त हो अथवा रादि, मध्य, अन्त में कहीं स्थित हा ता 
उसका उच्चारण भी रे करना चाहिये । यथा । ऋताषाद्‌ । खज प्रशस्त, कृणुहि, सामान्युग्सिः, 
इत्यादि ॥ 


सकार का उच्चारण तीन प्रकार से होता हे । जव पद्‌ के आदि में हा ता उसका उच्चारण 
गुरु, मध्य में हो तो मध्यम ओर अन्त में हा तो लघु करना चाहिये । यथा । वायवस्थ, सविता, 
देवः, इत्यादि ॥ 


षकार जब श्संयुक्त हा अथवा ड, ठ, ड, ढ, ण, के संयोग के विना संयुक्त भो हो तो 
उसका उच्चारण खकार करना चाहिये। यथा । सहस्त्रशीर्षा पुरुषः, विभर्ष्यस्तव, शष्ष्यायच, 
इत्यादि । परन्तु रृष्णासि, श्रेष्ठठमाय, इत्यादि में टवगे के याग हाने से ष का उच्चारण ख नहा 
होगा ॥ २॥ 


जव श, ष, स ह, र, ये भ्रत्तर परे हों ते! अनुस्वार के स्थान में ठे आदेश हो जाता हे। 
ध्योर वह हस्व, दोर्ष, गुरु इन भेदों से तोन प्रकार का हाता हे । दोघं से परे हृस्व, हृस्व से परे 
दीर्घ, गुरु से परे गुरु होता हे । यथा--त्रिडेशद्धाम यहाँ हृख से परे दोघ हे । प्रथिव्या % शतेन 
पाशेः यहाँ दीर्घ से परे हस्व है । कल्पन्ता २१ श्रोत्रम्‌ , सोमान १५ स्वरणम्‌, यहां संयाग परे होने 
से हस्व प्रोर दोघ से परे गुरु हे । परन्तु जव श, ष, स, ह, र अक्तर परे नहों ता जो अत्तर 
परे हा उसके वर्ग के पाचवं अन्तर के समान अनुस्वार का उच्चारण करना चाहिये। जेसे। 
तस्मादश्वा अ्रजायत = ध्यज्ञायन्त ॥ | 


प्र: इत्यादि में जहाँ विसर्ग हों थोड़ा विराम करना चाहिये जिससे कि विसर्गो का स्पष्ट 
उच्चारण हो सके ॥ 


जव घ्रकार पद्‌ के आदि में हो तथा किसी हल्‌ से संयुक्त न ही ता उसका उच्चारणा 
कुछ दोघे होता दै । यथा-व्वसाः पवित्रं यदाँ व सोर प में जो प्रकार हे उसका कुछ दीछ 
उच्चारण करना चाहिये ॥ २ ॥ 
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२६ 
(२४) सन्ध्यायां प्रयुक्तानि छन्दांसि 
| छन्दोनाम | | उदाहरणम्‌ | लक्षणम्‌ 
१ | गायत्री .... | ८ | २४ | ११ | तत्सवितुबरेण्यं .... | गायत्र्यावसवः ॥ 
(गायत्री त्रिपदेव) 
२ | उष्णिक्‌ .... | ७ | २८ | ७ | तच्चक्षुदेवे .... | उष्णिग्गायत्रौ जाग- 
तश्च । 
३ | अचुष्डप्‌ ....| ८ | २२ | ८ | आपः पुनन्तु .... | अनुष्टुप्‌ गायत्रे! । 
४ | हृहती ९ | ३६ | ८ | प्राणायामे ऋष्यादौ | | हहती जागतस्रयश्च 
स्मरणं परं, सन्ध्या | गायत्रा; । 
मुदाहरणं नास्ति । 
५ | पंक्तिः १० | ४० | ८ |गायत्र्यसि .... पंक्तिजांगतो गायत्रौच। 
६ |त्रिष्ड्प्‌ .... ११ | ४४ | १० | चित्रं देवानां .... | त्रिष्ठुभोरुद्राः । 
७ | जगती .... | १२ | ४८ | ३ | सन्ध्यायाञ्नुदाहरणं | जगत्या आदित्याः । 
म किन्तु ऋष्यादौ 
स्मरणम्‌ । 
८ | सुतलम्‌ . ८ | ३२ ... | पूथ्वित्वया .... | (अनुष्टुभो भेदः) 
९ (प्रकृति! .... | २१ | ८४ | .... | सूर्यश्रमा .... | तान्यभिसं व्यामेभ्यश्च 
२ कृति; । 
१० [बिराट .... | ८ | २० | .... | देवागातु .... £ विराट्स्वराजी । 
११ | पुरउष्णिक्‌ ... | २८ | .... | तच्चक्षुर्देव .... पुरउष्णिक्‌ पुरतः । 
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माध्यन्दिनशाखोपक्रमणिकासूत्रम्‌ ॥ 
अथच्छन्दांसि । गायत््युष्णिगनुष्टुन्ट्ृहती पंक्तित्रिष्टन्जगत्यतिजगतीशक्कयति 
शकयष्ठत्यष्टिश्वत्यतिश्वतिकृतिप्रकृत्याक्ृतिविकृतिसंकृत्यभिकृत्युत्कृतयर्चतुर्वि शत्यक्षरादीनि 
चतुरुत्तराणि ॥ 
कात्यायनोक्तविशेषो यथा-- 
प्रथमं छन्दस्रिपदा गायत्री--एकादशविधा गायत्री ॥ (गातारं त्रायत इति गायत्री० 
निरु०) 


द्वितीयमुष्णिक---सप्त उष्णिहः । (चतुट्ट द्धारम्भादृध्व सिद्यतइत्युष्णिक० निरु०) 
वृतीयमनुष्डुप्‌- अष्टी अनुष्टभः । (अनुष्टुवनुष्टोभनात्‌ गायत्रीमेव त्रिपदां सतीं चतुर्थेन 
पादेनानुष्टोभतीति । निरुक्तम्‌) ॥ 


चतुथं हहती--अष्टविधा । (परिवहणादूदृहती । निरु०) 

पञ्चमं पंक्तिः १ । (पंक्तिः पञ्चपदेति निरुक्त) ॥ - 

षष्ठं त्रिष्टुप---दशविधास्त्रेष्टुभः । (त्रिट्टत्‌ वजस्तं स्तोभतीति त्रिष्टुप्‌ । निरु०) 

सप्तमं जगती-त्रिविधाजगत्यः । (जगतीगततमं छन्दो जलचरगतिवां जलाल्पमानो- 
5रुजदिति ्राह्मणमितिनिरुक्तम्‌) ॥ 


गायन्र्यादिच्छन्दांसि वेदे लोकइव गणनियमितानि न सन्ति । किन्तु केवलं वणं 
नियमः । तत्राप्यनेकविधत्वं तेषाम्‌ । यथैका गायत्री देव्यादिभेदेनाष्टविधा । सामान्य 
लक्षणन्तु “ गायत्रया वसवः’? गायत्र्याः पादा वसवोऽष्टाक्षरा भवन्तीत्यथः । परं 
त्वेतावता न पूर्णता । एकाक्षरापि गायत्री यथा ॐ । अत इदं संग्रह्मते ॥ 


छन्द! । गायत्री । दैव्येकम्‌ । आसुरी पश्चदश । प्राजापत्याष्टी । यजुषां घट । 
साम्नां द्विः । ऋचां त्रिः । दो डो साम्नां वरद्धेत । त्रींख्रीनचाम्‌ । चतुरश्चतुरः प्राजा- 
पत्यायाः । एकैकं शेषे । जह्यादासुरी । तान्युष्णिगनुष्ड्न्ट्॒हतीपंक्तित्रिष्टुडनगत्यः । 
तिस्रस्तिस्रः सनाम्न्य एकैका ब्राह्मयः । प्राग्यजुधामाध्य इति (पिंगलसू० अ० २) ॥ 


अस्यार्थः । देवीगायत्री एकाक्षरा । आसुरी गायत्री पञ्चदशाक्षरा । प्राजापत्या 
गायत्री अष्टाक्षरा । याजुषी गायत्री षडक्षरा । साम्नी गायत्री द्वादशाक्षरा । आर्ची 
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गायत्री अष्टादशाक्षरा । ब्राह्मी गायत्री पटत्रिशदक्षरा । आर्षी गायत्री चतुर्वि शत्यक्षरा। 
देव्युष्णिगादिषु एकैकमक्षरं क्रमेण येज्यम्‌ । आयुयांमेकैक न्यूनं कार्यम्‌ । प्राजापत्यार्या 
चत्वार्यक्षराणि क्रमशो योज्यानि । याजुष्यामेकेकमक्षर॑ योज्यम्‌ । साम्न्यां दे दवेऽक्षरे 
याज्ये । आर्च्या त्रीणि त्रीण्यक्षराणि योज्यानि । ब्राह्मचां घट घट क्रमेण योज्यानि । 
एवं प्रकारेण गायत्र्यादि सप्तच्छन्दसां आर्षाद्यष्टसंज्ञाभिः पद्पश्चाशद्भेदा भवन्ति ॥ 
तन्न्यासो यथा-- | 





FAFA ष्णिक्‌ |अनुष्डुप्‌ | | हहती | पंक्ति; त्रिष्डुप्‌ जगती 


























छन्दः 

आषीं ... । २४ | २८ | ३२ | ३६ | ४० | ४४ ४८ 
दैवी ` र १ २/३० ।=७ः। ५| ६| ७ 
आसुरी ES | ९5 | १३ १२११ (१० | ९ 
प्राजापत्या ८ | १२ | १६ | २० | २४ | २८ | ३२ 
याजुषी ० नमः ६| ७ ८ ९१6 १2. २२ 
साम्नी ... | १२ | १४ । १६ | १८ | २० | २२ | २४ 

. आची ° 1| (रट करट | २४ | २७ | ३० | ३३ | ३६ 
ब्राह्मी .... | ३६ | ४२ | ४८ ५४ | ६० | ६६ | ७२ 








दैवी गायत्री, उ । देवी उष्णिक , श्रुवः । दैवी ती, भूभुंवः स्वः । आसुरी 
गायत्री, आपोज्यातीरसेोऽमृतं ब्रह्म भूर्भवः स्वरोम्‌ । प्राजापत्या गायत्री, अग्निज्योति- 
ज्येतिरमिः । सान्नी उष्णिक्‌, अझ्निज्यौतिः सूयोज्योतिः प्रजापतिज्योतिः) 
इत्यादयः ॥ | 
अथ पूर्वोक्तसत्राणामथः स्पष्टतया प्रकाश्यते-- 
गायत्रया वसवः ( २ । ३ ) गायत्री छन्दसः एकस्मिन्‌ पादे अष्टाक्षराणि भवन्ति । 
जगत्या आदित्या; ( ३ | ४ ) जगती छन्दस एकस्मिन्पादे द्वादश्ञाक्षराणि भवन्ति । 
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त्रिष्डुभोरुद्रा; ( ३। ६ ) त्रिष्टप्छन्दसएकस्मिन्‌ पादे एकादशाक्षराणि भवन्ति । 
उष्णिग्गायन्यो जागतश्च ( ३ । १८ ) द्वौ गायत्रयाः पांदौ ( ८--८ ) .एको जागत 
थापादः (१२) मिलित्वा अष्टाविशत्यक्षरा उष्णिग्भवति । अनुष्टव गायत्रेः (३ । २३) 
गायत््याश्चत्वारः पादा मिलित्वा द्वात्रिशदृक्षरमजुष्टुप्छन्दोभवति । बृहती जागतस्रयत्च 
_गायत्राः ( २ । २६ ) एको जागतः पादः (१२) त्रयश्च गायत्राः (२४) मिलित्वा 
पद्त्रिंशदक्षरा हहती भवति । पंक्तिजांगतौ गायत्रोच ( ३ । ४७ ) द्वौ जागतौ पादौ 
(२४) दो गायत्रोच (१६) मिलित्वा ४० अक्षरा पंक्तिर्भवति ॥ 

चतुःशतमुत्कृतिः ( ४ । १ ) । चतुःशतं = १०४ 

चतुरश्चतुरस्त्यजेदुत्कृतेः ( ४ । २) | 

तान्यभिसंच्याप्रभ्यश्च कृतिः ( ४। ३ )। चतुरशीत्यक्षरं प्रकृतिः । उदा० 
सूयश्चमा० इत्यादि ॥ 

प्रकृतिच्छन्दसि पादनियमोऽनुक्रमणिकाभाष्ये न लिखितः ॥ 

पुरउष्णिक पुरतः---( ३ । २० ) पुरतइचेञ्जागतः पाद; (१२) स्यादूगायत्रोच 
(१६) परतस्तदा पुरउष्णिक संज्ञां लभते ॥ 

द्वाभ्यां विराट स्वराजो (३ । ६०) 

न्यूनाधिकग्रहणमनुवतते-द्वाभ्यामक्षराभ्यां न्यूनाधिका गायत्री यथाक्रमं विराट्‌ 
स्वराट संज्ञां लभते । एवस्ुषिणिगादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ | 

आदितः संदिग्ये ( ३ । ६१ ) । 

यदा षडविंशत्यक्षरं छन्दो भवति तदा किं प्रतिपत्तव्यम्‌ । किं गायत्री स्वराट्‌ 
उतोष्णिग्विराडिति । एवं संदिग्धे सति आदिभूतात्पादान्निणयः काय; । यदि प्रथमः 
पादो गायत्रस्तदा गायत्र्येवासो । अथोष्णिक तदोष्णिगिति । एवं सवत्र ॥ 

देवतादितश्च ( २ । ६२ ) ॥ 

इदमपरं निर्णयनिमित्तमुच्यते । संदिग्धे सति देवतादितश्च निर्णयः क्तव्यः । 
इत्यपेक्षायामिदमुच्यते । 

अग्निः सविता सोमो दहस्पतिर्मित्रावरुणाबिन्द्रो विश्वेदेवा देवता; (३।६३) ॥ | „ 
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गायत्र्यादीनाँ जगतीपयन्तानां यथाक्रममग्न्यादिदेवतावेदितव्याः ॥ 

स्वराः षड्ज ऋषभ गान्धार मध्यम पञ्चम धेवत निपादाः (३।६४) ॥ 

सित सारङ्ग पिशङ्ग कृष्ण नील लोहित गौर वर्णाः (३।६५) ॥ 

अमिवेशय काश्यप गोतमांगिरस भागब कौशिक वशिष्ठानि गोत्राणि (३।६६) ॥ 


ननु भगवता फिङ्गळाचार्येण कृतो योऽयं देवतादिनियमः स कि नियमः । 
सप्तव्याहतीनां छन्दसां देवतानां चानेन सह महाविरोधः । यथाह संवर्तः 


व्याहृतीनां च सवासा माषं चेव प्रजापतिः । गायत्रयुष्णिगनुष्टब्बुहती प॑क्तिरेवच । 
त्रिष्टप च जगती चेव छन्दांस्येतानि सप्त वे । अग्निवायुस्तथा सूयों ट्ृहस्पतिरपांपतिः 
इन्द्ररच विवेदेवारच देवताः सम्नुदाहृताः ॥ 


उच्यते । येषां मंत्राणां छन्दोदेवतादीनि नोक्तानि । अपितु विराट्‌ स्वराडादि 
लक्षणद्वयलक्षितत्वेत गायत्र्युष्णिगभ्यां उष्णिगनुष्ट्भ्यामित्यादि संशयो भवेत्‌ तत्राद्य 
पादेन कचिद्देवतादिभ्यश्‍च विरोधः परिहरणीय इत्यभिप्रायेण भगवता पिङ्गलाचारयेण 
आदितः संदिग्धे इत्यादि सूत्राणि कृतानि । इति सर्वं समञ्जसम्‌ ॥ 


(पिं० सू० इला०, बेच।० व्या०) 


सूचना । ननु सप्तव्याहतीनां गायत्र्यादिसप्तछन्दांसि सन्तीति सर्वेषामेवाचार्याणां 
सम्मतम्‌ । भूरिति प्रथमाया व्याहूत्याः देवीगायत्री छन्दः, भ्रुव इति द्वितीयायाः देवी 
उष्णिक । एतावत्पय॑न्तं सवमेव समञ्जसम्‌ । किन्तु | स्वः इति तृतीयच्याहृत्याः कथ- 
मनुष्टप्छन्द इति ज्ञातं न शक्यते । अनुष्टभोऽष्ठो भेदाः पिङ्गलाचायक्ृताः । तन्मध्ये 
एकाक्षरानुष्टंप न कापि विद्यते । एवमग्रेपि महरादिशेषव्याहृतीनां कथं तत्तच्छन्द 
इति बहुभयासेनापि नेव ज्ञायते ॥ 


अत्रेदं वोध्यम्‌ । भूरादयः सप्त व्याहृतयः सर्वात्मकब्रह्मवोधिका इति शङ्कराचार्ये- 
णोक्तम्‌ । सप्तव्याह्ृतयश्च वेदिकसमयस्य सप्तप्रधानर्षीन्‌ सप्षप्रधानच्छन्दांसि सप्त 
प्रधानदेवताइच क्रमेण बोधयन्ति । भूरिति प्रथमा व्याहृतिः गायत्रीछन्दोमात्रं वोधयति 
एवमन्या अपि । अतएव स्वः इति कथनेनास्यानुष्टप्छन्द्‌ इत्यभिमायो न भवेत्‌ परन्तु 


स्वरित्यनुष्ट्प्छन्दोमात्रं वो धयति'॥ 


संख्या | छन्द का नाम 


कल पीली र Crd 
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१ | गायत्री 

२ | उष्णिक्‌ 
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५ | पंक्ति 
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गायत्री के तीन ही 


पाद होते. हैं ओर 
पक पाद्‌ में ८ पत्तर 


होते हैं । 


अनुष्टुप्‌ का भेद्‌ । 
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माघ्यन्दिनशाखा की उपक्रमणिका का तुत्र-- 


शव छुन्दों का आरम्भ होता है। छन्द ये हैँः--गायत्री । उष्णिक्‌। अनुष्टुप । वृहती । 
पंक्ति । त्रिष्टुपू । जगती । अतिज्ञगती । शक्करी । श्रतिशक्करी । श्रष्टति। थ्रष्टि | श्रुति । पअतिधघ्चति । 
कृति । प्रकति । आकृति । विकृति । संकृति । अभिकृति । उत्क्ृति । इनमें से पहिला गायत्री छन्द ” 
२७ 'प्रक्षर का होता है । तदनन्तर क्रमशः चार चार भक्त बढ़ते जाते हैं । जैसे उष्णिक्‌ २८ अच्तर 
का । अनुष्टरप ३२ अत्तर का इत्यादि ॥ 


कात्यायन के कहे हुए ङन्दों के भेद ऊपर चक्र में दिखलाये गये हैं। शब्दों की व्युत्पत्ति 
विशेषतः संस्कत जानने वालों के उपकार के लिये है इसलिये यहाँ पर हिन्दी भाषा में छोड़ 
दी गई है ॥ 

जैसे काव्य आदि के छोकॉ में गण का नियम होता है, वेद में ऐसा नियम नहीं होता 
है, किन्तु केवल अत्तरों का नियम होता हे । वेद के छन्द भनेक प्रकार के होते हैं। जेसे केवल 
गायत्री छन्द के देवी गायत्री आदि आठ भेद हो जाते हैं । गायत्री छुन्द्‌ का सामान्य लक्षण यह है 
कि गायत्री के एक पाद में आठ अत्तर होते हैं । परन्तु यह लक्षण पूर्ण नहीं हे क्योंकि एक त्तर 
का भी गायत्री छन्द होता है जेसे ॐ यह देवी गायत्री छन्द हे ॥ 


देवी गायत्री एक त्तर का छन्द होता है। आसुरी गायत्रो १५ अक्षर का छन्द्‌। 
प्राज्ञापत्या गायत्री श्राठ अत्तर का छन्द । याजुषी गायत्री ६ अत्तर का छन्द । सास्नो गायत्री 
१२ अत्तर का छन्द । आर्ची गायत्री १८ अत्तर का छुन्द्‌ । त्राह्मी गायत्री ३६ अत्तर का छन्द । 
भ्रार्षी गायत्री २४ अत्तर का छन्द होता है | इसो प्रकार दैवी उष्णिक्‌ श्रादि में एक एक अत्तर 
क्रम से ओर जोड़ना चाडिये । आसुरी में एक पक अन्तर कम करना चाहिये । प्राजापत्या में 
चार अत्तर क्रम से जोड़ने चाहिये, याज्जुरी में एक एक अत्तर जोइना चाहिये, सास्नी में दो दो 
श्त्तर जोइने चाहिये, आतचोीं में तीन तीन अक्षर जोइने चाहिये, ब्राह्मी में ऊः छः अन्तर 
क्रम से जोड़ने चाहिये । इस प्रकार गायत्री आदि ७ छुन्दों के आर्षी आदि ८ भेदों से सव 
मिलाकर ५६ भेद हो जाते हैं। ये भेद ऊपर के चक्र को देखने से अच्छे प्रकार समक में घ्या 


जावगे ॥ 
ऊपर लिखे हुए भेदों के कुळ उदाहरण-- 
देवी गायत्री, ॐ | देवीउष्णिक्‌ , भुवः । देवो ब्रहती, भूर्भुवः स्वः । आसुरी गायत्री, श्रापो 
ज्योतीरसोऽमृतं रह्म भूभे वः स्वरोम्‌ । प्राजापत्या गायत्री, अश्निज्येतिज्योतिरपिः । सास्नो उष्णिक्‌ , 
ग्र्मि्योतिः खूर्यो जातिः प्रजापतिर्ज्योतिः, इत्यादि ॥ 


पूर्वोक्त छन्दों के लक्षण 
गायत्री छन्द के एक पाद्‌ में ८ अक्षर होते हैं॥ 
जगती 99 39 | १२ ,, ; 


त्रिष्टुप्‌ 33 39 १ १ 3१ 


प्रथमो भागः ४३ 





उष्णिक्‌ छन्द्‌ के सव मिल कर २८ त्तर हाते हैं 


अजुष्ट्रप्‌ 99 ३ २ 99 
ब्रहती ४ ३६ 
पंक्ति 33 ७ ४० 59 
प्रकृति ड ८७ उ 
पुरउष्णिक्‌ 9३ ८ १) 


यिराट्‌-स्वराट--गायत्री के थ्रक्षरो से दो अत्तर कम हों तो बिराट गायत्री छन्द होता है 
ओर दो थयक्षर प्रतिक हौं तो स्व॒राद गायत्री छन्द होता है । इसी प्रकार विराद- 
उष्णिक्‌ तथा स्वराटू उष्णिक्‌ भी जानने चाहिये ॥ 


यदि ३६ अत्तर का छन्द दो तो उसे गायत्रो स्वराट्‌ कहना चाहिये अथवा उष्णिक्‌ विराट्‌ 
कहना चाहिये । ऐसे सन्देह हाने पर उस छन्द के पहिले पाद्‌ से निर्णय करना चाहिये, यदि 
पहिला पाद्‌ गायत्री छन्द का हो तो गायत्री प्वराद जानना चाहिये, यदि पहिला पाद्‌ उष्णिक्‌ 
छन्द्‌ का हो ता उष्णिक्‌ विराट्‌ जानना चाहिये । इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये ॥ 


पूर्वोक्त सन्देह दूर करने के निमित्त पक दूसरा निर्णय भी पिइलाचार्य ने किया है, 
वह यह हे कि देवता ्रादि से भो सन्देह दूर करना चाहिये। यथा - | 


छन्द! देवता । स्वर । बण । गोत्र । 
गायत्री ध्यप्नि षड्ज शुम्र ध्यप्निवेश्य 
उष्णिक्‌ सूयं ऋषभ चित्र विचित्र काश्यप 
अन्नुष्टुप्‌ चन्द्रमा गान्धार पीत गोतम 
वुहती वृहस्पति मध्यम कृष्ण ध्याड़िरस 
पंक्ति मित्रावरुण पञ्चम नील भागव 
त्रिष्टुप्‌ इन्द्र घैचत रक्त कोशिक 
जगती विश्वेदेवा निषाद गार वशिष्ठ 


इस पर यह प्रश्न हो सकता हे कि भगवान्‌ पिङ्गलाचाय ने देवता आदि का जो नियम _ 
किया है उसको सात व्याहतियों के छन्द तथा देवताओं कै साथ वड़ा विरोध होता है, क्योंकि 
संवत के अनुसार सव व्याहृतियों का प्रजापति ऋषि है, गायत्री, उष्णिक, आनुष्टुप्‌, बृहती, पंक्ति, 
निष्टुप्‌, जगती, ये सात छन्द हैं, अञ्चि, वायु, सूर्य, बृहस्पति, वरुण, इन्द्र, विश्वेदेवा, ये देवता हैं । 
इसका समाधान यह है कि जिन मंत्रों के छन्द तथा देवता आदि न कहे हों ओर विराट्‌, स्वराट्‌ 
ध्रादि लक्षण होने से यह सन्देह दो कि गायत्री घ्वराद है अथवा उष्णकविराट है तो उन मंत्रों के 
पहले पाद से अथवा कहीं देवता आदि से सन्देह दुर करना चाहिये, इस अभिप्राय से भगवान्‌ 
पिङ्गलाचाय ने देवता आदि का नियम किया है ॥ 


४४ सन्ध्यादपंणे 





सूचना । सब झाचायों का सम्मत हे कि भूः भादि सात व्याहृतियों के गायत्री आदि 
सात छन्द हैं । भूः इस पहिलो व्याहृति का देवीगायत्री छन्द॒ तथा भुवः इस दूसरी व्याहृति का 
देकीडष्णिक्‌ छन्द पूर्वोक्त परिभाषा के अनुसार ठीक हैं, परन्तु स्वः इस तीसरी व्याहृति का 
आनुष्टुप्‌ छन्द कैसे हुआ यह नहीं जान पड़ता हे । क्योंकि पिज्गस्ताचायं कृत अनुष्टुप्‌ के = भेदों 
में से १ भ्क्तर का भनुष्टुप छन्द कोई नहीं हे । पं महः यादि व्याहृवतियों के बृहती श्यादि छन्द 
कैसे हुए यह सन्देह उत्पन्न होता हे। इसका समाधान यह हो सकता है कि भः आदि सात 
व्याहृतियां वैदिक समय के सात प्रधान ऋषियों का, सात प्रधान छन्दों का तथा सात प्रधान 
देवताओं को क्रम से जनाती हें । जैसे भूः कहने से गायत्री छुन्द मात्र का वोध होता हे इसी 
प्रकार स्वः कहने से अनुष्टुप छुन्द मात्र का वोध होता है । इत्यादि ॥ 


(२५) सन्ध्यायासृष्यादिज्ञानावश्यकम्‌ 


(मंत्रस्य- क्रषि;, छन्द; देवता, विनियोगः, ब्राह्मणञ्च) । (पृ० ४६) 
एतद्वीनं न कुर्वीत कुर्याद्ययेतत्तदासुरम्‌ ॥ 
एतद्धि पञ्चकं ज्ञात्वा क्रियते कमं यदृ्द्विजेः । 
तदनन्तफलं तेषां भवेद्वेदनिदशनात्‌ ॥ 
(वृ० पा० सं०) 
अविदित्वा ऋषिं छन्दो देवतं येगमेबच । 
याऽध्यापयेञ्जपेद्वापि पापीयाज्ञायते तु सः ॥ 
ऋषिच्छन्दोदैवतानि ब्राह्मणार्थं खराद्यपि । 
अविदित्वा प्रयुञ्जाना - मंत्रकण्टक उच्यते ॥ 
स्रो वर्णोऽक्षरं मात्रा विनियागाथे एव च । 
मंत्रं जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदे॥ 


( सायन भाष्यं ऋ० स० १ सू० १ ) 


तच्चाध्ययनं प्रतिमंत्रमृषिच्छन्दोदेवताविनियोगज्ञानपूर्वकं विधेयम्‌ । अन्यथा दोष- 
श्रवणात्‌ “ एतान्यविदित्वा याऽधीतेऽनुब्रते जपति जुहाति यजते याजयते तस्य ब्रह्म 
निर्वीर्यं यातयामं भवत्यथान्तराश्वगत वा पद्यते स्थाणुंबच्छेति प्रमीयते वा पापीयान्‌ 
भवति | अथ विज्ञायैतानि योऽधीते तस्य वीर्यवत्‌ । अथयोऽर्थवित्तस्य वीर्य्यवत्तरं 
भवति जपित्वा हुत्वेष्टवा तत्फलेन युज्यते ”” इति कात्यायनोक्तः । तस्माद्वेदमंत्राणा- 
म्रध्यादिज्ञानमावश्यकम्‌ । अन्यथा फलवेफल्यात्‌ ॥ (मही०) 


प्रथमो भाग; ४५ 








कमारम्भे मंत्राणां देवता वेदितव्या । सन्न्यस्य मनसि देवतां ततो हृविहृयते । 
देवतामविज्ञाय यो जुहोति देवास्तस्य हविन जुषन्ते । स्वाध्यायमपि योऽधीते मंत्र 
देवतज्ञ: सोमुष्मिछ्लोके देवेरपीड्यते । तस्मच्च--देवता वेदितव्या मंत्रे मंत्रे प्रयत्नतः । 
मंत्राणां देवताज्ञानान्मंत्राथमधिगच्छति । मंत्रार्थज्ञानात्त त्रिधृतपाप्मा नाकमभ्येति ॥ 


नहि कश्चिदविज्ञाय याथातथ्येन देवता! | श्रौतानां कमणां विभ! स्मातानां चाइनुते फलम्‌ ॥ 





(२५) सन्ध्या में ऋष्यादि जानने को आवश्यकता 


प्रत्येक मंच के ऋषि, छन्द, देवता, विनियोग, तथा ब्राह्मण ( पू० ४६ ) जानने चाहिय । 
इनके जाने विना कोई क्म न करे, यदि करे ता वह आसुर भाव को प्राप्त होता हे ॥ 


द्विज लाग इन पाँचों वातों के जानकर जिस कर्म का करते हैं वह अनन्त फल देने वाला 
होता हे, यह बात वेद्‌ में कही हुई हे 
(चु० पा० स०) 


जो मनुष्य मंत्र के ऋषि, छन्द, देवता तथा विनियाग को जाने विना अध्यापन करावे 
अथवा अध्ययन करे वह पापी होता हे । जा मनुष्य ऋषि, छन्द देवता तथा स्वर आदि को जाने 
विना मन्त्र का प्रयाग करता है उसका नाम मंत्रकंटक है। जो मनुष्य मंत्र का जिज्ञासु हो 
उसे स्वर, वण, अत्तर, मात्रा, विनियोग तथा अथे को जानना चाहिये ॥ (सायन भाष्य) 


प्रत्येक मंत्र के ऋषि, छन्द, देवता, तथा चिनियाग को जान कर वेद्‌ पाठ करना चाहिये, 
नहीं तो दोष सुनने में घ्राता है कात्यायन कहते हैं कि जो मडुष्य इनका न जानकर वेद्‌ पढ़ता 
है, जप करता है, होम करता है, यज्ञ करता है, अथवा यक्ष करवाता है उसका चेदपाठ निर्वोय्य 
तथा यातयाम अर्थात्‌ फल रहित हो जाता हे, वह नरक को प्राप्त होता है, वृत्त आदि स्थावर 
यानि को प्राप्त होता हे, वेदोक्त आयु को प्राप्त नहीं हाता हे, अथवा पापी होता हे, परन्तु जा 
मनुष्य इनके जान कर पाठ करता है उसका व्रह्मतेज बढ़ता हे । जो पुरुष मंत्रों का अथ जानता 
है उसका ब्रह्मतेज गैर भी अधिक बढ़ता है, जप, होम, तथा यज्ञ का फल उसको मिलता हे । 
कारण वेद्‌ मंत्रों के पढ़ने में ऋषि आदि का ज्ञान आवश्यक है, नहीं ता विपरीत फल मिलता 

॥ ( मही० ) 


देवता-कर्म के आरम्भ में मंत्र का देवता जानना चाहिये । मन में देवता का ध्यान करके 
होम किया जाता है । जे मनुष्य देवता का विना जाने होम करता हे देवता उसके होम को प्रीति 
पुग्वेक ग्रहण नहीं करते हैं । जो मनुष्य मंत्रों के देवताओं को जान कर ग्रपने वेद्‌ का पढ़ता हे 
देवता भी इस लोक में उसकी पूजा करते हैं। इस कारण प्रत्येक मंत्र का देवता यल्लपूर्वक 
जानना चाहिये । मंत्रों के देवताओं के जानने से मंत्र के यथ का ज्ञान होता हे । मंत्र का अथ 
जानने से पापों से छुट कर स्वर्ग को प्राप्त होता हे । किसी मनुष्य को देवताशों के ठीक ठोक 
जाने विना श्रोत समातं कर्मी का फल नहीं मिलता है ॥ 


७६ सन्ध्यादर्पणे 


(२६) क्रष्याद्यथेः 
येन यदृषिणा इष्टं सिद्धिः प्राप्ताच येन वे । मंत्रेण तस्य तत्मोक्तमृषिभावस्तदात्मकः ॥ 
छादनाच्छन्द इत्युक्तं वाससी वाथवा कृते । आत्मातुच्छादितो देवैश त्योभीतेस्तु वे पुरा ॥ 
आदित्येवसुभीरुद्रेस्तेनच्छन्द इतीरितम्‌ । यस्य यस्य च मंत्रस्य उद्दिष्ठा याच देवता ॥ 


तदाकारं भवेत्तस्य दैवतं देवतोच्यते | पुरा कल्पे समुत्पत्ना मंत्राः कर्मार्थमेवच ॥ 
निरुक्त यस्य मंत्रस्य समुत्पत्तिः प्रयोजनम्‌ । प्रतिष्ठानं स्तुतिशचेव ब्राह्मणं चाभिधीयते ॥ 
( यो० याज्ञ० ) 

 साक्षात्कृतधर्माणऋषयोवभूवुः तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्यउपदेशेन मंत्रान्‌ 
संप्राहुः  निरु० । 

धमपदेन तज्जन्यं फळं ग्राह्यम्‌ । ऋषन्ति परिणामं पश्यन्ति इति ऋपयः 

४ उच्चावचेरभिमायेकऋ षीणां मंत्रदष्ठयो भवन्ति | ” निरू० । 

यत्कामत्रदषियंस्याँ देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुतिं भुंक्ते तदेवतः समंत्री भवति। ” 
निरु० ॥ 

उच्चावचेः कर्मणां स्तुतिनिन्दाद्य॒त्कृष्टापकृष्टवोधकेः । आर्थपत्यं अर्थपतेभा्वं । 
अग्नुष्या देवतायाः प्रसादेन अहममुष्याथस्य पतिभविष्यामीत्यथः ॥ 

ऋषिः (ऋषगतो धातोः) मंत्रस्य द्रष्टा सिद्धिकारको वा। यथा विश्वामित्रेण गायत्री 
दृष्टा तस्याः सिद्धिरच प्राप्ता । अतएव गायत्र्या विश्वामित्रऋषिः प्रोच्यते । यथा तेन 
मंत्रस्य जपेन सिद्धिः प्राप्ता तथेवास्माकमपिस्यादित्यथः ॥ 

(प्रच्छादनाच्छन्द;) तच्च भगवता पिङ्गलेन कात्यायनेन च विस्तरतो वर्णितम्‌ । 
तज्ज्ञानाभावेच हस्वदी घविरामादिज्ञानं न भवति । अतएव तत्स्मरणम्‌ । गायत्र्यादीनि 
च्छन्दासि ॥ 

देवता ( दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्यस्थाना भवतीति वा ) मंत्रस्य स्वामी । 
यथा गायत्र्याः सविता देवता । जपकाले तत्तइवतास्मरणात्सध्यःसिद्धिभवति ॥ 

विनियोगः ( मंत्रस्य पृथक पृथक कमणि विशेषेण नियोगः ) पुराकल्पे ऋषिभि- 
मंत्राणां भिन्नभिन्नकर्मस नियोगः कृतः । अतएव वेदितव्यं किमथमयं मंत्रः पठ्यते 
जपार्थमभिषेका्थयुपस्थानाथेमित्यादि । जपे त्रिनियोग इति कथनेन जपाथे मंत्रः पव्यते 


धायते वा इत्यथः || (३० नि०) 


"ककि ओला कळक परत २ 0 ७ क. ला लिक 
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(२६) ऋष्यादि का अर्थ 
ऋ्रषि-जिस ऋषि ने जिस मंत्र को देखा अथवा जिस मंत्र की सिद्धि प्राप्त की उस मंत्र 


. का वह ऋषि कहलाता है ॥ 


_छुन्दू---प्राचीन काल में मृत्यु से डरे इप आदित्य, वसु तथा रुट देवताओं ने अपने के 
छिपाया तथा छुन्दों से अपने को ढाँक लिया अ्रथवा छन्दों का वस्त्र वनाया, इस कारण इसका 
नाम छन्द हे ॥ 

देवता -जिस जिस मंत्र का जो देवता हे उसी देवता का भ्राकार मंत्र पढ़ने के समय 
स्मरण करना चाहिये ॥ 

_विनियाग--प्राचीन समय में वहुत से मंत्र कर्म करने के निमित्त उत्पन्न हुए, परन्तु जो 
मंत्र जिस काम में लाया गया वही उसका विनियोग कहलाता हे ॥ ( यो० याज्ञ०) 

ब्राह्षण--मन्त्र के निरुक्त, उत्पत्ति, प्रयोजन, स्थान, तथा स्तुति के जानने को ब्राह्मण 
कहते हैं ॥ 

ऋषि -जो लोग परिणाम के देखते हैं वे ऋषि कहलाते हैं। ऋषि लाग धर्म के फल का 
प्रत्यक्ष देखते थे। जिन लोगों ने इस वात के नहीं देखा था ऋषियों ने उन हे मंत्रों का उपदेश किया ॥ 

स्तुति, निन्दा आदि अच्छे अथवा बुरे कर्मी के अभिप्राय जानने से ऋषियों का मंत्र देखने 
की शक्ति होती है ॥ 

जो ऋषि जिस अभिप्राय से जिस देवता की स्तुति करता हे वडी ऋषि उस मंत्र का भी 
ऋषि कहलाता हे तथा वही स्तुत्य देवता उस मंत्र का देवता कहलाता हे -- (निरुक्त) 

क्रषि--यह शब्द ऋष्‌ धातु से निकलता है जिसका भ्र्थ जाने का है। मंत्र को देखने 
वाला श्रथवा मंत्र को सिद्ध करने वाला ऋषि कहलाता है। जैसे विश्वामित्र ऋषि ने गायत्रो मंत्र 
के देखा तथा सिद्धि भी प्राप्त की इसी कारण गायत्री मंत्र का विश्वामित्र ऋषि कहलाता हे । 
अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार से गायत्री का जप करने से विश्वामित्र के सिद्धि प्राप्त हुई उसी 
प्रकार से हमें भी प्राप्त हा ॥ क? 

छन्द--इस शब्द्‌ का अर्थ आच्छादन करने का है । भगन्नान्‌ पिङ्गलाचायं तथा कात्यायन 
ने छन्दों का वर्णन निस्तार से किया हे । छन्दों को न जानने से हस्व, दीर्घ तथा विराम आदि 

का ज्ञान नहीं हा सकता हे । इस कारण से मत्र के प्रारम्भ में छन्द का स्मरण होता हे । 
गायत्री आदि छन्द कहलाते हैं ॥ द 

देवता--यह शब्द दिव्‌ धातु से निकलता है। देवता शब्द का ग्रथे यह हे कि- देने 
वाला, प्रकाश होने वाला, अथवा स्वगे में रहने वाला । मंत्र का स्वामी देवता कहलाता है। 
जैसे गायत्री का सूय देवता है। अभिप्राय यह है कि जप के समय में देवता का स्मरण करने से 
सिद्धि शीघ्र प्राप्त हाती हे ॥ 

विनियोग -प॒थक पृथक कर्म में विशेष प्रकार से मंत्र के काम में लाना । प्राचीन काल 

में ऋषि लाग मंत्रों को भिन्न भिन्न कर्मी में लाये। इस कारण यह जानना चाहिये कि इस मंत्र 
के हम जप, माउ्जन, उपस्यान आदि किस काम में लगाते हैं। जेसे एक ही गायत्रीमंत्र माज्जेन, 
प्राणायाम, अर्ष्यदान तथा जप में काम आता है। इस कारण उसका भिन्न भिश्च विनियाग 








. किया जाता है । जपेविनियोगः का अर्थ यह है कि जप के निमित्त मंत्र पढ़ा जाता है ॥ (उ० नि०) 
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प्रेथमो माग; ४९ 
(२८) मंत्रार्थज्ञानावश्यकम्‌ 


अथ योब्थवित्तस्य वीयंवत्तरं भवति (ब्रह्म)। जपित्वा हत्वेष्ट्या तत्फलेन युज्यते ॥ 
मंत्राथज्ञानाच विधृतपाप्मा नाकमभ्येति ॥ (का०) 
मंत्राथे मंत्रचेतन्य यो न जानाति साधकः । 
शतलक्षप्रजप्तोषपि तस्य मंत्रो न सिद्धयति ॥ 
( म० नि० तं० ) 
एकः शब्द; सम्यकज्ञातः स्वर्गे लाके कामधुग्भवति । 
(० भा०) 
स्थाणुरयं भारहरः किलाभूदधीत्य वेद॑ न विजानाति याऽथम्‌ । 
याऽथज्ञ एव सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 
यदधीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्द्यते । 
अनग्नाविव शुष्केधा नतज्ज्वलति कर्हिचित्‌ ॥ (निरु०) 
यथा पशुर्भारवाही न तस्य लभते फलम्‌ । 
द्विजस्तथार्थानभिज्ञो न वेदफलमर्नुते॥ (व्यासः) 
न वेदपाठमात्रेण सन्तोष कारयेद्गुरुः । पाठमात्रावसानस्तु पङ्क गोरिव सीदति ॥ 
योऽधीत्य विधिवद्विमो वेदाथ न विचारयेत्‌ । ससान्वयः शद्रसमः पात्रतां न प्रपद्यते ॥ 
| ' ( कूमपुराणम ) 
वेदस्याध्ययनं सर्वं धर्मशा्रस्य चापि यत्‌ । अजानतोथ्थे तत्सवं तुषाणां कण्डनं यथा ॥ 
पाठमात्ररतान्नित्यं द्विजातींशराथवजितान्‌। पशूनिव च तान्‌ प्राज्ञो वाङमात्रेणापि नाचयेत्‌॥ 
श्रतन्तु केबलमपि समुद्धाराय कल्पते | याऽधीते नाथतत्वज्ञस्तस्य तद्धारणा द्रथा ॥ 
भारवाही च भृतकः केवलं छशभाग्भवेत्‌। तस्मादथपरिज्ञाने यत्नः कार्यो विजानता ॥ 
अधीत्य यत्किंचिदपि वेदार्थाधिगमेरतः । स्वगलोकमवाम्ञोति धमानुष्ठानबिद्द्विजः ॥ 


| (व्यास!) 
| बेदशास्राथतत्त्वज्ञो यत्रतत्राश्रमेवसन्‌ । इहेव लोके तिष्ठन्स ब्रह्मलोकाय कल्पते ॥ 
| (मनु) 
अज्ञेभ्या ग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः । 
धारिभ्यश्वार्थतत्त्वज्ञास्त भ्या5प्यध्यात्मचिन्तकाः ॥ (व्यासः) 
j (गा० व्या०) . 


स०--७ 





५० सन्ध्यादपेणे 


I त ली » | 


(२८) मंत्रों के अथ को जानने की आवश्यकता 
जा पुरुष मंत्रों का अर्थे जानता हे उसका ब्रह्मतेज बढ्ता है । जप, होम अथवा यज्ञ करने 
का फल उसको मिलता हे । मंत्र का अथ जानने पर पापों से छूट कर स्वर्ग में जाता है 
( कात्या० ) ॥ 
जो साधक मंत्र के अर्थ तथा देवता को नहीं जानता है वह यद्यपि करोड़ बार भी जप करे 
तव भी उसको मंत्र सिद्ध नहीं हाता हे ॥ 


( स० नि० तं० ) 


अच्छे प्रकार से जाना हुआ एक शब्द भी स्वर्गलाक में घ्रभीए फल को देता हे ॥ 
(स° भा०) 
जो पुरुष वेद्‌ को पढ़ के उसका ध्यर्थ नहीं जानतो हे वह या ता पक स्थावर पदार्थ के 
सहश है या वोझ ले जाने वाले पशु के समान है । किन्तु जो पुरुष अर्थ को भी जानता है वही 
सकल कल्याण का भाग करता हे तथा छान हाने के कारण सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को 


प्राप्त होता हे ॥ 
प्रथं के जाने विना केवल पाठमात्र निष्फल हे, जैसे लुखी हुई लकड़ी अञ्चि के विना 


कदापि नहीं जलती है ॥ (निरुक्त) 
- जसेपश् बोझ को ले जाता हे, परन्तु उसका फल उसे नहीं मिलता है ऐसे ही अर्थ न 
जानने वाले ब्राह्मण को वेद्‌ का फल नहीं मिलता है (ब्यास०) । 
शुरु को चाहिये कि केवल वेद का पाठ कराने से शिष्य का सन्तोष न होने दे। 
केवल पाठ सीख कर छोड्‌ देने से बैल के समान कीचड़ में दुःख पाता हे ॥ 
जो आण विधि के अनुसार चेद को पढ़ के उसके रथ का विचार नहीं करता है 
उसका सारा कुल शूद्र के समान हे ओर वह सत्पात्र नहीं होता है ॥ | | 
कू० पु० 
बिना ध्र्थ जाने वेद प्रथवा धर्मशास्त्र का पढ़ना ऐसा व्यर्थ है जैसा कि भूसी का कूटना ॥ 
जो ब्राह्मण केवल पाठ ही नित्य करते हैं , परन्तु अर्थ नहीं जानते वे पशु के समान हें । 
पंडितों का चाहिये कि वाणी से भी उनका घ्याद्र न कर ॥ 2. 
केवल वेद्पाठ से भी उद्धार होता हे, परन्तु अर्थज्ञान रहित पाठ व्यर्थ है ॥ 
बोझ ले जाने वाले पशु अथवा कुली को केवल कलेश ही मिलता है फल कुछ नहीं 
मिलता, इस कारण से पुरुष को चाहिये कि अर्थ जानने का प्रयत्न करे ॥ 
धर्मात्मा ब्राह्मण थोड़ा वहुत भी पढ़ कर वेद्‌. के अर्थ को जानने का प्रयत्न करने से स्वग- 
लोक में प्राप्त होता है ॥ (व्यास०) 
जो पुरुष वेदशास्त्र के अर्थ का तत्त्व जानता हे वह इस लोक में चाहे किसी भ्राश्रम में 
भी रहे ब्रह्मलोक में जाने के योग्य हो जाता है ॥ (मचु०) 
प्रपने पास ग्रन्थ रखने वाले मनुष्य मूखों से श्रेष्ठ हैं, ग्रन्थ रखने वालों से मुखाग्र 
करने वाले श्रेष्ठ हैं, मुखात्र करने वालों से अर्थ जानने वाले श्रेष्ठ हैं, ध्मर्थ जानने वालों से 


घ्रात्मविद्या का विचार करने वाले श्रेष्ठ हैं ॥ (व्यास०) 
(गा० ब्या०) 
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(२६) प्रामाणिकी सन्ध्या 





आदावेव सन्ध्योत्पत्तिप्रकरणे ( प्र० सं० ७) वैदिकसमयादारभ्याद्यपर्यन्तं क्रमश; 
सन्ध्या वर्धितेत्यस्माभिरुट्लेखः कृतः । इदानींत्विदमुच्यते । यद्वद्दयः सन्ध्या दृश्यन्ते 
श्रूयन्ते च, कचित्पाठभेदः कचिन्मंत्रभेद! क्चिन्न्यूनाधिक्यं मंत्राणाम--तन्मध्ये कतमां 
सन्ध्या प्रामाणिकी ज्ञेयेति । तत्र रमाणं द्विविधं श्रोतं स्मातं च । श्रतो यत्किचिन्मात्र 
सन्ध्याविषये लभ्यते तत्तत्तिरीयारण्यकेऽध्यदानविषयकं तेत्तिरीयत्राह्मणे च जपविषयकम्‌। 
स्मृतिमध्येतु मनुयाज्ञवल्क्यावतिप्राचीना । मनुस्तु जपमात्रं याज्ञवल्क्यः प्राणायामम्रुपस्थानंच 
वदति । अन्यासु स्मृतिषु कचित्करिचिद्विशेषःकचित्कश्रिद्विशेषः, सन्ध्यापद्धतिर्याथातथ्येन 
न कापि लभ्यते । कात्यायन एकादशखंडे सन्ध्याविषये किंचिदधिकं वदति । सर्वासां 
स्मृतीनां मध्ये टृहत्पाराशरसंहिता विस्तरेण सन्ध्यां कथयति । तस्यां २। ३।४।५। 
अध्यायाः सन्ध्यायामेव नियुक्ताः । परं तत्रापि सन्ध्यापद्धतिर्याथातथ्येन नास्ति 
जपादिविषयएव विस्तार! । श्रतिस्म्ृत्यनन्तरंच प्राचीनग्रन्था मान्याः । तत्रापि वहवः 
सन्ध्याविषये मोनिनः । यत्किचिल्लभ्यते तत्‌ (१) धर्मसिन्धो (२) आचारादर्शे (३) 
स्नानदीपिकायाम (४) आह्विकादिषु । तत्रापि नानाविधत्वं सन्ध्यायाः । यथा- 
आचारादशस्य सन्ध्यया धर्मसिन्धोः सन्ध्यया सह विरोधः । तथैव स्नानदीपिकायाः 
सन्ध्यया आचारादेशधमेसिन्धुसन्ध्याभ्यां सह विरोधः । प्रायः सवांसां श्रतिस्मृत्या- 
दीनामेकमत्यन्तु पाणायामजपयोरेव । चतुर्णा पूर्वोक्तग्रन्थानामेकमत्यन्तु वैदिकमंत्रेष्वेव । 
श्रतिस्मृत्यनन्तरं तन्त्रशात्रानुसारणापि वद्यो योजना जाताः । यथा-शिखावन्धनं, 
आसनोपवेशनं, न्यासः, ध्यानम्‌ । धमसिन्धुकारस्तु न तान्त्रिक इति ज्ञायते। यतो 
न्यासविषये “ षडङ्गन्यासः कायो नवा कायो न्यासविधेरवेदिकत्वादिति ग्रह्मपरिशिष्टे 
स्पष्ठम्‌ । एतेनाक्षरन्यास पदन्यासादीनां मुद्रादिविधेः शापमोचनविधेशचावैदिकत्वा- 
दनावश्यकत्व॑ बेदितव्य ” मिति स वदति । अतःपरमपि नूतनयाजना दुश्यते । यथा 
खस्पश!, एकचक्र इति सूयंप्रणामः । कायेनवाचेत्यादि चत्वारः शछोका! सन्ध्यान्ते 
कासुचिद्धस्तलिखितसन्ध्यापद्धतिषु दृश्यन्ते नान्यत्र । आचाराद्शकारस्तु आचमनान्ते 
ऋतञ्चेत्युक्त्वा ततः प्राणायाममुक्त्वा सन्ध्यामारभते । अन्यत्सवं तेनादौ त्यक्तम्‌ । 
स्नानदीपिकाकारस्तु आचारादशकारादधिकमादौवदति । परं सूयोपस्थानानन्तरं 
“ यथाशक्ति गायत्रीं प्रजप्य समपयेत्‌ '' इत्येवम्मात्र्ुक्त्वान्त समापयति । 
ध्मसिन्धुकारस्तु द्वाभ्यामेव पूर्वोक्तग्रन्थाभ्यां विशेषतरमादावन्तेच वदति । मध्येतु 
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सर्वेषामेवेकमत्यम्‌ । एवं सति कतमा सन्ध्या पद्धतिः प्रामाणिकी ज्ञेयेति प्रइने। 
चेदिकमंत्रान्तु सर्वास्वेव सन्ध्यापद्धतिषु साधारणा एव न तत्र सन्देहः । मंत्राणां सिद्धि 
शीघ्रं भवेदितिमत्या तन्त्रशास्राद्यनुसारेण नूतनयोाजना पूर्वांचार्ये; कृता । प्रायः सर्वेष्वेव 
वेदिकिभिन्नविषयेषु स्प्रतिकाराणां वचनानि विद्यन्ते। आधुनिका वयञ्च श्रौतस्मातंप्रमाणं 
सर्वेत्रेव मन्यामहे । अतो यत्र यत्र विषये श्रौतं स्मार्तं वा प्रमाणं लव्धृं शक्यते 
तत्तदस्माभिरचुष्ठेयमेवेत्युत्तरम्‌ । परस्परविरोधे किं प्रतिपत्तव्यम्‌ । यथा सप्तव्याहतीनां 
प्रजापतिऋ षिरिति केचिद्वदन्ति । अन्येतु विश्वामित्रादिसप्तकषय इति वदन्ति । 
एवमादौ यद्दहनाँ सम्मतं भवेत्तदेव ग्राह्मम्‌ ॥ 


(२९) प्रमाणिक सन्ध्या 


ध्यारस्भ ही में सन्ध्या की उत्पत्ति के प्रकरण में ( प्र० सं० ७ ) यह दिखलाया गया हे कि 
वैदिक समय से लेकर क्रमशः किस प्रकार से सन्ध्या वदधती गई । आजकल वहुत सी सन्ध्या 
पद्धतियाँ देखने में आती हैं, किसी में पाठभेद हे, किसी में मंत्रभेद हे, किसीमें कोई मंत्र न्यून दे, 
किसी में काई मंत्र अधिक है, इनमें से किस पद्धति को प्रमाण मानना चाहिये । इसके उत्तर में 
यहाँ पर कुछ लिखा जाता हे । प्रमाण दो प्रकार के हाते हैं (१) श्रुति का (२) सस्ति का। 
वेद्‌ में सन्ध्या विषय में जो कुछ मिलता है वह केवल तैत्तिरीय आरण्यक में अध्यंदान के विषय 
में तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में जप के विषय में है। स्म्रतियों में मनुस्ट्रति तथा याज्ञवढ ब्ञस्मरति 
ध्यति प्राचीन ग्रन्थ हैं । मजुस्स्रति में केवल जप के विषय में तथा याज्ञवढन्म स्मरति में प्राणायाम 
तथा उपस्थान के विषय में लिखा हे । शेष सर्छतियों में कहीं कुछ विशेष हे, कहीं कुळ विशेष है, 
परन्तु सन्ध्यापद्धति यथाक्रम किसी में भी नहीं मिलती हे । कात्यायनस्म्रति के एकादश खण्ड में 
सन्ध्या के विषय में कुळ अधिक लिखा हे । सव स्मूतियों में से बुहत्पाराशरसं दिता में सन्ध्या का 
वर्णन विस्तार से किया है। इसके २। ३ | ७। ४ भ्रध्यायों में सन्ध्या के विषय में लिखा है। 
परन्तु सन्ध्या पद्धति ठोक ठीक इसमें भी नहीं है । केवल जप आदि विषय विस्तार से लिखे हुए 
हैं । श्रति तथा स्मरति के श्रनन्तर प्राचीन ग्रन्थ मान्य हैं। उनमें से भी बहुतों ने ता सम्ध्याविषय 
में मौन ही साधन किया है । तथापि ज्ञा कुळ सन्ध्या विषय में मिलता है वह (१) धर्मसिन्धु 
(२) आचाराइशे (३) स्नानदीपिका (४) श्राहिक आदि ग्रन्थों में है। परन्तु इन ग्रन्थों में भी 
भिन्न भिन्न प्रकार की सन्ध्या हे । जेसे झाचारादर्श की सन्ध्या का धर्मसिन्धु की सन्ध्या से विरोध 
है । पेसे ही स्नानदीपिका की सन्ध्या का आचारादश तथा धर्मसिन्धु की सन्ध्याश्ओों से विरोध है। 
प्राणायाम तथा जप के विषय में सव श्रुति स्म्रतियों का पक ही मत हे । वेद के मंत्रों में पूर्वोक्त 
चारों ग्रन्थों का पक ही मत है। भ्रति स्मृति के अनन्तर शलावन्धन, श्रासनेपवेशन, न्यास, 
तथा ध्यान ्रादि बहुत सी बातें तन्त्रशास्त्र के असार भी बढ़ाई गई हैं । परन्तु यह ज्ञात होता है 
कि घर्मासिन्डुकार तांत्रिक नहीं था क्योंकि न्यास के विषय में वह ऐसा लिखता हे “ अङ्ग 
न्यास करे यां न करे क्योंकि न्यासॉं का करना वेद्‌ के अनुसार नहीं है । यह बात ग्रृह्मपरिशिष्ट 
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नामक ग्रन्थ में स्पष्ट प्रकार से दिखलाई हुई हे । इससे भ्रक्तरन्यास, पदन्यास, मुद्रा तथा 
शापमेचन आदि बातो को वेर के विरुद्ध हाने से ्रावश्यक नहीं जानना चाहिये” । 

अशात्र के पश्चात्‌ भी नूतन याजना देखने में आती हे, जेसे खरूपशे, ' एकचक्र ' इत्यादि मंत्र 
से सूयं का नमस्कार । हस्तलिखित पुस्तकों में “ कायेन वाचा ” इत्यादि चा स्छोंक अन्त में 
ध्रधिक हैं । घ्राचारादर्शंकार सन्ध्या का आरम्भ इस प्रकार से करता है। आचमन करके “ऋतञ्च 
सत्यं ” यह मंत्र पढ़कर प्राणायाम करे, तदनन्तर मंत्राचमन घ्यादि जेसा सत्र पद्धतियों में हे वैसा 
ही लिखता है। परन्तु आचमन तथा प्राणायाम के वीच के सव विषय उसने छोड दिये हैं । 
स्नानदोपिकाकार ने प्रारम्भ में आचारादर्श से अधिक लिखा है परन्तु सू्योपस्थान के अनन्तर 
यथाशक्ति गायत्री को जप कर समर्पण करे यह लिखकर 'अन्त का भाग उसने सब छोड़ दिया है । 
परन्तु धमेसिन्धुक्रार पूर्वोक्त दोनों ग्रन्थों से आदि तथा भन्त में अधिक लिखता है यह ग्रन्थ 
पूर्वोक्त दोनों त्रन्थो से नवीन विदित होता हे । मध्य में ( अर्थात्‌ प्राणायाम से गायत्री जप पर्यन्त 
वैदिक मंत्रों में) सव का पक ही मत हे। इस पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि किस सन्ध्या 
पद्धति को प्रमाण मानना चाहिये। इसका उत्तर यही हा सकता है कि वैदिक मंत्र सब 
पद्धतियो में एक हैं, इसमें सन्देह नहीं । तंत्रशास्त्र आादि के अनुसार जो नतन योजना की गई हैं 
वे इसी निमित्त हैं कि मंत्रों की शक्ति अधिक बढे । प्रायः सव विषयों में स्वृतिकारो के वचन 
प्रमाण हैं। हम लोग श्रति तथा सप्रति का सब वातां में प्रमाण मानते हैं इसलिये जिन विषयों 
का प्रमाण ॒श्रति भ्रथवा स्वृतियो में मिल सकता है उन सव को मानना चाहिये। सात 
व्याहृतियों का कहीं तो प्रजापति ऋषि लिखा हे परन्तु कहीं विश्वामित्र आदि सात ऋषि लिखे हैं। 
ऐसी ध्यवस्था में वही प्रामाणिक मानना, चाहिये जिसके निमित्त भ्रधिक आचार्यो की सम्मति हा ॥ 


(३०) माध्यन्दिन कात्यायनाः 

तत्रादौ ब्रह्मपरम्परया पापं वेदं व्यासो मन्दमतीन्‌ मनुष्यान्‌ विचिन्त्य तत्कृपया 
चतुर्थो व्यस्य ऋग्यजुःसामाथरवाख्याँ₹्चतुरोवेदान्‌ पैलवेशम्पायनजेमिनिसुमन्तुभ्यः क्रमा- 
दुपदिदेश तेच स्वशिष्येभ्यः । तत्र व्यासशिष्यो वैशम्पायनो याज्ञवल्क्यादिभ्यः स्वशिष्येभ्ये 
यजुर्वेदमध्यापयत्‌ । तत्र देवात्‌ केनापि हेतुना क्रद्धो वेशम्पायनो याज्ञवल्क्यं प्रत्युवाच 
मदधीतं त्यजेति । स योागसामथ्यान्मूताः विद्यां विधाय उद्दवाम। वान्तानि यजंषि 
शृह्णीतेति गुरूक्ता अन्ये वेशम्पायनशिष्यास्तित्तिरयो भूत्वा यजंषि चाभक्षयन्‌। 
तानि यजंषि बुद्धिमालिन्यात्‌ कृष्णानि जातानि । ततो याज्ञवल्क्यः सूयमाराध्य 
अन्यानि शुछानि यजुंष्याप्तवान्‌ । मध्यन्दिनादिभ्यः पञ्चदश शिष्येभ्य! पाठितवान्‌ । 
तथाच श्रतिः (हहदा० माध्य ५५२३) आदित्यानीमानि शुक्लानि यजूंषि वाजस- 
नेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्त इति । अस्याथः । आदित्यादधीतान्यादित्यानि । शुक्तानि 
शुद्धानि । वाजस्यान्नस्य सनिर्दोनं यस्य स वाजसनिस्तदपत्यं वाजसनेयस्तेन 
याज्ञवल्क्येन शिष्येभ्य आख्यायन्ते कथ्यन्त इत्यथः । तत्र मध्यन्दिनेन महर्षिणां 


५४ | सन्ध्यादपणे 


लब्धो यजुर्वेदशाखाविशेषो माध्यन्दिनः । यद्यपि याज्ञवल्क्येन बहभ्य; शिष्येभ्य उपदि 
स्तथापि इरवरकृपया माध्यन्दिनसम्बन्धितया लोके प्रख्यायते | तं माध्यन्दिनं वेट 
येऽधीयन्ते विदन्ति वा शिष्यपरम्परया वतमानास्तेजपि माध्यदिना उच्यन्ते (महीधरः) ॥ 
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कात्यायनाः कात्यायनाबुसारिण; । तत्र कात्यायनः कइत्येप प्रश्न; । स्कन्दपुराणे 
चास्य वणनं यथा । कात्यायनी नाम्नी याज्ञवल्क्यस्य पत्नी । तस्याः पुत्र; कात्यायनः 
श्रोतसूत्रकारः । कात्यायनेन प्रणीतानि श्रोतसत्राणि कातीयश्रौतसूत्राणीति कथ्यन्ते | 
कात्यायनमहर्षिणा शुक्कयजुर्वेदीयश्रोतस्नत्राणि कृतानि । सामवेदस्य परिशिष्ट बणितस्‌ । 
पाणिनीयव्याकरण सूत्राणां वातिकानि कृतानि । ऋण्यजर्वेदयोः सवालक्रमणिका कृत 
कात्यायनस्मृतिकारोऽप्येप एव महर्षिः | वाल्मीकीयरामायणस्योत्तरकाण्डेच कात्यायनो 
रामचन्द्रसभायाः सभासदिति वणितः ॥ (मंडलिक!) 

माध्यन्दिनी = शुक्कयजर्वेदशाखा 
कात्यायनः = झुक्कयजर्वेदी य श्री तसत्रका र! 
माध्यन्दिनकात्यायनाः = शुक्कयजरवेंदान्तग तमा ध्यन्दिनी शा खिन! , कात्यायनश्रोत- 


सूत्रानुसारेण कमेकारिण इत्यथः ॥ 
(३०) माध्यन्दिन तथां कात्यायन शब्दों की व्युत्पत्ति 


घादि में वेद एक ही था, वह ब्रह्मा जी के पास था, क्रमशः व्यास महषि के मिला! 

व्यास जी ने जव देखा कि मनुष्य मन्द्‌ बुद्धि वाले हैं ता ब्रह्मा जी की कृपा से एक वेद के चार 
भाग किये ओर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा 'सथवंवेद ये चार नाम रख कर पेल, चैशंपायन, 
जेमिनि तथा सुमन्ठ इन चार शिष्यों के यथाक्रम उपदेश किया। इन चारों शिष्यों ने 
अपने अपने शिष्यों को उपदेश किया । इनमें से व्यास के शिष्य वेशंपायन ने याज्ञवढक्य आदि 
अपने शिष्यो का यजुर्वेद पढ़ाया | देवात्‌ किसी कारण से वैशंपायन ने ऋद्ध होकर याक्षवल्क्य 
से कहा कि जो कुछ तुमने मुझ से पढ़ा हे उसके लोटा दो । याज्ञवल्क्य ने अपने यागवल से 
मूतिमती विद्या को बना कर वमन कर दिया । तव वैशंपायन ने पने अन्य शिष्यो से कहा कि 
वमन किये हुए इन यजुश्छन्दों को ग्रहण करो । शुरू की ऐसी आज्ञा पाने पर उन शिष्यों ने 
तीतर वनकर उन सत्र यजुश्छन्दो का खा लिया । वे यजुश्छन्द बुद्धि की मलिनता के कारण 
कृष्ण अर्थात्‌ काले रङ्ग के हागये । ( इसीलिये यह कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है ) । तब याक्षवट्क्य 
ने सूयं की आराधना करके दूसरे शुक्ल अर्थात्‌ शुद्ध यजुएछन्दो को प्राप्त किया ओर मध्यन्दिन 
आदि १५ शिष्यो को पढ़ाया। . इसमें श्रति का प्रमाण भी है ( बृहदा० माध्य० ५ ४५।२३)। 
८ सूर्य से प्राप्त किये हुए इन शक्क अर्थात्‌ शुद्ध यज्ञुश्कन्दों को वाजसनेय ( वाज का श्रथ भन्न है, 
सनि का र्थ देना है, वाजसनि अर्थात्‌ अन्नदान करने वाला । वाजसनि का पुत्र वाजसनेय 
कहलाता है ) याज्ञवळक््य भ्रपने शिष्यों को पढ़ाते हैं ”। इसमें मध्यन्दिन महर्षि के जो यजुर्वेद 


प्रथमो भाग! ५५ 





MM न ७ ७ क्यात 
का शाखाविशेष मिला वह माध्यन्दिन कहल्लाता है । यद्यपि याज्ञवडक्य ने वहुत से शिष्यों 
को उपदेश किया तथापि ईश्वर की कृपा से माध्यन्दिन नाम से लोक में प्रख्यात है। 
ज्ञो इस माध्यन्दिनि वेद्‌ को शिष्यपंक्ति में पढ़ते हैं या जानते हैं वे भी माध्यन्दिन कहलाते 
हें ॥ ( मही० ) 


कात्यायन के खूं के अनुसार जो कास करते हैं वे भी कात्यायन कहलाते हैं। अव प्रश्न 
यह हे कि कात्यायन कन था, इसका उत्तर यह है । 

स्कन्द्‌ पुराण में लिख! है कि कात्यायनी नाम को याजक्षदक््य की पल्ली थी उसका पुत्र 
कात्यायन हुआ, जिसने श्रोत छूत बनाये जिनक कातीय श्रोत सुत्र कहते हैं। कात्यायन महर्षि 
ने शुक्ल यजुर्वेद के ओत सुत्न लिखे, सामवेद का परिशिष्ट लिखा, पाणिनीय व्याकरण के खों के 
वातिक लिखे, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की सर्वाचक्रमणिका लिखी तथा कात्यायनस्म्रति के बनाने 
याले भी यही महषि हैं। वाल्मीकीय रामायण के उत्तरकागड में लिखा हे कि श्रीरामचन्द्र 
महाराज की सभा के सभासदों में कात्यायन महषि सी थे ॥ (मंड०) 

माध्यन्दिनी = शुक्ल यजुवेद की शाखा 

कात्यायन =शुङ्क यजुवेंद का श्रोत खूत्र वनाने वाला 

साच्यन्दिल कात्यायन = शुक्लयजुवेंद की माध्यन्दिनी शाखा वाले तथा कात्यायन 

ओतसलूत्रों के अनुसार कर्म करने वाले ॥ 


(३१) माध्यन्दिनीशाखाय्रशंसा 
(१) ऋग्वेदी च पिठस्थाने यजुर्वेदी पितामहः । 
त्रिवेदी प्रपितु! स्थाने विश्वेदेवा ह्यथववित्‌ ॥ 
तस्मात्कव्यानि इच्यानि दातव्यानि द्विजातये | 
वाजिने दत्तमेकन्तु तत्कोटिगुणितं भवेत्‌ ॥ 
(२) शक्रसोमाग्निरुद्राश्च विश्वेदेवाख्रिलोचनः । 
विधाता शङ्कपाणिश्च तथा सप्तपयोऽमलाः । 
शृकण्ड कपिल व्यास याज्ञवल्क्य पराशराः । 
वार्मीकिर्नारदोऽगस्त्य इत्येते वाजिशाखिनः ॥ 
(३) यञुर्वेदमहाकर्पतरोरेकोत्तरं शतम्‌ । 
शाखास्तत्र शिखाकारा दशपश्चाथ शुछगाः । - 
तत्रापि मुख्या विज्ञेया शाखा माध्यन्दिनी यजुः । 
(४) कलौ माध्यन्दिनी शाखा कलो चण्डीविनायको ॥ 
(५) माध्यन्दिनी तु या शाखा सबेसाधारणी हि सा ॥ 
तामेवच पुरस्कृत्य वशिष्ठेन मभाषितम्‌ ॥ (आ० सू०) = 


५६ 


सन्ध्यादपणे 





(३१) माध्यन्दिनी शाखा की प्रशंसा 


(१) ऋग्वेदी पिता के स्थान में है, यज्जुवंदी पितामह के स्थान में हे, सामवेदी प्रपितामह 
के स्थान में है, अथर्ववेदी विश्वेदेवा के स्थान में है। इसलिये हव्य कव्य श्रर्थात्‌ 
देवता तथा पितरों का चढ़ाया हुआ अन्न आदि वेद्पाठी ब्राह्मणों का देना चाहिये। 
यदि वाजसनेय अर्थात्‌ माध्यन्दिनो शाखा वाले का दिया जावे ता कोटि गुण फल 
होता हे॥ 

(२) इन्द्र, चन्द्रमा, अझ्नि, रुद्र, विश्वदेवा, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सप्तषि, माकण्डेय, 
कपिल, व्यास, याज्ञवल्क्य, पराशर, वाद्मीकि, नारद्‌, तथा अ्रगस्त्य माध्यन्दिनो 


शाखा वाले हें ॥ 


४ ( ३ ) यजुर्वेद कढपबृत्ञ हे, उसकी १०१ शाखाएँ हैं, उनमें से भी शुक्ल यज्ञवंद को 


१५ शाखाएँ शिखा के समान हैं, उन १५ शाखाओं में भी माध्यन्दिनी शाखा 


मुख्य है ॥ 

(४) कलियुग में माध्यन्दिनी शाखा तथा चण्डी-विनायक देवता मुख्य हें ॥ 

( ५ ) माध्यन्दिनी शाखा सर्वसाधारण हे, वशिष्ठ सुनि ने उसी को प्रधान मान कर लेख 
लिखा है ॥ ( घ्या० खू० ) 


(३२) सन्ध्याक्रमः 
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(३२) सन्ध्याक्रमः ( पूर्वोक्तानुक्रमः ) 


प्रकरण नाम 


टडलळट | ला 
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अन्यदेवबिसजेनम्‌ 
देवब्राह्मणनमस्कारः 
परिशिष्टम्‌ 








वेदिकं स्मात  त्रिकालसन्ध्यासु | ऋष्यादिक॑ 





तांत्रिकं वा भेदः नवा 
स्मा० .... | प्रा० म० सा० Fe 
| पा मट सा. | 
११ | ञू° 
11 | १) 
कु हु 0, 
> क कर.) 2 
, .... | प्रा० म० सा? म 
१) )) 

I Nelo © | 29 
1) | 1) 
ता ० | बदी? 
बे ०८. कक पनत च जु 
स्मा० .... | प्रा० म० सा० के 
पौराणिकम्‌ ऋ० 
वे० ११ 
११ ° 
स्मा० 
1) 
सं०--८ 


५८ सन्ध्यादपंणे 


(३३) यज्ञोपवीतधारणावश्यकम्‌ 


सहवे देवनाश्चासुराणाञ्च यज्ञो प्रततावास्तां बय ॐ स्वर्ग लोकमेष्यामो वयः 
मेष्याम इति । तेज्छुराः सन्नह्य सहसेवाचरन्‌ ब्रह्मचर्येण तपसेब देवास्तेऽसुरा अञ्चुह् 
ठे स्तेना प्राजान ठे स्तेपराभवन्तेनस्वर्ग लोकमायन्‌ । ्र्तेन वै यज्ञेन देवाः स्वर्ग लोक 
मायन्नप्रृतेनासुरान पराभावयन्‌ । प्रख्तोह वे यज्ञोपवीतिनो यज्ञोऽप्रखतोऽनुपत्रीतिनो 
यस्किश्च ब्राह्मणो यज्ञोपवीत्यधीते यजत एव तत्‌ तस्माद्यज्ञोपवीत्येवाधीयेत 
याजयेद्यजेत वा ॥ ॒ 








( ते० आ० प्रपा० २ अनु० १) 

( प्रततो विस्तीणा । सन्नह्य कृतसन्राहाः । सहसा बलमात्रेणेव । प्रसतेन 
प्रकर्षेणटृत्तः ) | 
सदोपवीतिना भाव्यं सदा वद्धशिखेंन च । 
विशिखोव्युपवीतरच यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ (का० स्मृ०) 


(३३) यज्ञोपवीत पहिनने की आवश्यकता 


देवता तथा दैत्यों ने एक ही समय में इस भ्रभिप्राय से यक्ष करना आरस्भ किया कि वे 
स्वगलोक में जावे । देत्यो ने सन्नद्ध होकर वलमात्र से यज्ञ किया । परन्तु देवताओं ने ब्रह्मचर्य 
तथा तपस्या के साथ यज्ञ किया । दैत्यों का अज्ञानता के कारण पराभव हुआ ओर चे स्वर्गलोक 
को प्राप्त हो सके । प्र्त यज्ञ करने से देवता स्वगेलोक में पहुँचे रौर उन्होंने देत्यों का पराभव 
किया क्योंकि देत्यों ने अप्रसतत यज्ञ किया था । यज्ञोपवीत धारण करके जो यज्ञ किया जाता हे 
उसको प्रस्त यज्ञ कहते हैं, तथा विना यज्ञोपवीत धारण किये जो यज्ञ किया जाता है उसके 
ध्प्रख्त यज्ञ कहते हैं । ब्राह्मण यज्ञोपवीत पहिन कर जो कुछ वेद पाठ करता है वह यक्षके समान 
है। इस कारण यज्ञोपवीत धारण करके ही अध्ययन करे, यज्ञ कराचे अथवा यज्ञ करे ॥ 

(ते० आ० 

ब्राह्मण को उचित है कि सदा यज्ञोपचीत धारण करे तथा सदा शिखा को वाध कर 

रक्खे । विना शिखा तथा विना यज्ञोपवीत धारण किये हुए जो कुछ कर्म किया जाता हे वह सव 


निष्फल हे ॥ 
( का० स्मृ० ) 


(३४) यज्ञोपवीतधारणनियमः 


यज्ञोपवीते द्वे धार्ये श्रोते स्मार्ते च कर्मणि । 
दृतीययुत्तरीयार्थं वस्रालाभे तदिष्यते ॥ (सं० वि०) 


प्रथमो भागः ५९ 


पृष्ठवंशेच नाभ्यांच धृतं यद्दिन्दते कटिम्‌ । 
तद्धायस्ुपवीतंस्यान्नातिलम्बं न चोच्छितम्‌ ॥ 

कापास क्षोम गोवाल शणवर्कतूणादिकम्‌ । 

सदा सम्भवतोधायं झुपवीतं द्विजातिसि; ॥ 

स्तनादृध्वमधोना मेनधार्य तत्कथंचन । 

ब्रह्मचारिण एकंस्यात्स्वातस्य द्रे वहूनि वा | 

तृतीयमुत्तरीयं गा वस्त्राभावे तदिष्यते ॥ (पा० ग्र०स०कां०२ कं ५ टीका) 
उपवीतं यज्ञसूत्रं प्रोद्धुते कक्षिणे करे । 

प्राचीनावीत मन्यस्मिन्निवीतं कण्ठलम्वितम्‌ ॥ (अ० को०) 

निवीतं मज्नुष्याणाँ, प्राचीनावीतं पितणा म्रुपवीतं देवानाम्‌ । (जमि०) 
उपवीतमलङ्कारं स्रजं करकमेवच । 

उपानहोच वासश्च ध॒तमन्यन धारयेत्‌ ॥ ( शातातपः ) 





(३४) यज्ञोपवीत धारण करने का नियम 


श्रौत स्मार्तं कर्मी में दो यज्ञोपतीतों के धारण करना चाहिये। यदि उत्तरीय वस्न न 

पहना हा ता उसके वदले तीसरा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये ॥ 633 
(सं० वि० 

जो यक्षोपवोत पीठ तथा नाभि से होकर कमर तक पहुँचे उसे धारण करना चाहिये, 
इससे न बहुत लम्बा हा ओर न बहुत छोटा हो ॥ 

सम्भव के अनुसार कपास, रेशम, गोवाल, शण, पेडकी छाल, अथवा तृण आदि का 
वना हुआ यज्ञोपवीत डिजों को सदा धारण करना चाहिये ॥ 

ऐसा यज्ञोपवीत कदापि धारण नहीं करना चाहिये जे छाती के नीचे न पहुँचे 
ग्रथवा नाभि के ऊपर न हो किन्तु नीचे लटकता रहे ॥ 

' ब्रह्मचारी का एक यज्ञोपवीत हाता है, स्नातक के दो अथवा अधिक यज्ञोपवीत हाते हैं। 

वस्त्र न हाने पर उत्तरीय के वदले तीसरा यज्ञोपचीत भी धारण किया जाता है ॥ 

जब दहिना हाथ उठा कर बाँए कन्धरे पर यज्ञोपवीत धारण किया जावे ता उसे उपवीत 
कहते हैं। जव बाँया हाथ उठा कर दहिने कन्धे पर्‌ यक्षोपवीत धारण किया जावे ता उसे 
प्राचीनावीत कहते हैं। जव यज्ञोपवीत कठ पर लटकता हो तो उसे निवीत कहते हैं ॥ 

(पा० गु० सू दी०) 

निवीत ऋषियों के कर्म में, प्राचीनावीत पितरों के कर्म में, तथा उपवीत देवताओं के कमे 
में धारण किया जाता हे ॥ ( जेमिनि 

यदि उपवीत, आभूषण, माला, तुम्वी, उपानह, अथवा वस्त्र को कोई मनुष्य एक बार 
धारण करले ता दूसरा मनुष्य उसे फिर धारण न करे ॥ (शाता०) 


६० सन्ध्यादपणे 


(३५) यज्ञोपवीतनिर्माणप्रकारः 


शुचो देशे शुचिः सूत्रं सङ्गताङगुलिमूलके । 
आवेष्ट्य षणणवत्या तत्‌ त्रिगुणीकृत्य यनत! ॥। 

- अबलिङ्गकैस्रिथिः सम्यक प्रक्षाल्योध्वे्तश्व तत्‌ । 
अप्रदक्षिणमाहत्तं सावित्र्या त्रिगुणीकृतम्‌ ॥ 
अधःपरदक्षिणाट्रत्तं समं स्यान्नवसूत्रकस्‌ । 
त्रिरावेष्ट्य इहं बद्ध्वा हरिब्रह्मेशवरान्नमन्‌ ॥ 
यज्ञोपवीतं परममितिमंत्रेण धारयेत्‌ । 
सत्रं सलोमक चत्स्यात्ततः कृत्वा विलामकम्‌ ॥ 
सावित्र्या दशकृत्वोऽद्‌भिमेत्रिताभिस्तदृक्षयेत्‌ । 





विच्छिन्नं वाप्यधोयातं भुक्त्वानिर्मितमुत्सजेत्‌ ॥ (छां-परि) 
ब्राह्मणेन ब्राह्मणस्रीभिश्च निर्मितं सत्रं ग्राह्यम्‌ । (द-क-प) 
घणणवतिसंख्या यज्ञापवीतधारकाङगुलिप्रमाणन।॥ (ध-सि-सा) 


(३५) यज्ञोपवीत बनाने की विधि 
पवित्र होकर पवित्र देश में वेठे, दहिने हाथ की चार भ्द्गलियों को मिलाकर उनकी 
जड़ में ६६ वार सूत्र को लपेटे, इस ६६ वार लपेटे हुए सूत्र को यल से पुनः जिगुणित करे । 
 घ्रापोहिष्ठादि ” तीन मंत्रों से श्रच्ळे प्रकार घावे । तदनन्तर उस तेहरे सूत को गायत्री पढ़ कर 
फिर तेहरा करके वाँडे। तव वह नो सूत का डेरा हो जावेगा । फिर उसके तीन वार लपेट कर 
विष्णु, ब्रह्मा तथा महादेव को नमस्कार करता हुआ द्वृढ ग्रन्थि से बाँधे । " यज्ञोपवोतं परमं ” 
इस मंत्र से यज्ञोपवीत का धारण करे। दस वार गायत्रो मंत्र पढ कर जल से उसे सांचे । 
हुप, नीचे गिरे हुए, अथवा भोजन करके बनाये हुए यज्ञोपवीत का त्याग करे ॥ 
(छ० पार०) 


ब्राह्मण अथवा त्राह्मणी का काता हुआ सूत यक्षोपतीत वनाने के काम में लाना चाहिये ॥ 
(द० क० प०) 


६६ की नाप यज्ञोपवीत पहिनने चाले की श्ंगुलियों से लेनी चाहिये ॥ 
(घ० सि० सा०) 


(३६) यज्ञोपवीतप्रतिष्ठा 
यद्यपि यजुःशाखीया; श्रावणीपोणमास्यामेव देशाचाराद्रज्ञोपवीतसंस्कारं कुवन्ति 
तथापि देशान्तरगतादेः सुगमताथं यङ्गोपबीतप्रतिष्ठाप्रकारोश्त्र दशकर्मपद्धते; संग्रह्य 


लिख्यते ॥ 


प्रथमो भागः ६१ 





एवं (पूर्वाक्तयज्ञोपतीतनिमाणप्रकारेण ) सिद्धं यज्ञोपबोतं कलशाद्यपरि ॐ भूभवः 
स्वरोम्‌ इति संस्थाप्य ॐ यज्ञापवीतं प्रतिष्ठापयामीति बदेत्‌-३० एतन्त देव सवितयज्ञं 
द्र हस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञ मव तेन यज्ञपतिं तेन मामव । मनो जूतिजषता माज्यस्य 
टृहस्पतियज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठस्‌ यज्ञ ठ समिमन्दधातु विश्वेदेवास इह मादयन्तामाँ प्रतिष्ठ- 
इति प्रतिष्ठाप्य । ॐ*कारदेवत्याय प्रथमतन्तवे नमः । अग्निदेवत्याय दवितीयतन्तवे नमः । 
भगदैवत्याय तृतीयतन्तवे नमः । सोमदेव्रत्याय चतु्थतन्तवेनमः । पित॒दैवत्याय पञ्चम- 
तन्तवे नमः । प्रजापतिदेवत्याय पष्ठतन्तये नमः । बायुदेवत्याय सप्तमतन्तवे नमः । 
सयदेबत्याय अष्टमतन्तवे नमः | सवदेवत्याय नवमतन्तत्रे नमः । इति तन्तुदेबताः संपूज्य | 
न्थित्रयाधिपान्‌ हरित्रह्मसवरान्सम्पूज्य | २० यज्ञोपबीताकाराधिपाय परब्रह्मणे नमः 
इति च सम्पूज्य । ॐ आकृष्णेन रजसा वतमानो निव्रेशयन्नमृतम्मत्यञ्च । हिरण्ययेन 
सविता रथेना देवोयाति भुवनानि पश्यन्‌ । इति आदित्याय प्रदशयेत्‌ । पुनः कलशो- 
परि संस्थाप्य अष्टोत्तरशतक्रृत्वः प्रणवं सकृदगायत्रींच जपन्स्पृशेत्‌ । ततः प्राणानायम्य । 
ॐ त्रयस्बकं य्यजामहे सुगन्धिस्पुष्टिवद्धनस्‌। उव्वार्कमिव वन्धनान्मृत्यार्मुक्षीय मामृतात्‌ 
त्यम्बकं व्यजामहे सुगन्धिम्पतिवेदनम्‌ । उर्वारुकमिच बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः । 
इति जपन्दक्षिणहस्तेन स्पृशेत्‌ । ततोदशकृत्वः सावित्र्याभिमंत्रिताभिरद्भिः सिञ्चेत्‌ । 
एवं संस्कतं यज्ञोपत्रीतं धारयेत्‌ ॥ 


(३६) यज्ञोपवीत की प्रतिष्ठा 


यद्यपि यज्ञुःशाखाताले वृधा देशाचार से श्रावणी पोणमातो के दिन सत यज्ञोपवीतों 
की प्रतिष्ठा कर लेते हैं तथापि दूरदेशस्थ पुरुषों की सुगमता के निमित्त यज्ञोपत्रीत की प्रतिष्ठा 
करने की विधि दशकर्मपद्धति से संग्रह करके यहाँ पर लिखी जाती हे ॥ 


पूर्वोक्त प्रकार से बनाये हुए यज्ञोपवीत को कलश आदि के ऊपर ॐ भूर्भवः खरोम्‌ कह 
कर रक्‍खे । ॐ यज्ञोपवीतं प्रतिष्ठापयामि यह मंत्र पढे । ॐ पतन्ते देव इत्यादि मंत्र से प्रतिष्ठा 
करे । ॐ कार देवत्याय प्रथमतन्तत्रे नमः इत्यादि कह कर तन्तु देवताओं के पूजे, तीन प्रन्थियों 
के स्वामी विष्णु ब्रह्मा तथा शिव को पूजे । ॐ यज्ञोपवीताकाराधिपाय परत्रह्मणे नमः कहकर 
भी पूजा करे । ॐ आकृष्णेन इत्यादि मंत्र पढ़कर सूय को दिखलावे। फिर कलश के ऊपर 
- रख के १०८ वार प्रणव तथा एक वार गायत्रो झा जपता हुआ उसके रुपश करे । तव प्राणायाम 
करके ॐ घयंवकं इत्यादि मंत्र को जपता हुआ दहिने हाथ से छुए, तब हाथ में जल लकर 
दस वार गायत्री पढे ओरोर इस जल से सींचे। इस प्रकार संस्कार करके यज्ञोपवीत को 
धारण करे ॥ 


६२ सन्ध्यादपंणे 





(३७) नूतनयज्ञोपवीतधारणनियमः 


सूतके मृतके क्षौरे चाण्डालस्पशने तथा । 

यज्ञख्नत्रं नवीनं तु धायं वे मनुरब्रवीत्‌ ॥ 
सवानरासभसंस्पर्शे म्लेच्छादीनां तथेवच | 
मेहनेनाथवाज्ञानान्नाविकं वा स्पृशेद्यदि ॥ 

तरक्षणादेव नश्यन्ति कमणा द्विजसत्तमाः । 
तस्मात्सबप्रयत्नेन धार्य स्त्रात्वोपतीतकम्‌ ॥ 

ये न धारयते विपो ब्रह्मसत्रं विधानतः 

तपाज्ञानं भवत्तस्य सव कम च निष्फलम्‌ ॥ 

पतितं त्रुटितं वापि ब्रह्मसत्रं यदा भवेत्‌ । 

नूतनं धारयेद्विप: स्वानसंकल्पपूवकस्‌ || ( वा० पु० ) 


(३७) नये यज्ञोपवीत बदलने का नियम 


मनु ने कहा हे कि जनन मरण के श्राशे'च हाने पर, क्षोर के उपरान्त, तथा चाणडाल के 
स्पशं हाने पर नया यज्ञोपवीत धारण करना चाइडिये। जत्र कुत्ते का, गधे का, म्लेच्छ आदि 
मनुष्यों का, अथवा मलाह का स्पशं हो जावे अथवा मूत्रपुरीपोत्सग करने के समय दाहिने कान 


~ कण 


के ऊपर यज्ञोपवीत रखने की भूल हो जावे ता ब्राह्मण उसी समय सव कर्मी से हीन हो जाते हैं । 
इस कारण यलपूर्वंक स्नान करके नया यज्ञोपवीत पहिनना चाहिये । जो ब्राह्मण यज्ञोपचोत का 
विधिपूर्वक धारण नहीं करता हे उसका तप, ज्ञान, तथा सव कर्म निष्फल हो जाते हें । जव 
यज्ञोपवीत पतित हा जावे अथवा टूट जावे तो ब्राह्मण के चाहिये कि स्नान तथासं कल्प करके 
नया यज्ञोपवीत धारण करे ॥ (वा० पु०) 


(३८) नूतनयज्ञोपवीतधारणविधिः 


स्ात्वा, आसनउपविश्याचम्य, प्रतिष्ठितं यज्ञोपत्रीतं जलेन प्रक्षाल्य, यज्ञोपवीत 
मिति ऋष्यादिकं स्मृत्वा, यज्ञोपवीतं परमं पवित्रमित्यादि मंत्रमुचारयन्‌, एकं यज्ञो 
पवीतं दक्षिण वाइस्ुदूधत्य वामस्कन्धे धारयेत्‌ | ततो दशवारं गायत्रीमोँकारं वा जपित्वा 
द्वितीयं यज्ञोपवीतमपि पूर्वोक्तविधिना धारयेत्‌ । ततो द्वे यज्ञोपवीते सहेव कृत्वा दशवारं . 
गायत्रीजप! । एवं वश्वदेवकता तृतीयमपि धारयेत्‌ ततश्च प्राचीनं त्रटितं पतितं वा 
यज्ञोपवीतं गलाद्वहिर्निःसायं “ समुद्रं गच्छ स्वाहा ” इति मंत्रेण नद्यादो प्रक्षिपेत्‌ । 
ततश्च नैत्यकं सन्ध्योपासनादि कम कुयात्‌ ॥ 


प्रथमो भाग; ६३ 








(३८) नये यज्ञोपवीत धारण करने की विधि 


स्नान करके आसन पर वेठ कर आचमन करे। तब प्रतिष्ठा किये हुए यक्षोपचीत को 
लेकर जल से घो डाले । “ यज्ञोपवीतमिति ” कहकर ऋष्यादि का स्मरण करे “ यज्ञोपचीतं 
परमं पचित्रं ” इस मंत्र के पढ़ कर दृहिना हाथ उठा के एक यक्षोपवीत पहिन कर बाँए कन्घे के 
ऊपर रक्खे | तव १० वार गायत्री अथवा प्रणव जपे । इसी प्रकार पुनः दूसरा यज्ञोपवीत पहिने 
तव दोनों यज्ञोपवीतो को मिलाकर १० वार गायत्री जपे । वैश्वदेव करने वाला इसी प्रकार से 
तीसरा यज्ञोपवीत भी धारण करे। तब प्राचीन यज्ञोपवीत का गले से बाहर निकाल कर 
“ समुद्र गच्छ स्वाहा ” यह मंत्र पढ़ कर जलाशय में फेक दे । इस प्रकार नया यशोपचीत 
पहिन के तव सन्ध्या आदि नित्य कर्म करे ॥ 


(३६) यज्ञोपवीतधारणमंत्रः 


यज्ञोपचीतमिति परमेष्ठी ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः लिङ्गोक्तादेवता श्रौतस्मातकमा- 
नुष्ठानाधिकारसिद्धये यज्ञोपवीतपरिधाने विनियोगः । 


ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयत्सहजं पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्य्‌' प्रतिमुश्व शुभ्र यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः | 
यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्यत्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि ॥ 


अस्याथः 


यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं अस्ति । पुनः यत्‌ उपबीतं पुरस्तात्‌ पूर्व प्रजापतेः उृहस्पतेः 
सहजं पूर्व हृहस्पतिना सह एकसमये जातमित्यर्थः । पुनः आयुष्यं आयुद् दूधिहेतुः । 
पुनः अग्रच' श्रेष्ठम्‌ । पुनः शुभ्र निमेलम्‌ । एतारृशं यज्ञोपवीतं त्वं प्रतिमुञ्च धारय । 
प्रतिपूर्वो सुश्च धातुर्धारणाथः । यतोऽस्य धारणात्‌ खबर सामथ्यमस्तु तेजः प्रतापश्चास्तु 
इति पदार्थः । आयुबलतेजसां लाभाय यज्ञोपवीतं धारयेति वाक्यार्थः । अस्िन्मंत्रे एकं 
यज्ञोपवीतपदं प्रथमान्तं द्वितीयं द्वितीयान्तम्‌ ॥ ( शत्रुघ्नः ) 


(३९) ऊपर लिखे हुए मंत्र का अर्थ 


यज्ञोपवीत परम पवित्र है, यह पूर्वकाल में बृहस्पति के साथ उत्पन्न हुआ, यह आयु का 
बढ़ाने वाला हे, श्रेष्ठ तथा निमेल हे इसको धारण करो । इसके धारण करने से हमारा बल तथा 


तेज बढे ॥ 


६४ सन्ध्यादपणे र 





(३०) एकेव महती देवता सवत्र ध्येया 
तत्रेकेव महती देवता अझ्िवायुसूर्यादिरूपेण विभक्ता सर्वत्र ध्यातव्या | तासां 
विभूतयः पृथिव्यन्तरिक्षद्युस्थानस्था अन्या अपि देवता इति नेरुक्ताः ॥ 
यद्यपीन्द्रादयस्तत्र तत्र हयन्ते तथापि परमेइवररस्येवेन्द्रादिरूपेणावस्थानादविरोधः । 
तथाच मंत्रवणः । इन्द्रं मित्रं वरुणमभिमाहु रथो दिव्यः ससुपर्णो गरुत्मान्‌ | एकं सद्ठिप्रा 
बहुधा बदन्त्यग्नि यमं मातरिइवानमाइरिति । बाजसनेयिनश्चामनन्ति । तद्यदिदमाहु 
रमूं यजामुं यजेत्येकेकं देवमेतस्येव सा विस्रष्टि रेष उल्येव सर्वे देवा इति । तस्मात्सर्वेरेव 
परमेइवर एव हूयते ॥ (महीधरः) 
सयश्चायं पुरुषो यश्चायमादित्ये स एकः ॥ ( तेत्ति० उप० ) 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तट्र्म ता आपः सप्रजापतिः॥ ( शु० य० ) 
एनमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाइवतम्‌ ।। (मनुः) 
केचिद्ददन्ति सब्रह्मा केश्रिद्रिष्णुः प्रकथ्यते । 
केचिदरुद्रो महापूवे एको देवो निरञ्गनः ॥ ( म० नि० तं० ) 
शक्तिमेहेशवरो ब्रह्म त्रयस्तुल्याथवाचकाः । 
ख्रीपुंनपुसको भेदः शब्दतो न पराथतः॥ ( गं० तं० ) 
एकमूर्तिस्न्यं नाम ब्रह्मा विष्णुमेहेश्वरः । 
नानाभावो मतो यस्य तस्यमोक्षा न विद्यते। (म०ति०तं ०)(आ०सं०गा०भा०) 


(४०) सर्वत्र एक ही परमात्मा का ध्यान करना चाहिये 


सवत्र पक ही बड़े देवता का ध्यान करना चाहिये घोर समझना चाहिये कि वही एक 
बड़ा देवता श्चि, वाय॒, सूय आदि रूप से पृथक्‌ हे । निरुक्तकार कहते हैं कि उसी देवता की 
विभूतियाँ प्रथिवी अंतरित्त तथा स्वगं में ओर भी देवता हैं। यद्यपि मंत्रों में इन्द्र आदि देवताथ्यों 
की स्तुति की जाती है तथापि परमेश्वर ही इन्द्र आदि रूपों से स्थित है यह कहने से विरोध नहीं 
पड़ता है । इसमें ऋग्वेद का प्रमाण है-त्राह्मण लोग पक ही परमेश्वर को इन्द्र, सूर्य, वरुण, 
अञ्चि, गरुङ, यम, वायु, इत्यादि बहुत नामों से कहते हैं । वाजसनेय संहिता में भी लिखा है कि . 
जो लाग कहते हैं कि अमुक देवता की पुजा करो सा सव पक ही देवता है और पक ही देवता 2 
से वे सब देवता निकले हैं अथवा एक हो देवता सत्र देवताग्रों के रूप से स्थित हे । इस कारण 


सब नामों से परमेश्वर ही की स्तुति की जाती दै ॥ (मद्दी०) 


प्रथमो भाग; ६५ 


यह पुरुष ध्र्थात्‌ परमेश्वर घोर घद्द पुरुष जो सूय में है ये दोनो एक ही हैं ॥ (तै० उ०) । 
वही परमेश्वर प्रप्नि हे, वही सूयं हे, वही वायु दै, वही चन्द्रमा है, वदी शुक्र हे, वही ब्रह्म है, 
घडी जल है, घद्दी प्रजापति हे । ( शु० य० ) । इस परमेश्वर को काह ध्याझि कहते हैं, काई मनु 
प्रजापति कहते हैं, काई इन्द्र कहते हैं, काई प्राण कहते दे, काई सनातन ब्रह्म कहते दे । (मनु०) । 
इस परमेश्वर को कोई ब्रह्मा कहते हैं, कोई विष्ण कहते हैं, काई महादेव कहते हैं, परन्तु 
परमेश्वर एक ही है ( म० नि० तं० ) । यद्यपि शक्ति शब्द सञ्जी लिङ्ग है, मद्देश्वर शब्द पंलिङ्ग दै 
तथा ब्रह्म शब्द नपुंसक लिङ्ग दै, तथापि ये तीनों शब्द एक ही अर्थ को बतलाते हैं । व्याकरण 
के प्रनुसार लिङ्ग का भेद केवल शब्द में है, परन्तु परमार्थ में कुछ भेद्‌ नहीं हे । ( ग० तं० ) । 
घ्रह्मा, चिभ्एु तथा मद्देश्वर ये तीनों नाम एक हो सूति के हें। जिसके मत में ये भिन्न भिन्न हैं 
उसका मोक्ष नहीं हाता है ॥ ( म० नि० तं० ( गा० भा०) ॥ 


(३१) प्रातः सन्ध्योत्तरकृत्यम्‌ 


प्रातः सन्ध्यादिकं कृत्वा तत; सम्पूज्य देवता! । मध्याह्न विधिवत्सात्वा सन्ध्याविधिरनन्तरम्‌ 
विभ्राडित्यादिना सूयोपस्थानं प्रजपेत्ततः । ब्रह्मयज्ञं विधायाथ तपणं विधिवच्चरेत्‌ ॥ 
वेश्वदेवश्च नेवेद्यंगोग्रासादिवलिस्तथा। कृत्वा तीथ च विप्रांश्च यथाशक्तया च भोजयेत्‌। 
वालदृद्धांश्च सम्पूज्य भुज्याच्छेषं स्वयं ततः । चतुरस्रं चाष्टकोणं भूमौ संलिख्य मण्डलम्‌ ॥ 
भाजनं तत्र संस्थाप्य भोज्यान्नश्च सुसंस्कृतम्‌ । गायत्र्यात्वन्नमभ्युक्ष्य सत्यञ्चत्वेत्यनेन च॥ 
ऋतश्चेति तथा रात्रो ततो भूतवलीन्‌ हरेत्‌ । सकृदग्रहीतेनान्नेन त्रात्रीन्भूपतिमंत्रतः ॥ 
संपा ्लीयादथापोन्तश्चरसीत्यादिमंत्रतः । अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः ॥ 
त्वंयञ्चस्त्वं वषटकारस्त्वं रुद्रस्त्वं प्रजापतिः । ब्रह्म त्वं सवभूतेषु त्वं विष्णोः परमं पदम्‌ ॥। 
अभ्ृतोपस्तरणमसि स्वाहेत्यामचमन॑ स्मृतम्‌। घृताक्तहविषा पञ्च कुयात्माणाहुतीस्ततः ॥ 
तजेनीमध्यमाङगणुष्ठे; प्राणाय स्वाहा मंत्रतः । कनिष्ठानामिकाङगुष्ठेरपानायेत्यनेनच ॥ 
मध्यमानामिकाङ गुष्ठेव्यानायजुहुयाद्धविः । कनिष्ठातजन्यङगुष्ठेरुदानायेति वे पुन; ॥ 
अङगुष्ठेनच सर्वाभिः समानायेति पञ्चमीम्‌ | तथैव संचेतनाय षष्ठी कैश्चिदितीरितम्‌ ॥ 
अङगुष्ठेनच सर्वाभिः सवा आहुतयाऽथवा । शिखां विरुज्यापः स्पृष्टा शुज्याद्वाग्यमनेन चा। 
आचामेद्‌भोजनान्ते चामृतापिधानमंत्रतः । रोरवेऽपण्यनिलये पश्चावदनिवासिनाम्‌ ॥ 
प्राणिनां क्षीणपण्यानामक्षय्य स्ुपतिष्ठताम्‌ । केचिज्जी वा!काम्यमाना!केचिज्जीवा वशानुगा!॥ 
शुञ्जन्तु मम चोच्छिए्ठशेषं पात्रे समर्पितम्‌। । गण्ड्घेमुखसंशुद्धि कृत्वा द्वादशसंख्यकेः ॥ 
करौ प्रक्षाल्य चाङगुष्ठ तोयेनाक्षिणिमाजयेत्‌ । शयातिं च सुकन्यां च च्यचनं चन्द्रमश्विनो ॥ 
भोजनान्ते स्मरेन्नित्यं चक्षुस्तस्य न हीयते । अगस्त्यं झुम्भकणं च शनि च बडवानळम्‌ ॥ 


आहारपरिपाकाय संस्मरामि हकादरम । द्विराचम्य ततः प्राणायामं कृत्वा यथाविधि ॥ 
स०--९ 





६६ सन्ध्यादपंणे प्रथमो भागः 





भक्षयेत्तु यथालाभं युखवासं विशुद्धये । सूर्यास्तसमये सायं सन्ध्यां कृत्वा यथाविधि ॥ 
स्तोत्रपाठादिकं कृत्वा खप्यात्मागदक्षिणाशिराः | अगस्तिर्माधवश्चैव मुचुकुन्दो महामुनिः ॥ 


पञ्चेते 


कपिला मुनिरास्तीकः पञ्चेते सुखशायिन! || ( आ० पं० ) 
(४१) प्रातः सन्ध्या के उपरान्त का कृत्य 
प्रातः सन्ध्या करके देंवताशओों का पूजन करे। तव मध्याह में यथाविधि स्नान करके 
मध्याह सन्ध्या की उपासना करे । मध्याह सन्ध्या करने में विभ्राट आदि झनुवाको से खयं का 
डपस्यान करे । तदनन्तर त्रह्मयज्ञ करके देवता, ऋषि, तथा पितरों का तर्पण यथाशास्त्र करे | तव 
चेश्वदे। करके गोग्रास आदि दे । तब यथाशक्ति ब्राह्मणों का भोजन करावे । वालक तथा वृद्धों 
के भोजन कराकर तब शेष भोजन श्राप करे। चोकर अथवा आठ कोने की क्यारी बनावे । 
उस पर श्रच्छे प्रकार से संस्कार किये हुए भोज्य श्रन्न को पात्र में स्थापित करे। गायत्री 
पढ़ कर अन्न को भ्रभ्युक्तण करे | “ सत्यंचत्वा ऋतेन परिषिञ्चामि ” इस मत्र से प्रातःकाल तथा 
४ क्रतंचत्वा सत्येनपरिषिचामि ” इस मंत्र से रात को 'भ्अभ्युक्तण करे। तव भूपतयेनमः, 
भुवनपतये नमः, भूतानां पतये नमः, सर्वेभ्यो भूतेभ्यावलिनमः, इन मंत्रों से वलि दे । “ अन्तश्चरसि 
भूतेषु गहायां विश्वतो मुखः । त्वंयज्ञस्त्वं वषट्कारस्म्वं रुद्रस्त्वं प्रजापति: । ब्रह्मत्वं सर्वभूतेषु त्वं 
त्रिष्णोः परमं पदम्‌ । श्रस्रतोपस्ट्रणमास स्वाहा ” इस मंत्र से ध्यायमन करे । तव घी 
मिलाये हुए हचिष्यान्न से पाँच प्राणाहृति दे (१) प्राणाय स्वाहा कह कर तर्जनी मध्यमा तथा 
छंगुछ से, ( २) अपानायस्वाहा कहकर कनिष्ठा, अनामिका तथा अंगुष्ठ से, ( ३ ) व्यानायस्वाह्दा 
कह कर मध्यमा श्रनामिका तथा श्रंगुए से, (७ ) उदानाय स्वाहा कह कर कनिष्ठा तजनी तथा 
अंगुछ्ठ से, ५ ) समानाय स्वाहा कह कर सव श्रंगुलियों से झाहुति दे। '्रथवा सब 'प्राहुतियों 
को पाँचो अशुलियों से दे । किन्ही श्राचायो' का मत है कि संचेतन के निमित्त छुट्टी आहुति दे । 
जल का स्पर्श करके चुपचाप भाजन करे | भाजन के भ्रन्त में “ अम्रतापिधानमसि ” '' रोरवे- 
ऽपुणयनिलये पञ्मावुदनिवासिनाम्‌। प्राणिता क्षोणपुययाना मक्तय्यमुपतिष्ठताम्‌ ॥ केचिउज्ञीवाः 
कास्यमानाः केचिज्जीवा वशानुगाः । भुंजंतु मम चोाच्छिष्ट शेषं पात्रे समपितम्‌ ” इन मंत्रों से 
ध्राचमन करे। तव १२ कुले करके मुख शुद्ध करे ओर हाथों के धोवे। “ शर्यातिञ्च सुकन्याञ्च 
च्यवनं चन्द्रमश्चिनो । भाजनान्ते स्मरेन्नित्यं चन्नुस्तस्य न हीयते ” यह मंत्र पढ़ कर श्गूठे से 
ध्यांखों का धोचे। तव “ आगस्त्यं कुम्भकरणंञ्च शनिश्च वडवानलम्‌ । आहार परिपाकाय संस्मरामि 
धुकोद्रम्‌ ” यह मंत्र पदे । तब दो वार आचमन करके विधि के झनडुसार प्राणायाम करे। 
तदनन्तर ताम्बूल घ्यादि जो कुछ मिल सके मुख शुद्धि के निमित्त चवावे । तव सूर्यास्त के समय 
शास्त्र के अनुसार सायं सन्ध्या करके स्तोत्र पाठ आदि पढ़े । पूव अथवा दक्षिण को सिर करके 
शयन करे। “ श्रगस्तिमाधवश्चेव मुचुकुन्दो महामुनिः । कपिलो मुनि रास्तीकः पञ्चैते सुख- 
शायिनः ” यह स्छोक सोने के समय पढ़े ( घ्या० पं० ) ॥ 


सुगमज्योतिषकार श्रीदेवीदत्तज्योतिवित्संण्हीतानुवादिते 
सन्ध्यादर्पणे सन्ध्योपयोगिसंग्रहाख्यः प्रथमोभागः ॥ 
॥ शुभम्‌ ॥ | 








५ सन्ध्याद पंण : 
द्वितीयोभागः 


शाखाभेदेन वर्णभेदेन च सन्ध्याभेदः 





एथकूशाखीयानां एथग्‌वणनाञ्च एथक्सन्ध्याः 


धमेसिन्धुकारेण (१) बहट्चानां ( २ ) तेत्तिरीयाणां ( ३ ) कात्यायनानाञ्चेति 
तिस्रः सन्ध्या; प्रदर्दिताः । ्राणायामगायत्रीमंत्रौ सर्वशाखासु समानौ । भेदस्तु माजन 
ध्यानोपस्थानादि'्वेच । भैदसूचनाथ तथा ग्रन्थोऽयं सवंशाखीयानाग्नुपयोगीस्यादित्यभि- 
प्रायेण चैतास्ति्र एव सन्ध्या; सामगानामाथवणानाञ्च सन्ध्ये मूलमात्रमेवास्मिन्भागे 
प्रदश्येन्ते । कात्यायनसन्ध्यायां च धर्मसिन्ध्वाचारादश्रानादीपिकामतेन कचित्कचिद्भेदे। 
वतंते । साचात्र तदनुसारेण पृथक पृथक्‌ प्रदश्यते । सौकर्याय चैतद्ग्रन्थानुसारेण 
माध्यन्द्‌नसन्ध्यामूलमात्रमत्र संगृह्यते `। तन्त्रशास्रकारेश्च क्षत्रविशोः सन्ध्ये पृथग्दर्शिते 
तेचात्र संग्रहीतेस्तः ॥ 


पृथकशाखावालों की पृथक सन्ध्या 


धर्मसिन्धुकार ने तीन सन्ध्याएँ लिखी हैं अर्थात्‌ (१) ऋक्‍शाखा वालों की (२) तेत्तिरीय 
शाखा वालों की (३) कात्यायनों की । प्राणायाम तथा गायत्री मंत्र सव शाखाओं में समान हैं । 
केवल माजेन ध्यान तथा उपस्थान ग्रादि में भेद हे । ये तीनों सन्ध्याएँ तथा सामवेद ओर 
ध्रथववेद वालों की संध्याएँ भी इस भाग में मूलमात्र इस अभिप्राय से लिखी जाती हैं कि लोगों 
को मेद मालूम हा जावे तथा यह ग्रन्थ सब शाखा वालों के उपयागी हो । कात्यायनों की सन्ध्या 
में भी घर्मसिन्छु, थाचाराद्शै तथा स्नान दीपिका के अनुसार कहीं कहीं भेद हे । इसलिये वह 
भी इन तीनों ग्रन्थों के अनुसार पृथक पृथक लिखी हे । लोगों के सुवीते के लिये कात्यायन 
सन्ध्या का सूलपात्र इस ग्रन्थ के अनुसार इस भाग में रख दिया गया है। तन्त्र शास्त्रकारों 
ने त्तत्रिय तथा वेश्या की सन्ध्याएँ मी भिन्न भिन्न दिखलाई हैं। उनका भो संग्रह इसो भाग में 
किया गया हे ॥ 


७० सन्ध्यादपणे 


(१) ऋग्वेदिनां सन्ध्या 
अथ संक्षेपतः सन्ध्याप्रयोगो वहहचास्‌ 
(१) प्रातः सन्ध्या 
दर्भदयकृते पवित्रे ग्रन्थियुते ग्रन्थिरहितेवा हस्तयोक्षेत्वी द्विराचम्य प्राणायामं 
कुर्यात्‌ । प्रणवस्य परब्रह्मऋषि! परमात्मादेवता देत्रीगायत्रीछन्दः सप्तानां व्याहृतीनां 
विइवामित्रजमदम्निभरद्वाजगोतमात्रिवसिष्ठकश्यपाऋषयः अभ्निवाय्वादित्यृहस्पति 
वरुणेन्द्रविइबेदेवादेवताः गायश््युष्णिगनुष्टुब्हहतीपंक्तित्रिप्टुब्जगत्यरछन्दांसि गायत्रया 
विश्वामित्रऋषिः सवितादेवता गायत्रीछन्दः गायत्रीशिरसः प्रजापतिऋ पिः 
ब्रह्माग्निवाय्वादित्यादेवताः यजु₹छन्दः प्राणायामे विनियोगः । सवोगुलीशिस्तननी 
मध्यमाभिन्नाभिवा नासां धत्वा दक्षिणेन वायुमाकृष्य रोधयेत्‌ | ॐ भूः........ 
३». तत्सवि........ ॐ आपो........ रोम्‌ इति सप्रणवसप्तव्याहृतिगायत्रीशिरस्रिः- 
पठित्वा बामनासया वायं रुजेदिति प्राणायाम; सरवशाखासाधारणः । ममोपात्त- 
दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेरवरप्रीत्यथं प्रातःसन्ध्याम्ुुपासिष्ये । आपोहिष्ठेति 
त्रय॒चस्याम्वरीपःसिन्धुढीप आपो गायत्री माजेने विनियोगः । आपोहिष्ठेति नवभिः 
पादेः समणवेः कुशोदकेन मूर्थिन नवकृत्वो माजयेत्‌ । यस्यक्षयायेत्यथो माजयेत्‌ । 
नद्यादो तीथस्थं ताम्रमून्मयादिभूमिष्ठपात्रस्थं वा वामकरस्थंवा जलं दभांदि वादाय 
माजनं सवत्र | नतु धाराच्युतजलेन । अथ मंत्राचमनम्‌ । सूयञ्चेतिमंत्रस्य याज्ञवल्क्य 
उपनिषद ऋषि! सूयमन्युमन्युपतयो रात्रिश्च देवताः प्रकृतिश्छन्दः मंत्राचमने विनियोगः । 
सयश्चमा....इदमहमामग्रतयानो........स्वाहेति जलं पिवेत्‌ । आचम्य । आपोहिष्ठेति 
नवकऋचस्याम्बरीपः सिन्धुद्वीप आपो गायत्री अन्त्येद्वे अनुष्टभौ मार्जने विनियोगः 
प्रणवेन व्याहृतिभिगोयत्रया प्रणवान्तया । आपोहिष्ठेति सक्तेन माजेनं च चतुथकम्‌ । 
ऋगन्तेऽघकऋचान्तेवा पादान्ते वापि माजयेत्‌ । गायत्रीशिरसा चान्ते माजयित्वाघभषंणम्‌। 
भृतञ्चेति त्रयचस्य मधुच्छन्दसाऽघमषंणो भावद्धत्तमनुष्ठुप अघमषंणे विनियोगः 
दक्षिणहस्तेन जल कृत्वा ऋतंचेति ऋकत्रयं द्रुपदेति ऋचंवा जप्त्वा दक्षिणनासया 
पापपुरुषं निरस्य तज्जलं नावलोक्य वामभागे क्षितो क्षिपेत्‌ । आचम्य। गायत्र्या विश्वा- 
मित्रः सविता गायत्री श्रीसर्याध्यदाने विनियोगः । प्रणवव्याहृतिपूवया गायत्र्या तिष्ठन्‌ 
सर्योन्मुखः जलाञ्जछिं त्रिः क्षिपेत्‌ । कालातिक्रमे परायश्चित्ताथं चतुथम्‌ । असावादित्यो 
ब्रह्मेति प्रदक्षिणं श्रमञ्जलं सिंचेत्‌ । अध्याजलौ त्जन्यङगुष्ठयोगो नकायः । इदमध्यंदानं 
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प्रधानमित्येके अङ्गमितिपर । अथ गायत्रीजपः । प्राणायामं कृत्वा । गायत्रया विद्वा- 
मित्रः सविता गायत्रीजपे विनियोगः । तत्सवितुह दयाय नमः । वरण्यं शिरसे स्वाहा । 
भर्गोदेवस्य शिखाय वषट , धीमहि कवचायहम्‌ । धियायोनः नेत्रत्रयाय वोषट । 
प्रचोदयादस्रायफट । इति षडङ्गन्यासः कायः नवाकार्यो न्यासविधेरवेदिकत्वादिति 
ग्रह्मपरिशिष्टे स्पष्टम्‌ । एतेनाक्षरपादन्यासादीनां मुद्राविधे! शापमोचनादिविधेश्च 
तांत्रिकत्वेनावेदिकत्वादनावश्यकत्वं वेदितव्यम्‌ । मंत्रदेवतां ध्यायेत्‌ । केचिद्गायत्रयादि 
ध्यानं वदन्ति । आगच्छ वरदे........स्मृतेति तामावाह्य । योदेव........ इति 
मंत्राथ चिन्तयन्‌ मोनी प्रातः सर्याभिमुखस्तिष्ठन्मामण्डलदशनात्‌ सप्रणवव्याहूतिकाया 
गायत्रया अष्टशतमष्ठाविंशतिंदशकंवा जपेत्‌ । सायं वायव्यामिग्नुख आनक्षत्रदशनादिति 
विशेषः । अनध्यायेञ्शाविशति प्रदोष दशेव जपेदिति कारिकायाम्‌ । सुद्राक्षविद्रमादि- 
मालाभिरङगुलीपवभिर्वा जपः । अष्टशतं चतुःपञ्चाशत्‌ सप्तविंशतिवों मालामणयः । 
उत्तरन्यासं कृत्वोपस्थानम्‌ । जातवेदसे ० तच्छंयो० नमोब्रह्मण इतिमंत्रेः सायं प्रातश्चोप- 
तिष्ठेदिति परिशिष्ठमतम्‌ । स्मृत्यन्तरे मित्रस्यचपणीत्यादि मित्रदेवताकेः इमम्मे 
वरुणेत्यादिभिर्वरुणपदोपेतेः सायं सूर्योपस्थानमुक्तम्‌ । प्राच्यं दिशेनम इन्द्रायनमः । 
आग्नेय्ये दिशे अग्नयेनमः। इत्यादि दशदिग्वन्दनान्ते । सन्ध्यायेनमः । गायत्रयेनमः । 
सावित्रयेनमः । सरस्वत्येनमः । सवाभ्यो देवताभ्यानमः । इतिनत्वा । उत्तमे शिखरे 
जाते भूभ्यां पवतमूधनि । ब्राह्मणेरः्यचुज्ञाता गच्छदेवि यथासुखमिति विरुज्य । 
भद्रन्ञो अपिवातय मनः इति त्रिसूक्त्वा प्रदक्षिणं भ्रमन्‌ । आसत्यलोकपातालादालोका- 
लोकपर्वतात्‌ । ये सन्ति ब्राह्मणा देवास्तेभ्यो नित्यं नमो नमः । इति भूम्युपसंग्रहं 
नमस्कृत्य द्विराचामेदिति ॥ 
(२) मध्याह्न सन्ध्या 
तत्र विशेषः । सूर्यशचेतिस्थाने आपःपुनन्त्विति मंत्राचमनम्‌ । आपः पुनन्त्वित्यस्य 
नारायणयाज्ञवर्क्य आपः पृथिवी ब्रह्मणस्पतिरष्टी मंत्राचमने विनियोगः । ३० आपः 
SH स्वाहेति पिवेत्‌ । अघमषंणान्ते तिष्ठन्‌ । हंसः शुचिषदित्यस्य गोतमः सर्यो 
जगती अध्यंदाने विनियोगः । ॐ हंस! शुचिषद्वसु........एकाध्ये। अध्योन्ते उपस्थानम्‌। 
ऊध्वेवाहः उदुत्यमिति त्रयोदशचस्य प्रस्कण्वः सर्यो जगती अन्त्याश्चतस्रोऽचुष्ड्भः 
सूर्योपस्थाने विनियोगः । केचित्‌ चित्रंदेवानामिति षडभिरप्युपतिष्ठुन्ते। शेषमुपस्थान 
ज्ये प्रातःसन्ध्यावत्‌ । रात्रो मध्याहसन्ध्यायां आकृष्णेनेत्यध्यदानम्‌ । गायत्रया 
प्रायड्चित्ताथ द्वितोयं दत्वा हविष्यान्तमिति पश्चर्चोपस्थानम्‌ ॥ 
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(३) सायं सन्ध्या 


सायंसन्ध्या प्रातःसन्ध्यावत्‌ । अग्निश्च मा मन्युशच....यदद्वा पाप....अहस्तदव 
लम्पतु....सत्ये ज्योतिषि जुहोमिस्वाहेति मंत्राचमने विशेषः । परिचमाभिमुखस्तिष्ठन 
अध्य दद्यात्‌ । ऊध्वंजानुरुपविञ्य प्रत्यङमुखएव गायत्रीं जपेत्‌ ॥ 


(घ० सि०) 


(२) यजुर्वेदिनां सन्ध्या 
(क) कृष्णयजुर्वेदिनाम्‌ ( तेत्तिरीयाणाम्‌ ) 
(१) प्रातः सन्ध्या 


संकल्पान्तं पूर्ववत्‌ । गायत्रीं ध्यात्वा । आयातु वरदा देवि अक्षरं ब्रह्म सम्मितम्‌। 
गायत्री छन्दसां मातेदं ब्रह्म जुषस्व मे । सर्ववर्णे महादेवि सन्ध्याविद्ये सरस्वति । 
अजरे अमरे देवि सबंदेवि नमोस्तुते । ओजोऽसि सहोऽसि बलमसि भ्राजोऽसि देवानां 
धाम नामासि विश्वमसि विश्वायुः सवमसि सर्वायुरभिभूरोम्‌ गायत्रीमावाहयामि । 
सावित्रीमावाहयामि | सरस्वतीमावाहयामि । छन्दऋषीनावाहयामि । श्रियमावाहयामि । 
हियमावाहयामि । इत्यावाह्य माजनं पूर्ववत्‌ । आपो वा इद ॐ सर्वं विइवाभूतान्यापः 
प्राणावा आपः पशव आपोऽन्नमापोऽमृत मापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापइछन्दा ॐ 
स्यापो ज्योती ४ ष्यापोयजू % ष्यापः सत्यमापः सवा देवता आपो भूभवः सुवराप 


ॐ इति जळलमभिमंत्र्य । सूयर्चेति पूववन्मंत्राचमनम्‌ । दधिक्राब्णो अकारिषमिति . ` 


ऋच युक्त्वा आपोहिष्ठेति तिरूभिः हिरण्यवणा इति पवमानः सुवजन इत्यनुवाकेन 
ऋगन्ते मार्जेनान्तेऽघमषंणं कृत्वा न क्ृत्वावाउध्यदानादि गायत्रीजपान्तमावाहनं मंत्रवर्ज्य 
पूर्ववत्‌ । न्यासविधेरवैदिकत्वश्ुक्तमेव । जपान्ते उपस्थानं । मित्रस्य चर्षणी० 
मित्रोजना० प्रसवित्र० यचिद्विते० यत्किचेद० कितवासायद्रि० इति षड्भिरुपस्थाय । 
प्राच्यैदिशे याइचदेबता एतस्यां प्रति सन्त्येताभ्यशच नमोनमः इत्यादिना अधरन्ताः 
पटनत्वा अवान्तरायै दिशे याश्च देवता इति च नत्वा । नमोगङ्गायसुनायोर्मध्ये 
इत्यादिना मुनिदेवान्नत्वा । स 5 स्रवन्तु दिशो........इतिमंत्र॑ पठित्वा गोत्रायुश्वाय 


पूववद्भूम्युपसंग्रहं नत्वा पूववत्सन्ध्यां बिरूजेदिति ॥ 
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(२) मध्याह सन्ध्या 


आपःपुनन्त्वित्यपः पीत्वा । दधिक्राव्णेति पूर्ववत्कृत्वा ख्ूयायेकमध्ये गायत्रया 
दत्वोध्वंवाहुस्तिष्ठन्नुपतिष्ठेत्‌ | उद्वय॑० १ उदुत्यं १ चित्रंदेबा० १ तन्नक्षुर्देव० 
यउदगान्महतो० १ । ततो जपादि उपस्थानबज्यं प्राग्वत्‌ ॥ 


(३) सायं सन्ध्या ० 


सायंसन्ध्या प्रातःसन्ध्यावत्‌ । अग्निश्चमामन्युरच................ स्वाहेति मंत्राचमने 
विशेष; । परिचिमाभिमुखस्तिष्ठन्‌ अध्येदद्यात्‌ ७ऊध्वेजानुरुपविश्य प्रत्यड्युखएव गायत्रीं 
जपेत्‌ ॥ | 

(घ० लिं०) 
(ख) शुक्कयजुवेदिनां सन्ध्या 
(अ) कात्यायनसन्ध्या धमसिन्धुमतेन 
(१) प्रातः सन्ध्या 

आचमनान्ते भू! पुनातु । भुवः पु० । स्वः पु० । भूर्भवः स्वः पु० । इत्यादिना 
पावनं कृत्वा । अपवित्रः पवित्रोवेति विष्णंस्मृत्वा । आसनादिविधिं कृत्वा द्विराचम्य 
प्राणानायम्य । ममोपात्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेशवरप्रीत्यथ........ सन्ध्यासुपासिष्ये इति 
संकल्प्य । गायत्रीं त्रयक्षरां वालामित्यावाह्म । आपोहिष्ठेति त्रयचेन माजयेत्‌ । 
सूयशचेति जलं प्राश्याचम्य । आपोहिष्ठेति नवऋक माजनं कुयादिति केचिदाहः बहवस्तु 
संकल्पाधन्ते सूयरचेति मंत्राचमनं कृत्वाज्पाहिष्ठेति तिरूभिः प्रतिपादं माजनान्तेऽघमषणं 
कायं नतु माजेनद्वयमित्याहुः ततः सुमित्रिया दुर्मित्रिया .इति आदानप्रक्षेप! । ततः 
ऋतंचेति त्रयुचेन द्रुपदेति त्रिरुक्तकचावाघमषणम्‌ । अघमषणान्ते सायं प्रातश्च 
त्रिरध्यदानं घुष्पयुतजलेन । मध्याह्न सकृत्‌ गायत्र्या परित उक्षणं । अथोपस्थानम्‌ । 
उद्वयं । उदुत्यं । चित्रं देवा । तच्चक्षुर्देव । इति ऊध्वंवाहुः . सूयंमुदीक्षमाणो यथाशाखं 
पठेत्‌ । प्राणायामादि विधाय न्यासञ्चुद्रापणादिविधिः कृताकृतः . तेजोसीति आवाह्य 
गायत्रयसि इति उपस्थाय । गायत्रीजपः । प्राणायामं कृत्वा-। गायत्रया विश्वा........ 
जपे विनि० । तत्सवितुह दयायनमः । वरेण्यं शिरसे स्वाहा । भगोदिवस्य शिखाये 
वषट्‌ । धीमहि कवचायहुं । धियायोानो नेत्रत्रयाय वोषट्‌। प्रचोदयाद्राय फट । 
इति षडङ्गन्यासः कार्यः नवा कार्यो न्यासविधेरवेदिकत्वादिति ` ग्रह्मपरिशिष्टे स्पष्टम्‌ । 

सं०--१० 
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एतेनाक्षरन्यासपदन्यासादीनां मुद्रादिविधेः शापमोचनादिविधेश्च तांत्रिकत्वेनावेदिकत्वा- 
दनावश्यकत्वं वेदितव्यम्‌ । मंत्रदेवतां ध्यायेत्‌ । केचिद्गायत्रयादिध्यानं वदन्ति । 
आगच्छ वरदे देवि जपे मे सन्निधो भव । गायन्तं त्रायसे यस्माद्गायत्री त्वं ततः स्मृतेति 
तामावाह्यः ) यो देवः सवितेति मंत्राथं चिन्तयन्‌ मौनी प्रातः सूर्याभिस्ुुखस्तिष्ठन्नामण्डल- 
दशनात्‌ सप्रणवव्याहृतिकायाः गायत्र्या अष्ठशतमष्टविंशति दशकं वा जपेत्‌ । सायं 
वायव्याभिमुख आनक्षत्रदशनादिति विशेष; | अनध्यायेऽष्ठाविंशतिं प्रदोषे दशेव जपेदिति 
कारिकायाम्‌ । रुद्राक्षविद्ुमादिमालादिभिरङगुलीपवभिवां जपः । अष्टशतं पञ्चाशत्‌ 
सप्तविशतिवा मालामणयः । गायत्रीजपान्ते शक्तेन विश्राडित्यनुवाकेन पुरुषसूक्तेन वा 
शिवसंकल्पेन वा मण्डलब्राह्मणेन वोपास्थानं कायम्‌ ) अत्र ऋकशाखोक्तवत्‌ प्राच्ये दिशे 
नम इन्द्राय, नमः आग्नेय्ये दिशे नम अग्नयेनम; इत्यादि दशदिग्वन्द्‌नं केचित्कुवन्ति । 
ततः उत्तमे शिखरे० देवागातुविदोगातुमिति मंत्राभ्यां विसजेनम्‌ । सन्ध्याये नमः गा० 
सा० स० स० इति नत्वा । आसत्यलोकात्‌ । इति भूम्युपसंग्रहं नमस्कृत्य 
द्विराचामेदिति ॥ 
(२) मध्याह्न सन्ध्या 


आपःपुनन्त्विति प्राग्वत्‌ । गायत्र्या एकाध्य । उद्दयमित्यादिचतुर्भिरुपस्थानम्‌ । 
जपान्ते शक्तस्य पूर्वोक्तेर्विश्राडित्यनुवाकादिभिरुपस्थानम्‌ । शेषं प्राग्वत्‌ ॥ 


(३) सायं सन्ध्या 


सार्यसन्ध्या प्रातःसन्ध्यावत्‌ । अभिश्रमेति मंत्राचमने विशेषः। पर्चिमाभिसु खस्तिष्ठुन्‌ 
अर्घ्यं दद्यात्‌ | ऊध्वेजानुरुपविश्य प्रत्यङमु खएव गायत्रीं जपेत्‌ ॥ 


(आ) कात्यायनसन्ध्याविधिराचारादर्शानुसारेण 


अथ सन्ध्या । वामे वहून्‌ कुशान्‌ दक्षिणे पाणो सपवित्रं कुशत्रयश्च धृत्वा सप्रणव 
गायत्रया शिखां वद्ध्वा ऐशान्यभिमुखमाचम्य । ॐ ऋतश्च सत्यं... .....चान्तरिक्ष 
प्रथोख; । ॐ कारस्य त्रह्माऋषिर्गायत्रीछन्दोऽगिर्देवता शुक्लो वणः सवकर्मारम्भे 
विनियोगः सप्तव्याहृतीनां प्रजापतिऋ घिगायत्र्युष्णिगनुष्ठुब्द्ृहतीपङक्तित्रिष्ठुन्जगत्यश्छ- 
न्दांसि अग्निवाय्वादित्यट्टहस्पतिवरुणेन्द्रविशवेदेवादेवताः अनादिष्टप्रायश्चित्ते प्राणायामे 
विन्रियागः गायत्र्या विइवामित्रकषिर्गायत्रीछन्दः सवितादेवताम्निसुखयुपनयने माणायामे 
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विनियोगः शिरसः प्रजापतिऋ पिख्रिपदागायत्रीछन्दो ब्रह्माभि्वायुःसर्यो देवताः 
प्राणायामे विनियोगः । इति ऋष्यादिकं स्मृत्वा वद्धासनो मोनी अधसम्मीलितनयनः 
प्राणायामत्रयं कुयात्‌ । तत्र वायोरादानकाले पूरकनामा प्राणायामः तत्र श्यामं चतुभ जं 
विष्णुं नाभो ध्यायेत्‌ । धारणकाले कुम्भकस्तत्र रक्तवणं चतुमुंखं ब्रह्माणं हृदि ध्यायेत्‌ । 
त्यागकाले रेचकस्तत्र शुछ त्रिनेत्रं शिवं ललाटे घ्यायेत्‌ । त्रिष्वप्येतेषु प्रत्येकं त्रिमंत्रा- 
भ्यास; प्रत्येकमोङकारादिसक्तव्याहृतयः ॐ कारादिसावित्री ॐ कारद्वयमध्यस्थशिरश्चेति 
मंत्र, । तस्य स्वरूपम्‌ ३० भू; ॐ श्रुवः ३० स्वः > महः 3 जनः 3 तप! ॐ सत्यं 
३ तत्सबितुवरेण्यं....... चोदयात्‌ ॐ आपोज्योती........स्वरोम्‌ । सूयंशचमेति 
ब्रह्माऋषिः प्रकृतिश्छन्दः सूर्योदेवता प्रातराचमने विनियोगः ॐ सूयश्चमां........ 
म्रहमापो........स्वाहा । इति प्रातराचामेत्‌ । आपःपुनन्त्विति विष्णुक षि रनुष्टुप्छन्द 
आपो देवता मध्याह्वाचमने विनियोगः । ॐ आपः........ माम्‌ । यदुच्छिष्टमभोज्यञ्च 
यद्वा दुश्चरितं मम। सर्व पुनन्तु मामापोऽसताश्च प्रतिग्रह ठं स्वाहा इति मध्याह्न 
आचामेत्‌ । अञ्निश्रमेति रुद्र्ऋषिः प्रक्ृतिइछन्दोऽग्निदेवता अपाग्नुपस्पर्शने विनियोगः 

3० अग्निश्चमा........ इद्महमापोऽम्रतयोनो सत्ये ज्यातिषि जुहोमि स्वाहा । इति साय 
माचामेत्‌ । आपोहिष्ठेत्यादित्र्युचस्य सिन्धुद्वीपक्कषिगायत्रीछन्द आपो देवता माजेने 
विनियोगः । ३ आपोहिष्ठामयो भुवः........आपो जनयथाचनः। द्रुपदादिवेति कोकिलो 
राजपुत्रऋषिरनुष्ट्प्छन्द आपोदेवता सांत्रामण्यवभथे विनियोगः । ॐ द्रुपदा........ 
मेनसः । ततः करस्थं जलं नासिकायां याजयित्वा । अघमषणसूक्तस्याघमर्षण 
ऋषि रनुष्टुप्छन्दों भावहतो देवता अशवमेधावभुथे विनियोगः । ३० ऋतञ्च....... . मथोस्वः । 
अन्तशचरसीति तिरश्चीनऋषिरनुष्टुप्छन्द आपोदेवता अपामुपस्पशने विनियोगः 

३” अन्तरश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योतीरसो- 
ऽमृतस्‌ । उद्वयमिति हिरण्यस्तूपऋषिगायत्रीछन्दः सूर्योदेवता सूर्योपस्थाने विनियोगः 


सूर्योपस्थाने विनियोगः । ३० चित्रं....... . जगतस्तस्थुषश्च । ॐ तच्चक्षुरिति दध्यङङाथ- 
बणऋषिर्षरातीतपुरउष्णिकछन्दः सूर्योदेवता सूर्योपस्थाने विनियोगः 

ॐ तन्चश्षुर्दे व........शतात्‌ । ॐ हृदयाय नमः । 3“ भूः शिरसे स्वाहा । ॐ ञ्चुवः 
शिखायै वषट । ३० स्वः कवचाय हुम्‌ । ॐ भूभवः स्वः नेत्राभ्यां वोषट । ॐ भूभवः 
स्वः अस्रायफट इति अङ्गानि ध्यात्वा । तेजासीति देवा ऋषयो गायत्रीछन्दः शुक्रं दैवतं ` 
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- गायत्र्यावाहने विनियोगः । ॐ तेजोासि........मसि । ॐ गायत्र्यस्येकपदी........सावदो 
माप्रापत्‌ । आगच्छ वरदे देवि त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनि । गायत्रिच्छन्दसांमातजपे मे सन्निधि 
कुरु । श्वेतवणा समुद्रिष्टा कोशेयवसना तथा । इवेतेर्विलेपनेः पुष्पेरलङ्कारेशच भूषिता । 

' आदित्यमण्डलस्थाच व्रह्मलोकगताथवा । अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनागता शुभा । 

~ ततो गायत्रीं जपेत्‌ ॐ उत्तरे शिखरे जाते भूम्यां पर्वतवासिनि । ब्राह्मणैः समनुज्ञाते 
गच्छ देवि यथासुखम्‌ । ३० नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भास्वते विष्णुतेजसे । जगत्सवित्रे 
शुचये नमस्ते कमसाक्षिणे ॥ इति सन्ध्यातिधानम्‌ ॥ 


. (इ) कात्यायनसन्ध्या स्ञानदीपिकानुसारेण 
` तत्र त्रिकण्डिकात्मककातीयस्नानसूत्रे सन्ध्योपास्तिब्रह्मयज्ञान्तविषया द्वितीयकण्डिका-- 


उत्तीयं धौते वाससी परिधाय मृदोरू करो प्रक्षाल्याचम्य त्रिरायम्यासून 
पष्पाण्यम्बुमिश्राण्यूध्वं प्रक्षिप्योध्वंवाहुः सूर्यमुदीक्षन्नुद्दयमुदुत्यं चित्रं तञ्चक्षुगायत्र्या 
च यथाशक्ति विश्राडित्यनुवाकपुरुषसक्तशिवसङ्करपमण्डळव्राह्मणेरित्युपस्थाय 
प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्योपविशेदर्भेषु दर्भपाणिः स्वाध्यायं च यथाशक्तयादावारभ्य 
वेदमिति ॥ 
उपरिलिखित कातीयस्नानस्रत्रस्य व्याख्या शैवगोपीनाथाग्निहोोत्रविरचिता स्त्रानदी- 
पिकेति कथ्यते । साचाधः संग्रह्यते ।। | 


स्नात्वा जलाद्वहिगमनानन्तरं वस्रपरिधानं मृदाद्विश्वोरू करो प्रक्षाल्य तिलकत्रि- 
पुण्डकरणम्‌ । पवित्रोपग्रहः आसनोपवेशनम्‌ । तच्चेवम्‌ । पृथ्थवित्वेतिमंत्रस्य मेरुपृष्ठ 
ऋषिः सुतलं छन्द! कूमोदेवता आसनोपवेशने विनियोगः । ३“ पृथ्वित्वया ध॒ता लोका 
देवि त्वं विष्णुना धृता । त्वञ्च धारय मां देवि पवित्र कुरु चासनम्‌ । आचमनम्‌ | 
उपात्तदुरितक्षयाथमयुकसन्ध्योपासनमहं. करिष्ये । ॐ भूः अङगुष्ठाम्यां नमः ॐ थुवः 
त० ॐ स्वः म० अ तत्स० अना० ॐ भगाों० कनि० ॐ धियो० करतलकरपृष्ठाभ्यां 
नम! | ॐ भूः हृदयाय नमः ॐ श्रुवः शिरसे स्वाहा ॐ स्वः शिखाये वषट्‌ ॐ तत्स० 
कवचायहुम्‌ ॐ भर्गा० नेत्रत्रयाय बौषट | ॐ भियो यो नः प्रचोदयात्‌ अस्राय फट्‌ 
इति कराङ्गन्यासः । ॐ* कारस्य ब्रह्माकपिर्गायत्रीछन्दः परमात्मा देवता सप्तव्याहतीनां 
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विशामित्रजमद ग्निभरद्वाजगोतमात्रिवशिष्ठकश्यपा ऋपयः गायत्र्युष्णिंगतुष्टुव्वृहती- 
पंक्तित्रिष्टुञ्जगत्यश्‍छन्दांसि अग्निवायुसूर्यदृहस्पतिवरुणेन्द्रविशवेदेवादेवताः तत्सवितुरिति 
विश्वामित्रऋषिः गायत्रीछन्दः सविता देवता आपोज्योतिरिति प्रजापतिऋ पिः यजुर्छन्दः 
ब्रह्माग्निवायुसरूयांदेवताः प्राणायामे विनियोगः । आत्मनः समन्तात्मदक्षिणमरुदकं प्रक्षिप्य । 
३० भू; ॐ भुवः ॐ स्वः उँ» महः ॐ जनः उँ» तपः ॐ सत्यम्‌ ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं थगों 
देवस्य धीमहि थियोयोनः प्रचोदयात्‌ ३० आपोज्योतीरसोऽग्ृतं ब्रह्म भूभवः स्वरोम्‌ । 
एवं नवधा व्याहृत्य । सूयाँयाध दद्यात्‌ । तद्यथा । ॐशकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्रीछन्द 
परमात्मा भूभबः स्वरिति तिरुणां प्रजापतिऋ पिगायत्रयुष्णिगनुष्टभरछन्दांसि अग्निवायु 
सया देवताः तत्सवितुरिति विश्वामित्रः गायत्री सविता सूयायाधदाने विनियोगः 
ॐ भूभुवः स्वः तत्सवि....प्रचोदयात्‌ इति सूयाभियुखो भूत्वा सपुष्पजलमूध्व क्षिपेत्‌ । 
उद्दयमिति प्रस्कतण्वऋषि; अनुष्टप सूयः । उदुत्यमिति प्रस्कण्यो गायत्री सूयः 
चित्रमिति ङुत्साङ्गिरसस्रिष्टप सविता । तच्चक्षुरिति दध्यङङाथवंणः उष्णिक सयः सूर्यो- 
पस्थाने विनियोगः । ॐ कारस्य ब्रह्मा गायत्री परमात्मा । भूरिति प्रजापतिः गायत्री 
अग्निः । भुवरिति प्रजापतिः उष्णिक वायुः । स्वरिति प्रजापतिः अनुष्ट्प सूयः 
तत्सवितुरिति विश्वामित्रः गायत्री सविता सूर्योपस्थाने विनियोगः । विश्राडिति विभ्राड 
जगती सूयः । उदुत्यमिति तिरूणां प्रस्कण्वः गायत्री सूयः | तंप्रनथेत्यवत्सारकश्यपः 
जगती सूयः । अयंवेन इति वेनः त्रिष्टप सूयः । चित्रंदेवानामिति कुत्साङ्गिरसः त्रिष्टप 
सयः । आन इत्यस्यागस्त्यः त्रिष्टप- सूयः | यदद्यत्यस्य सुतक्षकसुकक्षाृषी । तरणि- 
रित्यस्य प्रस्कण्वः । तत्सूयस्य द्वे कुत्सः । बण्महाँ २॥ हे जमदञ्िः दृहती सतोहहत्यों । 
श्रायन्त इति मेधातिथिः हृहती । अद्यादेवा इति कुत्सः अद्यादेवताः । आकृष्णेनेत्यस्य 
हिरण्यस्तूपाङ्गिरसः त्रिपदा गायत्री अन्यासामनुक्तानां त्रिष्टप सवासां सूर्यो देवता । 

सहस्रशीर्षेतिषोडशचस्य नारायणऋषि) पश्चदशानामुष्टु्प षोडश्याकद्धिष्दुप सवासां 
सूयोदेवता । यञ्जाग्रत इति षड ऋचस्य शिवसङ्कल्प ऋषिः त्रिष्टुप छन्दः मनो देवता । 
मण्डलव्राह्मणस्य विवस्वान्‌ ऋपिः यजुश्छन्द;ः वायुदंबता सूयोपस्थाने विनियोगः ॥ 
इत्येतैरुपस्थाय प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्य दर्भेपपविशेत्‌ । दर्भेषृपविश्याचम्य पूर्ववदाषा- 
दिकं स्मृत्वा गायत्रीमुपस्थाय मंत्राथं चिन्तयन्मोनी यथाशक्ति गायत्रीं प्रजप्य समप्यं 
नमेत्‌ ॥ 


७८ सन्ध्यादपणे 
(ई) माध्यन्दिनकात्यायनानां त्रिकालसन्ध्या (सन्ध्यादपंणानुसारेण) 
0 विष्णुस्मरणम्‌ 


अपवित्रःपवित्रोवेत्यस्य वामदेवऋषिः मुखे विष्णुर्देवता गायत्रीछन्दः हृदि पवित्र 


करणे विनियोगः ॥ 
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थं गतोऽपिवा । 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरं शुचिः ॥ 


आचमनम्‌ 


क्रग्वेदाय स्वाहा । 

यजुर्वेदाय स्वाहा । 

सामवेदाय स्वाहा । 
_ अथर्ववेदाय नमः ॥ 


शिखाबन्धनम्‌ 


ब्रह्मवाक्यसहस्रेण शिववाक्यशतेनच । 
विष्णोर्नामसहस्रेण शिखाग्रन्थि करोम्यहम्‌ ॥ 


३श्कारस्य ब्रह्माक्रषिगायत्रीछन्दोऽसिर्देवता शुक्रो वण! । महाव्याहृतीनां प्रजापति- 
ऋ षिर्गायत्र्युष्णिगनुष्ड्भरछन्दांसि अग्निवाय्वादित्या देवताः । गायत्र्या विश्वामित्र 
ऋषिर्गायत्रीछन्दः सविता देवतां । शिखावन्धने विनियोगः ॥ 


| | | | 
उँ» भूभवः स्वः । तत्सवितुठ्वरेण्यम्भर्गो देवस्य धीमहि । 
| | 
धियेयेनः प्रचोदयात्‌ ॥ 
खस्पर्शः 


वाक्‌ । मनः । प्राण; । चक्षुः चक्षुः । रत्र श्रोत्रम्‌ । नाभिः । हृदयम्‌ । कण्ठः | 
ळलाउम्‌ । शिरः | शिखा । बाहू । यशोबलमस्तु ॥ 
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पावनम्‌ 
3० पुनातु । ॐ भूः पुनातु | ॐ भुवः पुनातु । ॐ स्वः पुनातु । ॐ महः पुनातु। 


ॐ जन; पुनातु । ॐ तपः पनातु । ॐ सत्यं पनातु । ॐ तत्सबितुवरेण्यम्भर्गो देवस्य 


धीमहि । धियायानः प्रचोदयात्‌ । सव प॒नातु ॥ 


आसनो पवेशनम 
पृथ्वित्वयेति मेरुपृष्ठक्रषि; सुतलंछन्दः कूमोदेवता आसनोपवेशने विनियोगः । 
पृथ्वि त्वया श्वताळाका देवि त्ब॑ विष्णुना धुता । 
त्वञ्च धारय मां देवि पवित्रं कुरुचासनम्‌ ॥ 
सन्ध्यालङ्कल्प 
अद्योपात्तसकलदुरितक्षयाय श्रीपरमेश्‍वरप्रीत्यथे%---------222 
सन्ध्योपासनमहं करिष्ये ॥ 
करन्यासः 
अस्या अभिमुख्याः गायत्रयाः परंत्रह्मकषित्र्‌ ग्यजुःसामाथव च्छन्दः सविता देवता 
परंत्रह्ममातुन्यासे विनियोगः ॥ 
भूः अङगुष्ठाभ्यां नम; । 
भुवः तजनीभ्यां नमः 
स्व! मध्यमाभ्यां नमः 
तत्सवितुवरेण्यं अनामिकाभ्यां नमः । 
भर्गोदेवस्य धीमहि कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
धियायोनः प्रचोदयात्‌ करतळकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ 
अङ्गन्यासः 
भूः हृदयाय नमः । 
भुवः शिरसे स्वाहा । 
स्वः शिखाये बषट्‌ । 





_ क प्रातः | 
मध्याह्न » दत्येषां मध्ये अनुष्ठेयं पब्‌ं याज्यम्‌ । 
सासं 


सन्ध्यादपणे 





तत्सबितुर्वरेण्यं कवचाय हुम्‌ । 

भर्गोदेवस्य धीमहि नेत्रत्रयाय वोषट । 

धियोयोानः प्रचोदयात्‌ अस्त्राय फट ॥ 
सन्ध्याध्यानमावाहनञ्ज 


प्रातःसन्ध्यायाम्‌ 
गायत्रीं त्रयक्षरां वालां साक्षसूत्रकमण्डलुम्‌ । 
रक्तवस्त्रां चतुवत्रत्रां हंसवाहनसंस्थितास्‌ ॥ 
ऋग्वेदकृतोत्सङ्गां रक्तमाल्यानुलेपनाम्‌ । 
ब्रह्माणीं ब्रह्मदेवत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनीम्‌ ॥ 
आवाहयाम्यहं देवी मायान्तीं सूयमण्डलात । 
आगच्छ वरदे देवि त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनि ॥ 
गायत्रिच्छन्दसां मातव्रह्मयाने नमोस्तुते ॥ 
मध्याह्hसन्ध्यायाम्‌ 
_ सावित्रीं युवतीं श॒ुक्कां शुछवस्नां त्रिलोचनाम्‌ । 
त्रिशूलिनीं हपारूढां ३वेतमाल्यानुलेपनाम्‌ ॥ 
यजुर्वेद कृतोत्सङ्गां जटाग्नुकुटमण्डिताम्‌ । 
रुद्राणीं रुद्र्देवत्यां रुद्रलोकनिवासिनीम्‌ ॥ 
आवाहयाम्यहं देवी मायान्तीं स्र्यमण्डलात्‌ । 
आगच्छ वरदे देवि त्र्यक्षरे रुद्रवादिनि ॥ 
सावित्रिच्छन्दसां मातारुद्रयोनेनमोस्तुते ॥ 
सायंसन्ध्यायास्‌ 
ट॒द्धां सरस्वती कृष्णा पीतवस्रां चतुभजाम्‌ । 
शङ्कचक्रगदाशाङ्ग हस्तां गरुडवाहिनीम्‌ ॥ 
सामवेदकृतोत्सङ्गां वनमालाविभ्रूपिताम्‌ । 
बेष्णवीं विष्णुदेवत्या तिष्णुळोकनिवासिनीम्‌ ॥ 
~~ ----~आवाहृयाम्यहं देवीमायान्तीं सूयमण्डलात्‌ । 
आगच्छ वरदे देवि श्यक्षरे विष्णुवादिनि ॥ 
सरस्व्रतिच्छन्दसां मातर्विष्णुयाने नमोस्तुते ॥ 


| 
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प्राणायास 
ॐ कारस्य ब्रह्माऋषिगांयत्रीछन्दो5मप्रिदेवता । 
सक्षव्याहृतीनां विश्वामित्रजमदग्निभरद्वाजगोतमात्रिवसिष्ठक श्यपाऋषय!ः गायत्रयुष्णिग- 
नुष्टुब्टृहती पंक्तित्रिष्टुञ्जगत्यश्‍छन्दांसि अग्निवाय्वादित्यद्टहर्पतिवरुणेन्द्रविर्वेदेवा देवताः 
गायत्रया विइवामित्रऋषिर्गायत्रीछन्दः सविता देवता । 


शिरसः प्रजापतिऋ पियजुरछन्दो ब्रह्माग्निवायुस्तयादेवताः 
प्राणायामे विनियोगः ॥ 


3० भृः । ॐ भुवः । ॐ स्वः । 3 महः । ॐ जनः । ॐ तपः । ॐ सत्यम्‌ । 
अ तत्सवितुवरेण्यम्भगोदेवस्य धीमहि । धियोयोनः प्रचोदयात्‌ ।. ॐ आपोज्योती 
रसे[ऽमृतं ब्रह्म भूभवः स्वरोम्‌ ॥ 


मंत्राचमनम्‌ 
प्रातः सन्ध्यायाम्‌ 
सूयश्चमेति ब्रह्माऋषिः प्रकृतिइछन्दः सूर्योदेवता अपाम्रुपस्पशने विनियोगः ॥ 


सूय्यश्चमा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पाषेभ्या रक्षन्ताम्‌ । 
| | 
यद्रात्र्या पाप मकाष मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिक्षा रात्रिस्तदवलुम्पतु । 


| | | | 
यत्किश्विदूदुरित॑ मयि इृदमहमापो5्मृतयेनों सूर्य्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥- 


मध्याहसन्ध्यायाम्‌ 
आपःपुनन्त्विति विष्णुऋ षिरनुष्टुप्छन्द आपोदेवता अपामुपस्पशने विनियोगः ॥ 


आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु माम्‌ । 
पुनन्तु ब्रह्मणस्पतित्रह्म पूता पुनातु माम्‌ ॥ 
यदुच्छिष्ठमभोज्यं यद्वा दुश्चरितं मम । 


सै पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिग्रह 8 स्वाहा ॥ 
“१ सं०--११ 


८२  सन्ध्यादपंणे 





सायंसन्ध्यायाम्‌ 
अग्निश्चमेति रुद्र्ऋषिः प्रक्ृतिरछन्दोऽसिर्देवतां अपामु पस्पश ने विनियोगः ॥। 
_ अभिश्वमा मन्युशच मन्युपतयइ्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्या रक्षन्ताम्‌ । 


यदद्वा पापमकाष मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्या मुदरेण शिक्षा अहस्तदवलुम्पतु । 


यत्किञ्चिद्दुरितं मयि इदमहमापोऽमृतयोनो सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥ 
माजनम्म्‌ 

` आपोहिष्ठेत्यादितर्युचस्य सिन्धुद्वी पऋषिर्गायत्रीछन्दः आपोदेवता माजने विनियोगः । 

3० आपो हिष्ठा मयोभुवः | ॐ तान ऊर्ज्जे दधातन । ॐ महे रणाय चक्षसे ॥ 

३० यावः शिवतमोरसः । 3“ तस्य भाजयतेहनः | ॐ उशतीरिव मातरः ॥ 


_ ॐ तस्मा अरं गमाम वः । ॐ यस्य क्षयाय जिन्वथ | ॐ आपो जनयथाचनः ॥ 
आदानप्रत्तेपः 
` ` सुमित्रिया दुर्मित्रिया इति इया!-प्रजापतिक्र षिः यजुरछन्दः' आपोदेवता आदान 
प्रक्षेपे विनियोगः ॥ | 
सुमित्रियान आप ओषधयः सन्तु । 
ळक.” | 
_दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु याऽस्मान्द्ेष्टि यश्च वयं द्विष्मः ॥ 
अवभथः 
द्पदादिवेति कोकिलोराजपुत्रऋषिरचुष्ड्प्छन्दः आपोदेवताः सोत्रामण्यवमृथे 


विनियोगः ॥ 
दुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः खाता मला दिव । 


पूतं पवित्रेणेवाज्य मापः ` शुन्धन्तु मेनसः ॥ 


4 छुँ 


द्वितीयो भागः ` ८३ 
अघसर्षणम्‌ 


अघमषणसूक्तस्याघमर्षणऋपिरनुष्टुप्डन्दःभाबद्ृत्तोदेवताअश्वमेधावभुथेबिनियागः॥ 
| | | 
ऋतश्च सत्यश्वामीद्धात्तपसाञ्ध्यजायत । 
EE ला । 2 
ततोरात्र्यजायत ततः समुद्रो अणव; ॥ 


किर्ती | का नय 
समुद्रादणवादधि संवत्सरों अजायत । ` 


अहो रात्राणि विदध द्विश्वस्य मिषता वशी ॥ 


सूयोचन्द्रमसो धाता यथापूव मकल्पयत्‌ । 


दिवञ्च पृथिवीश्चान्तरिक्ष मथो स्वः ॥ 





| . .उपस्पश 
अन्तश्चरसीति तिरश्रीनऋषिः अनुष्ट्प्छन्दः आपोदेवता अपाम्ुपस्पशने विनियाग; ॥। 
अन्तश्चरसि भतेषु गुहायां विरवतामुखः 
त्वं यज्ञस्त्वं वपट्कार आपोज्याती रसो9्मृतम्‌ ॥ 
सूर्याघ्‌ यदानम्‌ 


ॐ कारस्य ब्रह्माऋषिर्गायत्रीछन्दोऽग्निदेवता । महाव्याहृतीनां प्रनापतिऋ 
गोयन्युष्णिगनुष्टुभरछन्दांसि अग्निवाय्वादित्या देवताः । गायत्र्या विश्वामित्रऋषि- 
गायत्रीछन्दः सविता देवता । सूर्याघ्यदाने विनियोगः ॥ 


| | | कच्तं | धोमहि | प्रचोदयात्‌ ॥ 
' ॐ भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्रेण्यं भगेदिवस्य धीमहि । धियायानः प्रचोदयात्‌ ॥ 





८४ सन्ध्यादपणे - 
सूर्योपस्थानम्‌ 


उद्व्यमिति प्रस्कण्वऋषिरनुष्ट्प्छन्द! स॒योदेवता सर्योपस्थाने विनियोगः 


| | 
उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 


देवं देवत्रा सय मगन्मज्याति रुत्तमम्‌ | 

उदुत्यमिति प्रस्कण्वऋषिगायत्रीछन्दः सूय दिवता सर्योपस्थाने विनियोगः ॥ 
उदुत्यं जातवेदसं देवंवहन्ति केतवः । दशे विइवाय सृयम्‌ ॥ 

चित्रमिति कौत्सऋषिस्निप्टुप्छन्दः सयोदेवता सयोपस्थाने विनियोगः ॥ 


चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
चा म | नू रज | a | ही | 
आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्ष ठं सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 


तच्चक्षुरिति दध्यङङाथर्वणऋषि रक्षराती तपुरउष्णिक छन्द; सूर्योदेवता सूर्योपस्थाने 
विनियोगः ॥. | 
| | | | | । र 


। | 
तञ्चक्षुर्दव हितं पुरस्ताच्छुक्रमुञ्चरत्‌ । पश्येम शरद! शतं जीवेम शरद; शत ठ 
| | i | | | | | 
शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरद! शत मदीना; स्याम शरदः शतं भयश्च शरद; 
ताव ॥ 
| गायत्र्यावाहनम्‌ 
(१) वैदिकावाहनम्‌ _ 


.. तेजोसीति देवा ऋषयः शुक्र दैवतं गायत्रीछन्दः गायत्र्यावाहने विनियोगः ॥ ` 


ति ee 
य उ 


द्वितीयो भाग; ५ 





तेजासि शुक्रमस्यमृतमसि | 


धाम नामासि प्रियं देवाना मनाधष्टं देवयजनमसि ॥ 


(२) लाकिकावाहनम्‌ 
आगच्छ वरदे देवि जपे मे सन्निधो भव । 
गायन्तं त्रायसे यस्माद्गायत्री त्वं ततः स्म्रता ॥ 


गायत्रयुपस्थानम्‌ 


गायत्र्यसीति विमलऋषिः पंक्तिरछन्दः परमात्मादेवता गायत्र्युपस्थाने विनियोगः ॥ 
गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि नहि. पद्यसे । नमस्ते तुरीयाय 


दशताय पदाय परोरजसेऽसावदो मा प्रापत्‌ ॥ 
गायत्रीध्यानम्‌ 


शवेतवणा समुद्दिष्टा कोशेयवसना तथा । 
श्वेतेर्विलेपने; पुष्पेरलङ्कारेश्च भूषिता ॥ 
आदित्यमण्डलस्थाच ब्रह्मलोकगताथवा । 
अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा ॥ 


गायत्रीजपः 


3० कारस्य व्रह्माऋषिगायत्रीछन्दोऽग्निदेवता । 

प्रहाच्याहृतीनां प्रजापतिऋ षिर्गायत्र्युष्णिगनुष्ट्भरछन्दांसि अग्निवाय्वादित्या 
देवताः । F FETE 
गायत्र्या विश्वामित्रऋषिगायत्रीछन्द! सविता देवता । 

सवितुः प्रीये # संख्यया जपे विनियोगः ॥ 


| | | +-- 
ॐ भूभवः स्वः । ॐ तत्सवितुवरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । 


धियोयोनः प्रचोदयात्‌ ॥ 


डळ © Seem OO OO PT य मय पसरक्‍८वमन्‍क्‍त«<करअक नम नम पक तय जन. 
# अन्न--दश, अशाविशति, अष्टोत्तरशत, सहस, इत्येषां मध्ये अलुष्ठेयं पद्‌ याज्यम्‌ ॥ 


नाक पहाट” क “लाला कक जाला 





८६ सन्ध्यादपणे 
जपनिवेदनम्‌ 





अनेन कस स्यया जपेन जलन 
सविता प्रीयतां नमः ॥ | 

सूर्य प्रणाम | 
एकचक्रइत्यस्य नारायणऋषिः, उष्णिक्‌ छन्दः, सूर्योदेवता, सूर्यनमस्कारे 


विनियोगः ॥ 
एकचक्रो रथो यस्य 
दिव्यः कनकभूषितः ।.. 
समे भवतु सुमीतः 
पद्महस्तो दिवाकरः ॥ 
गायत्रीविसजेनम्‌ 


उत्तम इति प्रजापतिऋ घिरनुष्टुप्छन्दो गायत्रीदेवता गायत्रीविसर्जने विनियोगः ॥ 
उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि 


ब्राह्मणेभ्योऽभ्यचुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम्‌ ॥. 
देवताविसर्जनं प्रार्थनाच 


देवागात्विति मनसस्पतिकऋषिर्विराटछन्दः वातोदेवता पूवार्धेन देवताविसजेने 
उत्तरार्धेन चन्द्रमार्थने विनियोगः ॥ 


दवा गातुविदो गातं वित्त्वा गातुमित । 


मनसस्पत इमं देव यज्ञ ठं स्वाहा वाते धाः ॥ 


# दृश, भष्टाचिशति, भ्रष्टोत्तरशत, सहस्त्र, इत्येषांमध्ये$चुष्ठितं पदं याज्यम्‌॥ 

1 ब्रह्मप्रातःसन्ध्यायाम्‌ । 
.. - यद्रमध्याहसन्ध्यायाम्‌। . _ 

विष्एु-सायं सन्ध्यायाम्‌ । ` 


जुट “ss i 


द्वितीयो भागः 
_देवत्राह्मणनमस्कारः 





३० तत्सत्‌ । 

सन्ध्याये नमः । 

गायत्र्ये नमः । 

सावित्र्ये नमः । 

सरस्वत्ये नमः । 

सवाभ्यो देवताभ्यो नमः ॥ 
आसत्यलोकात्पाताला दालोकालोकपर्वतात्‌ । 

ये सन्ति ब्राह्मणा देवा स्तेभ्यो नित्यं नमो नमः ॥ 


परिशिष्टम्‌ 

| _ ब्रह्मापणम्‌ ... 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा 
बुद्ध्यात्मना वानुखतः स्वभावात्‌ ॥ 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मे 
नारायणायेति समपंयामि ॥ 

| यज्ञात्मने नमस्कारः 
चतुर्भिरच चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पश्चभिरेवच । 
हूयतेच पुनद्वाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः ॥ 

_विष्णुस्मरणम्‌ 

प्रमादात्कुवतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 


स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति स्मृति; ॥ 


यस्य स्मृत्या च नामोक्तया तपोयज्ञक्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पूणतां याति सद्योबन्दे तमच्युतम्‌ ॥ . 
अच्युतनमस्कारः : 


-अच्युताय नमः । अच्युताय नमः । अच्युताय नम, । i 


. अन्ते पुनराचमनम्‌ 


_ ऋग्वेदाय स्वाहा । यजुर्वेदाय स्वाहा । 
Ca 
सामवेदाय स्वाहा । अथववेदाय, नमः .॥ 


८७ 


संन्ध्यादंपणे 
(३) सामगानां सन्ध्याविधिः 





(१) तत्रादौ प्रातःसन्ध्या लिख्यते । पूवं स्नात्वा आसने उपविश्य पवित्रपाणिः 
आचम्य द्विवारं तूष्णीम्‌ । मानस्तोकइतिमंत्रस्य कोत्सक्रपिः जगतीछन्दः रुद्रो 
देवता शिखाभिमंत्रणे विनियोगः । ॐ मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो 
गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः । वीरान्मानो रुद्र भामिनो वधीहविष्मन्तः सदमित्वा 
हवामहे ।। इति मंत्रेण वामपाइवें शिखांबद्ध्वा । चन्दनं लापयित्वा । यज्ञोपवीती 
आचम्य द्विर्वारम्‌ । ततोऽदूभिरिन्द्रियाणि संस्पृशेत्‌ । ( आस्यनासाक्षिकणाँश्च 
नाभिवक्षःशिरोंऽसकान्‌ ) अङगुष्ठमूलेन मुखं द्विरुन्मृज्य । वाक । मनः अङ गुष्ठ 
प्रदेशिनीभ्यां घ्राणम्‌ । अङगुष्ठानामिकाभ्यां चक्षुषी । तथेव श्रोत्रे। अङगुष्ठ 
कनिष्ठाकाभ्यां नाभिम्‌ । हस्ततलेन हृदयम्‌ । सवाभिरङगुलीभिः शिरः । 
अडःगुल्यग्रेवाहू स्कन्धो । ॐ पुण्डरीकाक्षायनमः ॥ ॐ पृथ्वि त्वया ध॒ता लोका 
देवि त्वं विष्णुना धृता | त्वञ्च धारय मां देवि पवित्रं कुरुचासनमिति चासनं 
संप्रोषय । उपात्ताघप्रशान्तये ब्रझवचसकामाय प्रातःसन्ध्योपासनमहं करिष्ये 
इति सङ्कल्प्य । दक्षिणहस्तेन जलमादाय । २० भूभ्‌वः स्वरिति प्रदक्षिणं परितः 
सिञ्चन्नात्मरक्षां कुयात्‌ । ततो माजनम्‌ । शकारस्य ब्रह्माऋषिगायत्रीछन्दोऽय्नि 
देवता सवकमंजपे विनियोगः । व्याहृतीनां विश्वामित्रयमदग्निभरद्वाजा 
ऋषयः गायञ््युष्णिगनुष्टुप्छन्दांसि अग्निवायुसूर्या देवताः । गायत्र्या विश्वामित्र 
ऋषिगायत्री छन्द; सविता देवता । आपोहिष्ठेति तिरुणां सिन्धुद्वीपषिर्गायत्री 
छन्दः आपोदेवता माजने विनियोगः | वामहस्ते जलं कृत्वा दक्षिणहस्तेन 
माजनं कुर्यात्‌ । ॐ भूभुवः स्वः तत्सवि....प्रचोदयात्‌ । ॐ आपोहिष्ठामयाभुव! 
3 तान ऊर्जे....आपाजनयथाचनः ॥ ध्यानम्‌ । पूर्वाह सन्ध्यान्तु गायत्रीं 
रक्ताङ्गी रक्तवाससाम्‌। अक्षस्ूत्रधरां देवीं कमण्डलुसमन्विताम्‌। हंसस्कन्धसमारूहां 
तथाच व्रह्मदैवताम्‌ । कोमारीं ऋग्वेदसु्खीं ब्रह्मणा सह आवह । आयाहि वरदे 
देवि त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनि । गायत्रिच्छन्दसां मातब्रह्मयाने नमोऽस्तुते ॥ ततः 
प्राणायामः । भूरादीनां विशवामित्रजमदग्निभरद्वाजगोतमात्रिवशिष्ठकश्यपा 
ऋषयः गायत्र्युष्णिगनुष्टुब्टृहती पंक्तित्रिष्टुञ्जगत्यरछन्दांसि अभिंवायुसूर्या देवताः 
प्राणायामे विनियोगः । ततोङगुष्ठतजंनीभ्यां नासापुटद्वयं धृत्वा युखनासासञ्चारितं 
वायं निरुद्धघ मनसा भूरादिजपन्प्राणायामं कुयात्‌ । २० भू; २० ञ्ुवः........ 3 
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द्वितीयो भागः ८९ 


तत्स....३० आपो........ स्वरोम्‌ । एवं त्रिराष्ठत्य एकः प्राणायामः । एवं त्रिः 
प्राणायाम कृत्वा । आचमनं कुर्यात्‌ | सूयश्चेति नारायणऋषिरनुष्टुप्छन्दः 
सूयोदेवता आचमने विनियोग! । सूयश्चमा........स्वाहा । इत्याचम्य ह्विस्तृष्णी- 
माचामेत्‌। नासिकां जलेष्ववगाह्य ततोऽघमपणम््‌ । हस्तेनैकेन जलंमादाय । 
ऋतञ्चेति अघमषंणऋपिरजुष्ट्प्डन्दः भावभुथो देवता अशवमेधावभृथे विनियोगः । 
ॐ ऋतश्च सत्यं........ स्व! इतित्रिः। ततः अहशचेति नारायणऋषिरनुष्टुप्छन्दः 
सूयोदिवता आचमने विनियोगः । 5» अहश्च आदित्यश्च मां पुनातु स्वाहा । 
तत उत्थाय हस्ताभ्यां जलमादाय सप्रणवव्याहृतिकां गायत्रीमुचाय स्रयाभि- 
मुखोऽञ्जलित्रयं प्रक्षिपेत्‌ । ततः प्रदक्षिणमाष्टत्याचम्य स्वस्तिकाकृतिळकृतहस्त! स्रय- 
सुपतिष्ठेत्‌ । उदुत्यमिति प्रस्कण्वऋषिगायत्रीछन्दः स्रयोदेबता चित्रंदेवानःमिति 
कौत्सकऋपिस्रिष्टुप्छन्दः सूयोदेवता उपस्थाने विनियागः। ॐ उदुत्यं....... सूयम्‌ । 
3» चित्रंदेवाना....जगतस्तस्थुपश्च । ततः प्रणवव्याहृतिगायत्रीणामृष्यादीन्‌ 
पू्व॑व॒त्स्मृत्वा जपे विनियोगः इत्युक्त्वा करमालया नाभौ उत्तानधुतकरो मौनी 
प्रणवव्याहृतियुतां गायत्रीमष्ठोत्तरसहस्रमष्टोत्तरशतमष्टाविशात दशसंख्यां वा 
ञ्जप्य । सङ्कल्पं कुयात्‌ । अनेन गायत्र्या मत्कृतजाप्येन ब्रह्मात्मा रविः प्रीयताम्‌ । 
उत्तरे शिखरे जाता भूस्यां पवंतवासिनी । ब्रह्मणा समनुज्ञाता गच्छ देवि यथा- 
सुखम्‌ । इति विरुज्य द्विराचामेत्‌ । इति प्रातः सन्ध्या ॥ 


(२) ततो मध्याह्ृसन्ध्या । तत्र मातःसन्ध्यावत्सव विशेषो यथा । मध्याहसन्ध्योपासन- 
महं करिष्ये--इति संकल्पे विशेषः । मध्याह्न सन्ध्यान्तु सावित्रीं इवेताङ्गीं इवेत- 
वाससाम्‌ । टपस्कन्धसमारूढां तथाच रुद्रदेवताम्‌ । युवां यजुर्वेदमुखीं रुद्रेण सह 
आवह । आयाहि वरदे देवि त्र्यक्षरे रुद्रवादिनि । सावित्रिच्छन्दसां माता रुद्रयोने 
नमोस्तुते । आवाहनम्‌ । ततः प्राणायामं पूववत्‌ । आचमने विशेषः । आपः 
पुनन्त्बिति बामदेवऋषिरनुष्टुप्छन्दः आचमने विनियोगः । आपः पुनन्तु 
स्वाहा० इत्याचम्य । तृष्णीं द्विराचामेत्‌ । अघमपणं कृत्वाचम्य उपस्थाय 
सयाभिमुखा गायत्र्यकाञ्जलि प्रक्षिप्य । प्रदक्षिणीकृत्याचस्य । सयमुपतिष्ठेत्‌ । 
उदुत्यं ।१। चित्रं देवानामिति ।२। अ्रद्वयोपस्थानानन्तरं विश्राडह॒हत्पिवतु साम्यं 
मध्वायुदधद्यज्ञपता पविहुतम्‌ । वातयूता यो अभिरक्षतित्मना पिपर्ति बहुधा 
विराजति ।३। चित्रं देवानाम ।४। आयंगोः पृश्चिरक्रमी दसदन्मातरं पुरः 

सं०--१२ 
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पितरश्च प्रयन्त्सः ।५। अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यन्महिषो दिवे 
।६। त्रिशद्धाम विराजति वाक्पतङ्गाय धीयते । प्रतिवस्तोरहद्यभिः ।७। अपत्पेता 
यवो यथा नक्षत्रायं त्यक्तभिः । सराय विइवचक्षसे ।८। अहृश्यन्नस्य केतवो 
विरश्मया जना ४ अनु । भ्राजन्तो अग्नयो यथा ।९। तरणिर्विशवदशतोज्यातिः 
कृदसि सूयः । विश्वमाभासि रोचनम्‌ । प्रत्यङः विश्वट्‌ स्व शे । येना पावक 
चक्षसा भुरण्यन्तनना २४ अनु । त्वं वरुण पश्यसि ।१०। ॐ उद्योमषि रजः पृथ्व 
हामिमानो अक्तभिः । पश्यन्‌ जन्मानि सयः शोचिःकेशं विचक्षणः ।११। 
इत्युपस्थाय । तर्पण ङुयात्‌ । पूववद्गायत्रां जपेत्‌ । जलं ग्रहीत्वा । अनेन मत्कूनेन 
गायत्र्या अमुकसंख्याजपेन रुद्रात्मा रविः प्रीयताम्‌ । उत्तरे... रुद्रेण समनुज्ञाता 
गच्छ देवि यथासुखम्‌ ॥ इति मध्याह्न सन्ध्या ॥ 

(३) ततः सायंसन्ध्या । पूर्ववत्‌ । सायंसन्ध्योपासनं करिष्ये । ध्यानम्‌ । अपराहतु 
यां सन्ध्यां कृष्णाङ्गी कृष्णवाससाम्‌ । गरुडस्कन्धसमारूढां तथाच विष्णुदेवताम्‌ । 
टद्धां सामवेदसुखीं विष्णुना सह आवह। आयाहि वरदे देवि त्र्यक्षरे विष्णुवादिनि । 
सरस्वतिच्छन्दसां मातर्विष्णुयोने नमोस्तुते । आचमने विशेषः । अग्निश्चमेति 
नारायणऋषिः प्रकृतिश्छन्दः अग्निदेबता आचमने विनियोगः । अग्निइचमा.... 
स्वाहा | ऋतश्चेत्यघमषणम्‌ । ततउपविष्ठएवाञ्जलित्रयं गायत्र्या सूर्याभिसुखः क्षिपेत्‌। 
ततः स्रूयमुपस्थाय सूर्याभिमुखोनासाग्रे अधीमुखध्रतहस्तो मौनी गायत्रीं सञ्जप्य 
सङ्करं कुयात्‌ । अनेन गायत्र्या मत्कृतेन जाप्येन विष्ण्वात्मा रविः प्रीयताम्‌ । 
उत्तरे....विष्णुना समनु....सुखम्‌ ॥ इति सायंसन्ध्या ॥ 


(2) आथर्वण सन्ध्या 


अथ सन्ध्योपासनविधिस्तत्र गोपथब्राह्मणपरिशिष्ठस्‌ । अथ सन्ध्याकालः । 
सायमारम्भः । सायंप्रातःसन्ध्यायुपासीत ॥ अरण्यचरिता गुप्तः शुक्॒त्राह्मणकमसु । 
प्रायेण लभते लोकान्यथोक्तांस्तान्समाचरन्‌॥ सायंसन्ध्याग्नुपासीत कृतवीरासनोदिजः 
कृतोत्थानस्तथा प्रातः माञ्ञलिः सुसमाहितः ॥। एतद्वीरासनं स्थानं र्मणा निर्मितं पुरा । 
द्विजानां बालट्ृद्धानां पुरथरणमुत्तमम्‌ ॥ सायं प्रातस्तु यः सन्ध्या मस्कन्नामुपतिष्ठते । 
सतया पावितो देव्या ब्राह्मणः पूतकिल्विषः ॥ नसीदेत्मतिग्रह्मानः पृथ्वीमपिं ससागराम्‌ 
ये चास्य विषमाः केचिदिवि सूर्यादयो ग्रहाः । तेचास्य सौम्या जायन्ते शिवाः सुखकराः 
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द्वितीयो भागः ९१ 


सदा ॥ स्थानं वीरासनं चैषां परथिवी च प्रदक्षिणा । अग्निहोत्रं हुतं चेषां ये वे सन्ध्या 
मुपासते ॥ अथ सन्ध्याकाल अत्रेवोक्तः ॥ अर्थास्तमिंत आदित्ये अर्धोदितदिवाकरे | 
गायत्र्यास्तत्र सान्नेध्यं सन्ध्याकालः स उच्यते ॥ भूस्यादित्यान्तरं यस्तु च्छादयेच्चतुर- 
ङःगुलम्‌ । तान्तु सन्ध्यां परां विद्याच्छायासम्भेदने परे ॥ अथाध्यंदानप्रशंसा । 
यावन्तस्तु करादभ्रष्टाः पतन्ति जलविन्दवः । भूत्वा वज्ञाणि ते सर्वे पतन्ति ह्यसुरेषु वे । 
ततो विभावसुस्तेषां प्रीतात्माप्यायते वरम्‌ । येरहं मोक्षिता विप्रेस्तेषां लोको यथा मम ॥ 
इति सन्ध्याकालनिणेयः ॥ सन्ध्यायाः सायमारस्भः कर्तव्य; । अथ सन्ध्याया देश 
निणयः । अथातः सन्ध्योपासनविधि व्याख्यास्यामः । प्राग्वोदग्वा ग्रामान्निष्क्रम्य शुचि 
शुचो देशे शुप्ततीथायतनेषुवा । इति देशविचारः ॥ 


(१) सायंसन्ध्या 


अथ कतो शुचिः ज्लातः सुप्रक्षालितपाणिपादः प्राग्वीरासनेनोपविश्य पवित्र 
पाणिः । ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतापिवा । यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं सवाह्या- 
भ्यन्तरं शुचिः ॥ ३० केशवाय स्वाहा १ 3 नारायणाय स्वाहा २ ॐ माधवाय स्वाहा 
३ इत्याचम्य । गोविन्दाय नमः । विष्णवे नमः । इति द्वाभ्यां करो प्रक्षाल्य ॥ मधुस्‌- 
दनायनमः । त्रिविक्रमायनमः । इति द्वाभ्यां अङगुष्ठमूळेनोष्ठौ संमृज्य ॥ वामनायनमः । 
श्रीधरायनमः । इति द्वाभ्यां तेष्वेव मुखमुन्मृञज्य ॥ हृषीकेषायनमः । वामकरं प्रोक्ष्य ॥ 
पद्मनाभायनमः । पादौ संप्रोक्ष्य ॥ दामोदरायनमः । मूर्धानं संप्रोक्ष्य सङ्कषणायनमः | 
संहतमध्यमाङगुलित्रयेणास्यं संस्पृरय ।। वासुदेवायनमः । प्रद्य॒म्नायनम्‌ः । इति द्वाभ्यां 
अङणुष्ठतजेनीभ्यां नासापुटे संस्पृश्य । अनिरुद्धायनमः। पुरुषोत्तमायनमः। इति द्वाभ्या 
मङणुष्ठानामिकाभ्यां चक्षुषी संस्पूशेत्‌॥ अधोक्षजायनमः । नारसिंहायनमः। इति द्वाभ्यां 
तथैत्र श्रोत्रे संस्पृश्य ॥ अच्युतायनमः । जनादनायनमः । इति द्वाभ्यां हृदयं संस्पृश्य ॥ 
उपेन्द्रायनमः । इति शिरः संस्पृश्य । हरयेनमः । श्रीकृष्णायनमः । इति हस्तं प्रक्षाल्य 
दक्षिणश्रोत्रं स्पृशेत्‌ । इति स्माताचमनविधिः ॥ अध व्राह्मणोक्तश्रुत्याचमनविधिः । 


जीवास्य चतस्रो ब्रह्मापो द्रे अनुष्टभौ गायत््युष्णिगाचमने विनियोगः । ३० अमृत 
मस्यमृतेपस्तरणमस्यमृताय लोपस्तृणामि ॥ इति निरङणुष्ठे पाणाबुदकमानीय । ॐ 


। किक 
जीवास्थ जीव्यासं सवे मायुजीँव्यासम्‌ । इति प्रथमम्‌ । आपोष्मृतमसि । इति पुनस्तथे- 
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वोदकमानीय । ॐ उप जीवास्थोपजीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम्‌ । इति द्वितीयम्‌ । 
च च we | छ | [a 

आपोञ्मृतमसीति पुनस्तथैवोदकमानीय । ॐ सञ्जीवास्थ सञ्जीच्यासं सर्वमायुजींव्यासस्‌ । 


इति तृतीयम्‌ । २० जीवलास्थ जीव्यासं सवमायुर्जीव्यासम्‌ ) इति शिरसि चक्षुषी श्रोत्र 
हुदयमन्वालभ्याङशुछ्ठतजनीभ्यां अपः संस्पृशेत्‌ ॥ इन्द्रजीव ब्रह्मा सूर्यो गायत्री आत्मान- 
मजुमंत्रणे विनियोग! । ३० इन्द्र जीव स्यं जीव देवा जीवा जीव्यास महम्‌ । सवं मायुजी- 


व्यासम्‌ ॥ अथ स्वणमयं कुशमयं दर्भमयं वा पवित्रं धारयेत्‌। स्वणमयन्तु पश्चगुञ्जात्मको- 
मापः एवं दशमापात्मकं देवे कर्मणि कुशदभयोद्रेंडे । तत्रकोशिकसृत्रम । पवित्रे कुरुते 
 दर्भावप्रच्छिन्नप्रान्तों प्रक्षाल्यानुलोममतुमार्टि ॥ विष्णोः कोशिको विष्णुगायत्री पवित्रा- 


नुमाजने विनियोगः । ३० विष्णोमनसा पूतस्थ, द्विस्तूष्णीम्‌ ॥ त्व भूमिमत्येपिभ गु- 
| | 
लिङ्गोक्ता पंक्तिः पवित्रधारणे विनियोगः । ॐ त्वं भूमि मत्येष्योजसा त्वं वेद्यां सीदसि 


चार्‌ रथ्वरे । त्वां पवित्र मृषयो भरन्तस्त्वं पुनीहि दुरितान्यस्मत्‌ ॥ १ ।॥ पतित्रपाणि- 


त्रीन्‌ प्राणायामान्‌ कृत्वा | प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवीगायत्रीछन्दः 
दशानां व्याहृतीनां ` क्रमेण जमदग्निशरद्वाजभृगुवशिष्ठादिकषयः अग्निवायुः 
सयश्रन्द्रमादिदेबता देवीगायत्री देव्युष्णिक देवीटहत्यादिच्छन्दांसि | गायत्र्या विश्वा- 
मित्रऋषिगायत्रीछन्द! सविता देवता प्राणायामे विनियोगः । ३० भूः । ॐ भुव! 
ॐ स्वः । ३० जनत्‌ । २० धत्‌ । ३४ कारत्‌ । २० रुहत्‌ । २० महत्‌ । ३° तत्‌ । ३” शम्‌ । 


| | योयो । ~ | ०७, 
ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं मर्गोदेवस्य धीमहि । धियोयोनः प्रचोदयात्‌ । ॐ आपोज्योतीरसो- 
ऽपृतं ब्रह्म भूसवः स्वरोम्‌ | इतित्रिः । सव्याहृति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह | 


त्रि! पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ २० शान्तये शान्तिरसि महाशान्तिरसि 
भूयसी बसीयसी श्रेयसी नमोऽस्तु परमायुदीयमायुः कृणोतु मे ॥ ब्रह्मजज्ञान 


मिति तैनोवार्दस्पत्यादित्य्निष्ड्प्‌ नि्विदरार्थे जपे विनियोगः । ३, ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ता 


द्वितीयो भागः ९३ 


| | | | | | 
द्विसीमतः सुरुचोवेन आवः । सबुधा उपमा अस्य विष्ठाः सतश्चयोनि मसतश्चविवः ॥ 
ममोत्पातदुरितक्षयद्वारा स्रीराचतीदेवताप्रीयथं साय॑सन्ध्योपास्तिं करिष्ये ॥ अव्यसश्च 


| 
ब्रह्मा लिड्रोक्तानुष्टुप कमोरम्भणीयमंत्रजपे विनियोगः । ३० अव्यसश्च व्यचसश्च विलं- 


| । 
विष्यामि मायया । ताभ्या सुद्ध॒त्य वेद मथ कर्माणि कृण्महे ॥ आपोहिष्ठा शन्नोदेवीति 


सक्त यस्य सिन्धुद्वीपः सोमापः सप्तगायत्र्यः अन्त्याथवाक्ृतिः माजने विनियोगः । ३० 
आपोहिष्ठा मयो शुवस्तान ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥ १॥ योवः शिव तमो 


| | | | | स 
रसस्तस्य भाजयते हन! । उशती रिव मातरः ॥२॥ तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय 


| 
जिन्वथ । आपो जनयथा चनः ।।३॥ इशाना वार्याणां क्षयन्तीरचषणीनाम्‌ | अपो याचामि 


भेषजम्‌ ॥४॥। ॥१॥ शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंये। रभिस्रवन्तुनः ॥१॥ 
|| | 


| 
अप्सुमेसोमो अन्नवी दन्त विशवानि भेषजा । अग्नि च विश्‍व शम्गुवम्‌ ॥२॥ आपः 


| 
पृणीत भेषजं वरूथं तन्वेमम । ज्योकच स्रयंदशे ॥३॥ शंन आपो धन्वन्याः इस मुसन्त्व- 
| >) कक वे 0 नि कि 
नूप्याः शन्नः खनित्रिमा आपः शम्रुयाः कुम्भ आभृता शिवानः सन्तु वार्षिकी; ॥४॥२॥ 
हट कुन ने हल |. FF | 
द्रपदादिव मुमुचानेति ब्रह्मा विश्वेदेवानुष्डुप अघमषणे विनियोगः । ॐ द्रुपदादिव 


मुमुचानः स्विन्नः खात्वा मलादिव। पूतं पवित्रेणे वाज्यं विश्वेशुम्भन्तुमैनः ॥१॥ पूवोक्ते 
नाचम्य प्राणानायम्य ॥ आयो जाला इत्येकचस्य ब्रह्मा जातवेदसूयंवजदेवतातिजगती 


` सायङ्कालअध्यप्रदाने विनियोगः । ३ आयो जाला असुरा मायिनोऽयस्मयेः पाशैर- 


ङ्किनो ये चरन्ति । तास्ते रन्धयामि हरसा जातवेदः सहस्र्ृष्टिः सपलान्‌ प्रसृणन्याहि 


९४ सन्ध्यादपेणे 


— ee 


| 
वजः ॥१॥ उत्तिष्ठन्‌ अञ्जलित्रयमपउत्सजेत्‌ ॥ श्रीवरुणाय जातवेदसेऽनये इदमध्य दत्तं 


नमम मतित्याग; ॥ ततः असावादित्यो ब्रह्मेति प्रदक्षिणां कृत्वापविश्य पूववत्‌ केशवादि 
स्मातेरचतुवि शतिनाममंत्रेराचम्य पूर्वाक्तम्रकारेण प्राणायामत्रयं कृत्वा । आयातु वरदेति 
गायत्रीमावाह्य । आयातु बरदा देवी चतुविशत्यक्षरा त्रिपदा । गायत्री छन्दसां माता 
प्रतिग्रह्वातु मे जपम्‌ ॥ सायाह सरस्वती कृष्णा हृद्धा पीतवासा शङ्कचक्रगदाप्मभहस्ता 
गरुडारूढा सामवेदसंहिता विष्णुदेवत्या आहवनीयोऽग्निद्याःस्थानम्‌ । सवकाले गायत्री 
नीलाम्बरा नीणवर्णा सर्वायुधा विशवारूढाथववेदसंहिता पुरुषदेवत्या संत्रतकाग्नि- 
रापःस्थानम । श्रीसरस्त्रतीमावाहयामि । अस्य श्रीगायत्रीमंत्रस्य विश्वामित्रऋषिः 
गायत्रीछन्दः सवितादेवता मन इति बीजं सरस्त्रतीबुद्धिशक्तिः सुषुम्णानाडी मूलेन 
कीलकं यथाक्षरं देवतं रूपश्च मनसि समाधाय महाव्याहृतिभिः सन्धाय गायत्रीं जपेत्‌॥ 
तद्यथाग्नि्देवानां ब्राह्मणो मनुष्याणां वसन्त ऋतूनामेवं गायत्री छन्दसाम्‌ । तद्यथा 
गायत्री कत्यक्षरा कतिपदा किस्त्रास्या गोत्रं किम्वास्या रूपं कीटशमस्याः शरीरं भवति | 
यद्वै भूः सऋग्वेदों यद्व इति स यजुर्वेदः स्वरिति स्वर्गोवे लोकः ससामवेदस्तदिति 
सोऽथर्ववेद इति। तद्यथेदमक्षरमोमित्यक्षरं तत्परमं शमित्यक्षरं गुह्यं तत्परमं पवित्रं आदित्यो 
वै सात्रित्र्यादित्येन सह सावित्रीं स्तोति सुवति प्रातः प्रसुवति तस्मात्‌ सावित्री । 
तदक्षरदैवतं प्रथममाग्नेयं, द्वितीयमार्विनं, तृतीयं सोम्यं, चतुथं वैष्णवं, सावित्रं 
पञ्चमं, पष्ठं पोषणं, सप्तमं मारुत, मष्टमं वाहस्पत्यं, नवमं मत्र, दशमं वारुणं, एकादश- 
मेन्द्र, द्वादशं वेश्‍वदेवं, वसूनां त्रयोदशं, चतुदशं रुद्राणां, पश्चदशमादित्यानां, अदिते 
षोडशं, वायव्यं सप्तदशमं, भोममष्टादश, मेकोनविंशमान्तरिक्षं, दिव्यं विंशं, दिक 
दैवतानि चत्वार्यक्षराणि | अथ (१) यदस्तम्यान्ततृतीयं शिरस्तेन दिवं जयति । तस्या 
अँकारः शिरः, सह व्याहृतिभिदे पाः केशाः, ओषधीवनस्पतयो लोमानि, चक्षुषी 
सूर्याचन्द्रमसौ, विद्य॒द्धसितं, विष्णुवरुणाबुरसि, रुद्रो हृदये, पाणमासी चामावास्या च 
स्तना वहश्च रात्रीच पारवे, दश दिशः कुक्षौ, सवज्ञानानि व्याकरणस्ुदरं, एथिवी 
श्रोणी, वायुः स्थानं, भूषणं नक्षत्राणि, श्रीसरस्वतीरूपा पदक्रमः, ब्राह्मण कल्प शरीरा, 
सावित्री गोत्रेण, ब्रह्मदेया भवति। इति ब्राह्मणम्‌ ॥ गायत्र्या अक्षमालायां सायं 
प्रातः शतं जपेत्‌ । चतुणा खल वेदानां समग्रं लभते फलम्‌ ॥ अष्टकृत्व एकादशकृत्वा 
द्रादशकृत्वः पञ्चदशक्ृत्वः शतकृत्वः सहस्रकृत्व इति । अष्टकृत्वप्रयुक्ता गायत्री गायत्रेण 
च्छन्दसा सम्मिता भूर्लोकमभिजयति । एकादशकृत्वमयुक्ता त्रेष्ड॒भेनच्छन्द्सा सम्मिता- 


द्विती या भाग! ९५ 


न्तरिक्षलोकमभिजयति। द्वादशकृत्वप्रयुक्ता जागतेनच्छन्दसा सम्मिता दिवं लोकमभिजयति। 
पञ्चदशकृत्वप्रयुक्ता पञ्चदशेन वज ण सम्मिता ब्रह्मलोकमभिजयति । शतकृत्वभयुक्ता 
शतपर्वणा वजे ण सम्मिता सवाट्लोकानभिजयति । सहस्रकृत्वमयुक्ताग्निष्टोमा(१)सोयांमा- 
दीनां क्रतूनां फलमवासोति।। अतो यथाकामं जपित्वा । अथ कल्पोक्तेन विधिना न्यासादि 
कतंव्यता लिख्यते । तत्सवितुर्गोतिन्दात्मने अङणुष्ठाभ्यांनमः । वरेण्यं महीधरात्मने 
तजेनीभ्यां स्वाहा । भर्गोदेवस्य हपीकेशात्मने मध्यमाभ्यां वषट । धीमहि त्रिविक्रमात्मने 
अनामिकाभ्यां हुस्‌ । धियोयोनः विष्णवात्मने कनिष्टिकाभ्यां वाघट । प्रचोदयात्‌ 
माधतात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां फट । एवं हृदयादिन्यासं कृत्वा ॥ अथ गायत्रीध्यानम्‌। 
मुक्ताविद्रुमहेमनी लघवलच्छायेमुखेद्री क्ष णेयक्तामिन्दुनिवद्ध रत्रमु कुटां तत्त्वाथवणात्मिकाम्‌ । 
गायत्रीं वरदाभयाङकुशकशाशूछं कपालं गदां शङ्क चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तवंहन्ती 
भजेत्‌ ॥ १ ॥ सुसुखं सम्पुटञ्चेच विततं विस्तृतं तथा । हिस़ुखं त्रिमुखश्वव चतुःपञ्च 
मुखं तथा ॥ पण्सुखाधोसुखञ्चेव व्यापकाञ्जलिकं तथा । शकटं यमपाशश्च ग्रन्थितं 
सन्मु खोन्मुखम्‌ ॥ प्रलम्बं सुष्टिकञ्चव मत्स्यकूमंवराहकस्‌॥ सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं 
मुद्गरं परलवस्तथा ॥ एता मुद्रा न जानाति तस्य जाप्य निरथकम्‌ ॥ आगच्छ वरदे 
देवि गायत्रि ब्रह्मरूपिणि । जपानुष्ठानसिद्धयथं प्रविश्य हृदयं मम ॥ अथ जपः। 
पुनन्यासध्यानं कृत्वा मुद्रा दशयेत्‌ ॥ सुरभिज्ञानशूपश्च गोकणं योनिपङ्कजम्‌ । लिङ्ग 

नियाणमुद्राख्या जपान्तेऽष्ठोप्रदशयेत्‌॥ अञ्चुक्रसंख्यागायत्रीमंत्रजपेन श्रीगायत्रीदेवता 
प्रीयताम ॥ ऊर्ध्वेदभिश्रतामिति त्य॒चस्य सूक्तस्य विश्वामित्रः स्यो गायत्री सायङ्कालो 


पस्थाने विनियोग! । ३” ऊर्ध्वे दभि श्रता मघं दृषभं नथो पसम्‌ । अस्तार मेषि सूयं ॥१॥ 
नवयो नवतिं पुरो विभेद वाद्दोजसा । अहिच हृत्रहा वधीत्‌ ॥ २ ॥ सन इन्द्रः शिवः 
Khai: हा 
सखा इवा बढ्गो मद्यवमत्‌ । उरुधारेव दोहते ॥३॥ पश्येमेत्यष्टानां ब्रह्मा सूयभजापती 
म क तल कल पल । | 

गायत्री आशिषार्थे जपे विनियोगः । 3“ पश्येम शरद! शतम्‌ ॥ १ ॥ जीवेम शरद; 
शतम्‌ ॥२॥ बुद्धेम शरदः शतम्‌ ॥३॥ रोहेम शरद; शतम ॥४॥ पूषेम शरदः शतम्‌ ॥५॥ 


भवेम शरदः शतम्‌ ॥६॥ भूयेम शरद; शतम्‌ ॥७॥ भूयांसि शरदः शतात्‌ ॥८॥ इन्द्र 
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'जीव ब्रह्मा सूयो गायत्रो आशिषार्थे जपे विनियेगः | ॐ इन्द्र जीव सूर्य जीव देवा जीवा 


जीव्यास महम । सव मायुर्जीव्यासम ॥ स्तुतामयेति ब्रह्मा पश्चपदातिजगतीछन्दः गायत्री 
| | 
देवता गायत्रीपार्थेने विनियोग! । ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी 


| | 
दविजानाम । आयुःप्राणं प्रजां पशुन कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्वा व्रजतत्रह्मलोकम्‌॥ 


उदीराणा इति मंत्रेण आसनाद्वहि; दक्षिणसव्याभ्यां पद्भ्यां प्रागुदग्वा क्रमणं कुयात्‌ ॥ 


उदीराणा इत्यथवाभूमिरनुष्ट्प भूम्याक्रमणे विनियोगः । ॐ उदीराणा उतासीना 


| | | | 
स्तिष्ठन्तः प्रक्रामन्तः । पद्भ्या दक्षिण सव्याभ्यां मा व्यथिष्महि भूम्याम्‌ ॥ सूयस्यात्रत 


पञ्च ब्रह्मा लिड्रीक्तानुष्टुप द्वे गायत्री उष्णिग्गायत्री दक्षिणाभ्यावतने विनियोगः 
| | | 
३० सूयस्या व्रत मन्वा वर्ते दक्षिणा मन्वा त्रतम्‌ । सामेद्रविणं यच्छतु सामे ब्राह्मण 
| 
वर्चसम्‌ ॥१॥ दिशो ज्योतिष्मती रभ्यावर्ते । तामेद्रविणं यच्छन्तु तामे ब्राह्मणवचेसम्‌ ।॥।२॥ 


सप्तऋषीनभ्यावर्ते । तेमेद्रविणं यच्छन्तु तेमे ब्राह्मणवचंसम्‌ ॥ २ ॥ ब्रह्माभ्यावर्ते । तन्मे 


| 
द्रविणं यच्छतु तन्मे ब्राह्मणवचसम्‌ ॥४॥ ब्राह्मणानभ्यावर्ते । तेमेद्रविणं यच्छन्तु तेमे 


ब्राह्मगवचसम्‌ ॥५॥ असपल दिवा मादित्या इति द्वयात्र ह्या मंत्रोक्तदेवता प्रथमानुष्टुप 
द्वितीया त्र्यवसाना सप्तपदा हृहतीगभोतिशकरी स्वरक्षणार्थे देवप्राथने जपे विनियोगः 


ॐ असपलं पुरस्तात्पश्रान्नो अभयं कृतम्‌ । सविता मा दक्षिणत उत्तरान्मा शचीपतिः॥१॥ 


र] | | | 
दिवो मा दित्या रक्षन्तु भूम्या रक्षन्त्वम्यः । इन्द्राग्नी रक्षतां मा पुरस्ता दश्विनावभितः 


शर्म यच्छताम्‌ । तिरश्चीनम्नी रक्षतु जातवेदा मूतक्रतोमे सवतः सन्तुवमे ॥ २॥ 


| Bs I i518} 
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यस्मात्कोशाद्‌ ब्रह्मापरमात्मा त्रिप्टुप पुनमंत्विन्द्रियं ब्रह्मा परमात्मा छहती कर्मसमापनीय- 
| 


मंत्रजप विनियोगः । ॐ यस्मात्कोशादुदभरा भवेदन्तस्मिन्नतव दध्म एनम्‌ । कृतमिष्टं 
| | >. | | | | 
त्रह्मणोतीर्येण तेन मा देवास्तपसा वतेह ॥।१॥ पुनमेत्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं 





च । पुनरमयोधिष्ण्यो यथास्थाम कल्पयन्तामिहँच ॥ २ ॥ प्राच्यां दिशि इन्द्रायनमः 


आग्नेय्यां दिशि अग्नये नमः । दक्षिणायां दिशि यमाय नमः । नऋत्यां दिशि निऋतये 
नमः । प्रतीच्यां दिशि वरुणाय नमः। वायव्यां दिशि वायवे नमः | उदीच्यां दिशि 
सोमाय नमः । ईशान्यां दिशि ईशानाय नमः । ऊर्ध्वायां दिशि ब्रह्मणे नमः । अधरायां 
दिशि अनन्ताय नमः ॥ यां सदा सवंभूतानि स्थावराणि चराणि च। सायं प्रातनमस्यन्ति 
सा मां सन्ध्याभिरक्षतु ॥१।। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । जगद्धिताय 
कृष्णाय गोविन्दाय नमोनमः ॥२॥ नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूतये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवा- 
हवे । सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाइवते सहस्रकोटीयुगधारिणे नम; ॥ ३ ॥ आकाशात्पतितं 
तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ । सवदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ॥४॥ एकचक्रोरथोयस्य 
दिव्यः कनकभूषितः । समे भवतु सुप्रीतः पञ्महस्तोदिवाकरः॥ ५ ॥ न्मदायैनमः 
प्रातर्नमैदायै नमो निशि । नमोऽस्तु नदे तुभ्यं त्राहि मां विषसपतः ॥६।। सपापसप भद्रन्ते 
दृरङ्गच्छ महाविष । जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मर ।। ७॥ आस्तीकवचनं 
श्रत्वा य! सपो न निदतते । शतधा भिद्यते मूर्धिन शिंशह॒क्षफलं यथा ॥ ८ ॥ नवोनव 
इत्यथर्वा सावित्री सूयात्मा चन्द्रमाद्निष्डप आयुब द्धयथ चन्द्रमाप्राथने विनियोगः 


ॐ नवो नवो भवसि जायमानोऽह्वा केतु रुषसामेष्यग्रम्‌ । भागं देवेभ्यो विदधास्यायन्‌ 


प्रचन्द्रमस्तिरसे दीघमायुः ॥ १ ॥ २० शान्तिः । शान्तिः । शान्तिः ॥ समन्ध्याये नमः । 


सावित्रये नमः । गायत्र्ये नमः । सरस्वत्ये नमः । गुरुभ्यो नमः । देवेभ्यो नमः । 
वेदेभ्यो नमः । सर्वेभ्योब्राह्मणेभ्यो नमः ।। अमुकभवरान्वित अमुकगोत्रोत्पन्न अथवे- 
वेदान्तर्गत पेप्पछादशौनकीशाखाध्यायी अमुकशमाहं ॐ भो शुरो अभिवादयामि ॥ 
आचम्य प्राणानायम्य । सायंसन्ध्योपासनेन सरस्वतीरूपी परमेश्वर; प्रीयताम्‌ ॥-॥ 


इत्यथर्ववेदगोपथत्राह्मणोक्तसायंसन्ध्योपासनभयोग: ।॥-॥ 
सं०-१३ . 
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(२) प्रातःसन्ध्या 


अथ प्रातःसन्ध्योपासने विशेषो लिख्यते ॥ केशवादिस्सातेजींवार्थेतिश्रतिभि- 
राचस्य यथापूव प्राणायामत्रयं कृत्वा शान्तये ब्रह्मजज्ञानं जपेत्‌ । ममोपात्तदुरितक्षयद्वारा 
श्रीगायत्रीदेवताम्रीत्यथ प्रातःसन्ध्योपास्ति करिष्ये ॥ अव्यसञ्चेति कमारम्भमंत्रं जपति । 
आपोहिष्ठा शन्नोदेवीति पूर्वोक्तसूक्तद्वयेन माजनं दुपदेत्यघमषणं आचमनादिप्राणायामान्तं 
पूवबत्सवं कृत्वा अध्यदाने विशेषः । हरिः सुपणो इत्येकस्य ब्रह्माऋषिः जातवेदः सूयां 


देवता जगतीछन्द्‌ः प्राततकाळ अध्यप्रदाने विनियोगः । ॐ हरिः सुपर्णो दिव मारुहो- 
| | | 1 | 
चिषाये त्वा दिप्सन्ति दिव मुत्पन्ततम्‌ । अवतां जहि हरसा जातवेदो विभ्य दुग्नोर्चिषा 


| 
दिव मारोह सूय ॥ श्रीमित्रायेदमध्ये दत्तं नममेति वारत्रयं अञ्जलित्रयं दत्वा असावा- 
दित्यो ब्रह्मेति प्रदक्षिणां कृत्वा पूर्ववत्‌ केशवाद्याचम्य प्राणायामत्रयं कृत्वा ॥ अथ 
यत्पूचा सन्ध्यामुपास्ते तद्गायत्र्या शिरस्तेन पृथिवीं जयति । आयातु वरदेत्यावाह्य । 
आयातु वरदा देवी चतुवि शत्यक्षरा त्रिपदा । गायत्री छन्दसां माता प्रतिग्रह्मातु मे जपम्‌॥ 
पूर्वा गायत्री रक्ता कुमारी ङुण्डलाक्षमाला कमण्डलुधरा हंसारूढा ऋग्वेदसंहिता ब्रह्म 
देवत्या गाइईपत्याग्निः पूथिवीस्थानम्‌ ॥ श्रीगायत्रीमावाहयामि । अस्य श्रीगायत्रीमंत्रस्य 
विइवामित्र ऋषिः गायत्रीछन्द; सविता देवता ब्रह्मवीजं माया शक्तिः सुषुम्णा नाडी मूलेन 
कीलकम्‌ । पू्ववद्यथाक्षरं देवतं रूपश्च मनसि समाधाय महाव्याहृतिभिः सन्धाय 
गायत्रीं जपेत्‌ । पूववत्‌ न्यासादि मुद्रान्तं कृत्वा यथासंख्यं गायत्रीं जपित्वा पूववन्निवे 
दयेत्‌ । अथोपस्थानं कुयात्‌ । अध्यान्ते वा उपस्थानमिति ऐच्छिकोबिकल्पः । सौर 


मत्रान्यथाकामं जपेत्‌ । अथ प्रातरुपस्थानस्‌ । अभयं नः करत्वन्तरिक्षमिति ब्रह्मा सूरयो 
| | | 


जगत्यौ प्रातरुपस्थाने विनियोगः । ॐ अभयं नः करत्वन्तरिक्षमभयंद्रावा पृथिवी 'उभे 


| | | | | | 
इमे । अभयं पश्चा दभयं पुरस्तादुत्तरादभयं नो अस्तु ॥१॥ अभयं मित्रादभयममित्रा 


| | | र हँ , 
दभयं ज्ञाता दभयं पुरोयः । अभयं नक्त मभयं दिवानः सवां आशा मममि 
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| ० 
भवन्तु ॥२॥ इति प्रातरुपस्थानम्‌ ॥ पश्येमेत्यादि सर्वं सायंसन्ध्यावन्निवेदनेन अनेन 
प्रातःसन्ध्योपासनेन गायत्री देवता प्रीयताम्‌ ॥ इति प्रातःसन्ध्याप्रयोगः ॥ 


(३) मध्याद्वसन्ध्या | % 


अथ मध्याह्वसन्ध्योपासने विशेषो लिख्यते | केशवादिस्मार्तेजीवास्थेति श्रतिभिराचम्य 
यथापूव प्राणायामत्रय कृत्वा शान्तये ब्रह्मजज्ञानं जपेत्‌ । ममोपात्तदुरितक्षयद्वारा श्री 
सावित्रीदेवताप्रीत्यथ माध्याद्सन्धयोपास्तिकं करिष्ये । अव्यसरचेति प्राणायामान्तं कृत्वा । 
अध्यंदाने विशेषः | उदुत्यंजातवेदसमिति ब्रह्मा सर्यो गायत्री माध्याह अध्यंदाने 


| | | | 
विनियोगः । ३० उदुत्य'जातवेदसं देवं बहन्तिकेतवः । दृशेविशत्राय सूयम्‌ ॥ श्री इन्द्राय - 
सवित्र इद मध्य दत्तं नमम ॥ चित्रं देवानामिति ब्रह्मादित्यस्निष्टुप्‌ माध्याहकाल अध्ये- 
| 


| | | | 

प्रदाने विनियोगः । ॐ चित्रं देवाना युदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। आप्राद्यावा 
i | | | 

पृथिवी अन्तरिक्षं सूय आत्मा जगतस्तस्थुपश्च ॥ श्री इन्द्राय सवित्र इदमध्य दत्तं नमम। 


माध्याद्दे अध्य दत्वा पूवचदाचम्य प्राणायामत्रय' कृत्वा ॥ अथ माध्याह तीक्ष्ण रुद्रस्तपति 
द्वितीय शिरस्तेनान्तरिक्षं जयति॥ आयातुवरदेत्यावाह्म ॥ आयातु वरदा देवी 
चतुवि शत्यक्षरा त्रिपदा । गायत्री छन्दसां माता प्रतिग्रह्मतु मे जपम्‌ ॥ माध्याह्न 
सावित्री ३वेतास्वरा ३वेतवर्णा युवावस्था त्रिनेत्रा त्रिशलखटवाङ्गडमरुहस्ता दृषभारूढा 
यजुर्वेदस॑हिता रुद्रदेवत्या दक्षिणाग्निरन्तरिक्षस्थानम्‌ ॥ श्रीसावित्रीमावाहयामि ॥ अस्य 
श्री सावित्रीमंत्रस्य विश्वामित्र ऋषिः गायत्री छन्द! सविता देवता आत्माबीजं ज्ञानशक्ति 

सुषुम्णानाडी मूलेन कीलकं । पूववद्यथाक्षरं देवतं रूपं च मनसि समाधाय महाव्या- 
हृतिभिः सन्धाय गायत्रीं जपेत्‌ । पूववत्‌ न्यासादि मुद्रान्तं कृत्वा यथासंख्य' गायत्रीं 
जपित्वा पूर्वबन्निवेदयेत्‌॥ अथोपस्थानं ङुर्यात्‌ । अध्यान्ते वा उपस्थानमिति ऐच्छिको 
विकल्प! । सौरमंत्रान्‌ यथाकामं जपेत्‌ । अथ मध्याहापस्थानम्‌ । उद्दय तमसस्परीत्येक- 
चस्य ब्रह्मा ऋषि रायुष्य वाहस्पत्य मारिवनो देवता त्रेष्टुभं छन्दः मध्याहोपस्थाने 


{= | । | 
विनियोगः । ॐ उद्दय' तमस स्परि रोहन्तो नाक मुत्तमम्‌ । देव देवत्रा सूय मगन्म 


१०० ` सन्ध्यादर्पणे . 





|| - 
ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ पञ्येमेत्यादि सर्वे पूर्ववत्समापयेत्‌ ॥ अनेन माध्याहृसन्ध्योपासनेन 
सावित्रीरूपी परमेश्‍वर! प्रीयताम्‌ ॥ इति माध्याह™सन्ध्यामयोगः ॥ 
5 इति त्रेकालिकसन्ध्यामयोगः 


अथ काले सन्ध्याया अकरणे दोपमाह। य इमां न विदन्ति नाधीयन्ते सन्ध्याकाले 
नोपासते तेह्यश्रोत्रिया भवन्त्युपनीताः क्रियाहीनाः छेदनभेदनभोजनमेथुनान्यभिचरन्तः 
सन्ध्याकालेह्यजपन्तः रवशुकरश्ृगालकुक्कुटसपयोनिषु वपंसहस्राणि जायन्ते समस्तस्ये- 
वोपजायन्ते तस्माद्यथोक्तां साय प्रातः सन्श्यामुपासीतेति ॥ बाह्मणानां सन्ध्याया अकरणे 
` प्रत्यवायमाह । सन्ध्यां ये नोपतिष्ठन्ति त्राह्मण्य' प्राप्य दुलभम्‌ । अव्राह्मणांस्तुतान्तिद्या- 
द्यथा शाद्रास्तथैवहि ॥ आजन्मस्वपि तेषान्तु ब्राह्मण्य नोपपद्यते । उपपद्येत वा भूयो - 
यदिस्युस्तीर्थश्ृत्यवः॥ अथ यथोक्तकाले सन्ध्यावन्दनकत्‌ णां ब्राह्मणानां पुण्यफल 
माह । ऋषयो दीर्घसन्ध्यात्वादी घाण्यायू 'ष्यधारयन्‌ । तस्मादीर्घामुपासीत समिच्छन्‌ 
टृद्धिमायुषः ॥ इति गोपथब्राह्मणेभ्यः सन्ध्यात्रयप्रयोगः ॥ 


(५) त्तत्रियसन्ध्या 





तिळक॑ कृत्वा आचमनं कुयात्‌ । केशवाय नमः । नारायणाय नमः । माधवाय 
- नमः । गोविन्दाय नमः ॥ पृथ्वि त्वया ध्तालोका देवि. त्वं विष्णुना धृता । त्वञ्च 
धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ इत्यासनं स्पृशेत्‌ । कूर्माय नमः । शेषाय नमः । 
अनन्ताय नमः॥ अथ भूतशुद्धि! । अपसपन्तु ते भूता ये भूता भूमिमाश्रिताः । ये भूता 
विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम्‌ । 
सर्वेषामवरोधेन नित्यकर्म समारभे ॥ भूमौ वामपादं त्रिस्ताडयेत्‌ ॥ तीक्ष्णदंष्ट्र 
महाकाय कल्पान्तदहनोपम । भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमर्हसि ॥ इति भैरवाज्ञां 
ग्रहीत्वा ॥ गङ्गेच यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्सन्निधि 
कुर्‌ ॥ कृष्णे कृष्णाङ्गसम्भूते जन्तूनां पापहारिणि । नमस्ते सरितां श्रेष्ठे मम पापं 
विनाशय ॥ इति गङ्गादितीर्थान्यावाहयेत्‌॥ अद्य पूर्वोच्चारितगुणविशिष्टायाँ शुभपुण्य- 
तिथौ ममोपात्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेशवरप्रीत्यथं....सन्ध्योपासनमहं करिष्ये ॥ अथ 
मार्जनम्‌ । अपवित्रः पवित्रोवा सर्वावस्थं गतोपिवा। यः स्मरेत्ुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरं 
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शुचिः ॥ अथ करन्यासः । गोविन्दाय अब्ग्गुष्ठाभ्यां नमः । महीधराय तजनीभ्याँ नम:। . शि 
हृषीकेशाय मध्यमाभ्यां नमः । त्रिविक्रमाय अनामिकाभ्यां नमः । वासुदेवाय कनिष्ट 
काभ्यां नमः । माधवाय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । अथ षडङ्गन्यासः । गोविन्दाय 
हृदयाय नमः । विद्महे शिरसे स्वाहा | वासुदेवाय शिखाये बषट्‌ 4 धीमहि कवचाय हुम्‌! 
तन्नः कृष्णः नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । प्रचोदयात्‌ अस्त्रायफट्‌ ॥ प्रातःसन्ध्यां कुमारी 
रक्ताङ्गां रक्तवस्रां हंसवाहनां ध्यात्वा ॥ प्राणायामः | गोविन्दाय विद्महे वासुदेवाय 
धीमहि । तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्‌ । इति त्रिवारं पठित्वा ॥ अम्बुमाशनम्‌ । आपस्त्वमसि 
देवेश ज्योतिषां पतिरेच । पा ˆ नाशय मे देव वाङ मनःकायकर्मजम्‌ ॥ शरीरे जर्जरीभूते 
व्याधिग्रस्तकलेवरे । औषधं जाह्ववीतोयं वेद्योनारायणो हरि! ॥ काळवेदि ज्योतीरूपे 
कामक्रोधादिनाशके । जुहोमि रात्रिजं पापं सूर्यतेजसि निश्चितम्‌ ॥ अथमाजनम्‌ । वरुण; 
पवनश्चैव धनाध्यक्षस्तथा शिवः । ब्रह्मणा सहिताः सर्वे दिक्पालाः पान्तु मां सदा ॥ 
कीर्तिळेक्ष्मीध तिमेंधा पुष्टिः श्रद्धा क्रिया मतिः। बुद्धिलज्जा वपुः शान्तिस्तुष्टि 
कान्तिश्च मातर! ॥ अघमषणम्‌ । पापपुरुषं मनसा ध्यात्वा स्ववामभागे जलं क्षिपेत्‌ ॥ 
अष्यंदानम्‌ । गोविन्दाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्‌ ॥ 
श्रीसूर्याय इदमर्घ्यं नमम इति त्रिवारं । अयं भानुः परब्रह्मेति जलेन प्रदक्षिणीकृत्य 
सूर्य प्रार्थयेत्‌ । ध्येयः सदा स सवितमण्डलमध्यवतीं नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः 
केयूरवान्मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी हारी हिरण्मयवपुधु तशङ्कचक्रः ॥ .पद्मासनः पद्मकरो 
द्विवाइः पद्मद्मतिः सप्ततुरङ्गवाहनः । दिवाकरो लोकशुरुः किरीटी मयि प्रसादं विदधातु 
देव! ॥ आदित्याय नमस्कारं ये कुवन्ति दिने दिने । जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्य नोपपद्यते॥ 
गायत्रीजपः । गोविन्दाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्‌ ॥ 
अष्टोत्तरशतं, अष्टाविंशति, दशकं वा गायत्रीमंत्रं जपेत्‌ ॥ गुह्यातिशुह्यगोप्त्री त्वं 
गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । सिद्धिभवतु मे देवि त्वत्रसादात्सुरेशवरि ॥ अनेन विहितगायत्री 
जपाख्येन कर्मणा भगवान्‌ श्रीपरमेश्‍वरः प्रीयताम्‌ ॥ यदक्षरपदञ्रष्टं मात्राहीनं च 
यद्भवेत्‌ । तत्स्व क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ दिक्पालान्नमस्कुयांत्‌ । इन्द्राय नमः। 
अग्नये नमः । यमाय नमः । निऋ तये नमः । वरुणाय नमः । वायवे नमः । कुवेराय 
नम; । इशानाय नमः । व्रह्मणे नम! । अनन्ताय नमः । शङ्खचक्रगदापाणे द्वारका- 
निलयाच्युत । गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतम्‌ आकाशात्पतितं तोयं यथा 
गच्छति सागरम्‌ । सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ॥ अमुकवमाहं भो आचायं 
अभिवादये ॥ विष्णवे नमः । विष्णवे नमः । विष्णवे नमः॥ श्रीकृष्णापणमस्तु।। (मु०मु०) 
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(६) वेश्यसन्ध्या 


ॐ ब्रह्मणे नमः इति नमस्कृत्य ॥ ॐ कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि । तन्नो 
विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ इति शिखां बद्ध्वा ॥ ॐ गङ्गा विष्णुः इति मंत्रण ऐशान्यभिमुख- 
माचम्य ।। ३० अपवित्रः पवित्रोवा सवावस्थङ्गतोपिवा । यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षां सवाह्या 
भ्यन्तरं शुचिः ॥ इति मंत्रेणात्मानं जलेन संप्रोक्ष्य पुनः शिखां संस्पृश्य | ७० गोविन्दाय- 
नमः इतिमंत्रेणात्मानम्‌ । ॐ अनिरुद्धाय नमः पुनराचामेत्‌ ॥ ततो वारिणात्मानं वेष्टयित्वा 
सप्रणवगायत्र्या रक्षां कुयात्‌ ॥ <“कारं विन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । कामदं 
मोक्षदं चेव ॐ काराय नमोनमः ॥ ॐ हरयेनमः । ॐ अच्युतायनमः । ॐ गोविन्दाय 
नमः । ॐ हृषीकेषायनमः । इति ऋष्यादिकं स्मृत्वा वद्धासनः सम्मीलितनयनो मोनी 
प्राणायामत्रयं कुर्यात्‌ । तत्र वायोरादानकाले पूरकनामा प्राणायामः तत्र श्यामवर्ण 
चतुभुजं विष्णं नाभो ध्यायेत्‌ । धारणकाले कुम्भकनामा प्राणायामः तत्र रक्तवणं 
चतुमुखं ब्रह्माणं हृदि ध्यायेत्‌ । त्यागकाले रेचकनामा प्राणायामः तत्र इवेतवण त्रिनेत्रं 





शिवं ललाटदेशे ध्यायेत्‌ । प्रत्येकं त्रिमंत्राभ्यासं कुयात्‌ । ॐ कृष्णाय विद्महे दामोदराय _ 


धीमहि । तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ इति प्राणायाममंत्रः ॥ ॐ सूर्याय नमः । 
आचमने विनियोगः | ॐ नीलकण्ठायनमः इति प्रातराचामेत्‌ । * विष्णवे नमः 
आचमने विनियोगः । ,ॐ सवात्मने नमः इति मध्याह्न आचामेत्‌ । ॐ रुद्र ऋषयेनमः 
आचमने विनियोगः । ॐ प्रद्युम्नाय नमः इतिसायमाचामेत्‌ ॥ अथमाजनम्‌ ' ३० विष्णुः 
पुनातु माजेने विनियोगः । ॐ केशवाय नम; । ३० माधवाय नमः । २० वामनाय नमः | 
ॐ त्रिविक्रमाय नमः | ३० श्रीधरायनमः । ॐ पद्मनाभायनमः । ॐ वासुदेवाय नमः । 
ॐ वाराहाय नमः भूमौ । ॐ विष्णवे नमः पुनः शिरसि इति माजनम्‌ ॥ ॐ नमो 
जलशायिने विनियोगः । ॐ वरुणायनमः इति त्रिः पठित्वा शिरसि जलं क्षिपेत्‌ ॥ 
ॐ सङ्कषणाय नमः अघमर्षणे विनियोगः । ततः करस्थं जलं नासिकायां संयोज्य 
आयतासुरनायतासुर्वा ॐ दामोदाराय नमः इति त्रिः पठित्वा तज्जलं भूमो क्षिपेत्‌ ॥ 
इति अघमर्षणम्‌ ॥ ॐ नमोस्त्वनन्ताय विनियोगः । ॐ परमात्मने नमः इत्याचामेत्‌ ॥ 
तत उत्थाय गन्धपुष्पमिश्रितं जलं हस्तार्ष्ये चादाय गायत्र्या सयाभिसुखं क्षिपेत्‌ । 
ॐ कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि । तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ ३० नमोनारायणाय ॥ 
ततः प्रातः साय॑च कृताञ्जलिर्मध्याहऊध्ववाहुः सरूयांभिमुखमुपतिष्ठेत्‌ । ३० नमः सवित्रे 
जगदेकचक्षुषे जगत्मस्ूतिस्थितिनाशहेतवे । त्रयीमयाय त्रियुणात्मधारिणे विरञ्चि 


~ 
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नारायणशङ्करात्मने ॥ इत्युपस्थानं पठित्वा ॥ ३० कृष्णाय अङगुष्ठाभ्यां नमः । २० विद्महे 
तजनीभ्यां नम; । ३० दामादराय मध्यमाभ्यां नम; । ३” धीमहि अनामिकाभ्यां नमः 
३० तन्नोविष्णुः कनिष्टिकाभ्यां नम; । ॐ प्रचोदयात्‌ करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ 
इति करन्यासः ॥ ॐ कृष्णाय हृदयाय नम; । ॐ विद्महे शिरसे स्वाहा । ॐ दामोदराय 
शिखाय वषट्‌ । धीमहि कवचायहुम्‌ । ॐ तन्नोविष्णुः नेत्रत्रयाय वॉपट । ॐ प्रचो- 
दयात्‌ अस्त्राय फट्‌॥ इतिषडङ्गन्यासः ॥ इत्यङ्गानि त्रिरावत्यं पूर्वोक्त ऋष्यादिकं स्मृत्वा 
गायत्रीस्वरूपं ध्यायेत्‌ ॥ गायत्रीं भावयेद्दवीं सूयासनकृताश्रयाम्‌ । उद्यदादित्यसङ्काशां 
पुस्तकाक्षां करे धृताम्‌ । इति प्रातध्यानम्‌॥ चतुभृजां श्यामत्रणा शङ्कचक्रळसत्कराम्‌ । 
गदापद्मधरां देवीं पद्मासनकृताश्रयाम्‌ । इति मध्याहृध्यानम्‌ ॥ सायाह्न वरदां देवीं 
गायत्रीं संस्मरद्द्युतिम्‌ । शुक्राम्वरधरां देवीं दृपासनकृताश्रयाम्‌ । इतिसाय ध्यानम्‌ ॥ 
गायत्रीस्वरूपं ध्यात्वा गायत्रीमावाहयेत्‌ । ३” आगच्छ वरदे देवि अक्षरे त्रह्मवादिनि । 
गायत्रि जगतां मातर्विश्वयोने नमोस्तुते । इत्यावाहनम्‌ ॥ ततो गायत्रीं जपेत्‌ । 

« ॐ कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि । तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ इति यथाशक्ति 
जपित्वा पुनः सूर्यायाष्यं दद्यात्‌ । नमोस्तु सूर्याय सहस्रभानवे नमोस्तु वेश्‍वानर जातवेदसे । 
त्वमेव चार्ध्य प्रतिग्रह सूयं देवाधिदेवाय नमोऽस्तु तुभ्यम्‌ । अथ सूरयनमस्कारः । 
अग्रतश्च नमस्तुभ्यं पृष्ठतश्च सदा नमः । पाइ्वतश्च नमस्तुभ्यं नमस्ते चास्तु सवदा ॥ 
यन्मण्डळं मूढमतिभवोधं धमस्य दद्धि कुरुते जनस्य । तत्सवपापक्षयकारणश्च पुनातु मां 
तत्सवितुवरेण्यम्‌ ।। इतिनमस्कारः ॥ ततः । यानि कानिच पापानि जन्मान्तरकृतानिच । 
तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे । इति प्रदक्षिणां कृत्वा ॥ प्रमादात्कुवेतां कर्म 
प्रच्यवेताध्बरेषु यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूण स्यादिति स्मृतिः ॥ इति विष्णुं 
स्मरेत्‌ ॥ (मु० मु०) 


(७) ब्ह्मक्षत्रविशां गायत्रीभेदः 


सद्यस्त्वेव गायत्रीं ब्राह्मणायानुब्र यादाग्नेयो वे ब्राह्मण इति श्रतेः । त्रिष्डुभठ 
राजन्यस्य, जगतीं वेश्यस्य, सर्वेषां वा गायत्रीम्‌ । ( पा-ग-सू-कां-२ कं ३े )॥ 
स्रीशद्राणाम्नुपनयनाभावाद्वेदमंत्रेष्वधिकारएव न भवति ॥ 


क्षत्रियगायत्री यथा- ३» देवस्य सवितुमेतिमासव॑ विश्वदेव्यम्‌ । घिया भगं 
मनामहे ॥ 


१०४ सन्ध्यादर्पणे द्वितीयो भागः 





| | | 
वेश्यगायत्री यथा- ३, विश्वारूपाणि प्रतिमुञ्चते कविः प्रासावीदभद्रं द्विपदे 


| | यी | | a | 
चतुष्पदे । विनाकमख्यत्सविता वरेण्योनुप्रयाणम्रुषपसों विराजति ॥ (द० क० प०) 


(७) ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वेश्यों की गायत्री में भेद 
गुरु उपनयन[के समय 'ब्राह्मण की गायत्री छुन्दवाली गायत्री प्रदान करे क्योकि वेद में कहा 
है कि ब्राह्मण भ्रम्नि देवता सम्बन्धी है। क्षत्रिय को त्रिष्टुपू छन्द की गायत्री दे। वेश्य को 


जगती छन्द वाली गायत्री दे । अथवा तीनों वशो को गायत्री ऋुन्द वाली गायत्री दे ॥ 
( पा० गृ० हम ० कां २ कु० ३ ) 

. उपनयनन होने के कारण स्त्रियों को तथा शुद्रों को वेद्‌ मंत्रों के पढ़ने का अधिकार 
नहों है ॥ 
क्षत्रिय तथा वेश्यों की त्रिष्टु. तथा जगती छन्द वाली वैदिक गायत्री ऊपर संस्कृत में 
लिखी हुई हे । तान्त्रिक गायत्री क्षत्रिय तथा वेश्यों की सन्ध्याश्रों में इससे ऊपर के प्रकरणों में 
लिखी है । गायत्री छन्द वाली गायत्री ब्राह्मणों की सन्ध्या में लिखी है ॥ 


सुगमज्योतिषकार कूर्माचलीयपण्डित श्रीदेवीदत्तज्योतिवित्सङ्ग्रहीते 
सन्ध्यादर्पणे सन्ध्याभेदाख्यो द्वितीयोभागः ॥ 
॥ घुभम्‌ ॥ ` 








सन्ध्यादपंणः 


तृतीयोभागः 


माध्यन्दिनकात्यायनानां त्रिकालसन्ध्याप्रयोगः 


विधिभाष्यभाषानुवाद्सदितः 


सं०-- १४ 





॥ थो; ॥ र 
सन्व्यादपणः 
ततीयोभागः 


माध्यन्दिनकात्यायनानां त्रिकालसन्ध्याप्रयोगः 
विधिभाष्यभाषानुवादसंहितः 





(१) विष्णुस्मरणम्‌ 
अपवित्रः पवित्रोवेत्यस्य वामदेवऋषिः मुखे विष्णुर्देवता गायत्रीछन्दः हृदि पवित्र- 
करणे विनियोगः ; 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपिवा । 
यः स्मरत्पुडरीकात्तं स बांझाभ्यन्तरं शुचिः ॥ 
(ध० सिं०) 
विधिः 
विधिः--अनेन मंत्रेण विष्णुं स्मृत्वा दक्षिणकरे जलमादाय सवतः सिञ्चेत्‌ । 
प्रमाणम्‌ रक्षयेद्वारिणात्मानं परिक्षिप्य समन्ततः (का० स्मृ०) 
अपवित्रः पवित्रोवेति विष्णं स्मृत्वा (ध० सि० सा०) 
सूचना--सवकर्मारम्भे विशेषतः सन्ध्यावन्दने प्रथमं वाह्ाभ्यन्तरशुद्धिकरणमत्यावश्यक॑- 
तत्रच वाह्यशुद्वधिजेलादिना आभ्यन्तरशुद्धिश्च कामक्रोधादिजयेन-यथाह मुः 
अद्विगात्राणि शुद्धघन्ति मनः सत्येन शुध्यति । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा 
बुद्धज्ञानेन शुद्धयति ॥ शुद्धदेशे स्वयं शुचिभू त्वा एकाग्रमनाः परमात्मानं 
ध्यायन्‌ द्विजः सन्ध्यावन्दनं समाचरत्‌ ॥ 
(१) पाठान्तराणि- शर्मसिन्घुकारस्तु-श्वाचम्य भूः पुनातु इत्यादिना माजेनान्ते अपविध्र 


पविश्रोवेति विष्णंस्मृत्वेति वदति । हरुतलिखितपुस्तके मुम्बय्यां मुद्रिते पुस्तके चायं 
मंत्र आदावेवास्ति । भ्रादावेव समञ्जसं च भाति ॥ 


% 3 


१०८ सन्ध्याद्पणे 
विधि 


विधि--इस मंत्र का पढ़ के विष्ण का स्मरण करे ओर दहिने हाथ में जल लेकर अपने चारों 
घोर छिइके ॥ 

प्रमाण- कात्यायन स्मृति में लिखा हे कि अपने चारों शोर जल क्रिइक कर अपनी रक्षा करे | 
धर्मसिन्धु में लिखा है कि “ अपवित्रः पवित्रो वा ” इस मंत्र से विष्णु का स्मरण करे ॥ 
सूचना--सब कमी के आरम्भ में विशेष करके सन्व्यावन्दन में पहिले वाहर तव भोतर की शुद्धि 
करना बहुत भ्रावश्यक हे । बाहर को शुद्धि जल श्रादि से होती हे और भीतर को 
शुद्धि काम कध श्यादि के जोतने से हाती हे जेसा कि मनुस्म्॒ति में लिखा है 
४ जल से शरीर शुद्ध होता है, सत्य से मन शुद्ध हाता हे, विद्या तथा तप से भूतात्मा 
शद्ध होता है भ्रोर ज्ञान से वुद्धि शुद्ध होती हे ” । एकान्त स्थान में ओर शुद्ध देश में 
i स्वयं पवित्र होकर एकाग्र चित्त से परमात्मा का ध्यान करता हुआ सन्ध्यावन्दन करे ॥ 

> 9 अथः 
य; कञ्चित्‌ पुरुषः अपवित्रः भवेत्‌ अथवा पवित्रः भवेत्‌ अथवा सर्वावस्थां 
अपि यां कामपिदुरवस्थां गतः भवेत्‌ यदि सः पुरुषः पुण्डरीकाक्षं विष्णु स्मरेत्‌ तर्हि 
पुण्डरीकाक्षस्मरणप्रभावेन सः तत्क्षणादेव वाह्याभ्यन्तरं वहिरन्तश्च शुचिः पवित्रः भवेत्‌ ॥ 

९ 

अथ 
मनुष्य अपवित्र हो अथवा पवित्र हो, अथवा किसी भी दशा को प्राप्त हो, यदि वह - 
विष का स्मरण करे ता वाहर ओर भीतर पवित्र हो जाता है ॥ 


(२) आचमनम 
ॐ ऋग्वेदाय स्वाहा । 
| ॐ यजुर्वेदाय स्वाहा । 
का ॐ सामवेदाय स्वाहा । 
ॐ अथर्ववेदाय नमः ॥ (बौधायनः) 
(न स स न 


स्नानदीपिका का रस्तु -प्रथममासनोपवेशनं कृत्वा ततञ्राचम्य ततः सङ्कल्य न्यासान्‌ कृत्वा प्राणा- 


- याममारभते ॥ 
स्वाहा । नारायणाय नमः स्वाहा । माधवाय नमः स्वाहा । गोाविन्दाय नमः । इति 
{` घर्मसिन्धुकारः ॥ # (१) 
धर्मसिन्धुकारस्त--श्राचम्य भूः पुनातु इत्यादिना मार्जेनान्ते अपतित्रःपवित्रोवेति विष्ण स्ख्त्वा 
= ध्यासनादिविधि त्वा द्विराचम्य प्राणानायम्य सङ्कल्प्य आवाह्य मत्राचमनं 


¥ र वर्दात ॥ ऱ्य 








केशवाय नमः 


तृतीयो भागः १०९ 
विधिः 


आचमनविधिः-प्रथमेत््रिभिमन्त्रजलं पिवेत्‌ चतुर्थेन च करं प्रक्षालयेत्‌ ॥ 
त्रिः प्राश्यापो द्विरुन्मृज्य खान्यद्भिः सञ्चुपर्पृशेत्‌ । 
अदूभिस्तु प्रकृतिस्थाभिहींनाभिः फेनवुदवुदैः ॥ 
अन्तजानुः शुचो देशे उपविष्ठ उदङसुखः 
प्राग्वा ब्राह्मन तीर्थेन द्विजोनित्यमुपस्पृशेत ॥ (याज्ञ०) 
( मूलेह्यडगुष्ठस्य ब्राह्मणम्‌-इत्यमरः ) 
सव्यहस्तेन संस्पूरय दक्षिणेन करेण च । 
मुक्ताड'शुष्टकनिष्ठेन ब्रह्मतीर्थेन चाचमेत्‌ ॥ 
हुदगतापस्तु त्रिः पीत्वा प्रक्षार्यकरमन्वथ ॥ (आहि ०) 
अमादृतशिरःकण्ठ उपविष्टः उपवीती उदडःमुखः प्राङ्‌युखोवा अङणुष्ठमूलेन 
मुक्ताङ गुष्ठकनिष्ठइस्तेनाजुष्णं फेनादिरहितं जलं हृदयङ्गमं त्रिःपिवेत्‌ । 
(ध० सिं०) 








अकरणे दोषः--क्रियां यः कुरुते मोहा दनाचम्येव नास्तिकः । 
भवन्ति हि द्रथास्तस्य क्रियाः सवो न संशयः ॥ ( म० नि० त॑०) | 


.जळप्रमाणम्‌--हृत्कण्ठतालुगाभिस्तु यथासङख्यं द्विजातयः | 
शुद्धय रन्‌ त्रीच शद्रश्च सकृत्स्पृष्ठाभिरन्ततः ॥ (याज्ञ) 


इन्द्रियशोधनम्‌--अलोमकेन चाङणुष्ठ मूलेनास्यंः द्विरन्मृजेत्‌॥ 
अङणुलीभिमखं चाद्विः स्पृशेदद्‌भिस्ततः पुनः 
अङगुष्ठतजनीभ्यान्तु नासारन्ध्रद्यं पृथक ॥ 
तथा श्रोत्रद्वयं नाभिमङगुष्ठेन कनिष्ठया । 
वक्षः करतलेनेवाथाङणुलीभिः शिरः स्पृशेत्‌ ॥ 
अङगुलीभिस्तथा वाहु इयं ह्याचमनन्त्विदम्‌ (आहि ०) 


पुराणाचमनं--केशवाद्येख्रिथिः पीत्वेकेन दक्षकरं मजेत्‌। द्वाभ्यामोष्ठो च सम्मज्य 
एकेनोन्माजयेच तौ । जलमेकेन सम्मृज्येकेन वामकरं मृजेत्‌। एकेन दक्षिणं 


= 


< 


पादं वाममेकेन चैवहि । सम्मोक्ष्येकेन मूधोन मूर्ध्वोष्ठं नासिकाइयस्‌ । . 


£] 


we 
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११० ५ सन्ध्यादपेणे 


नेत्रयुग्मं श्रोत्रयुग्मं दक्षिणापक्रमं क्रमात्‌ । नाभिं हृदयमूर्धानौ दक्षवामभुजो 


स्पृशेत्‌ ॥ 
पुराणाचमनं द्वितीयभागे आथवणसन्ध्यायां च द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
दक्षिणकणस्पशः 
श्रोताचमनं--श्रोताचमनं तु देव्यास्रयः. पादा आपोहिष्ठेति नवपादाः सप्तव्याहूतयो 
देबीपादत्रयं देधा विभक्तं देवीशिरश्चेति चतुर्वि शतिस्थानानि । 


आचमननिमित्तानि-कर्मङुवन्नधोवायुनिःसरणेऽश्रपाते क्रोधे मार्जारस्पशें क्षुते वस्र- 
परिधाने रजकाद्यन्त्यजदशने आचामेत्‌ । सवथाचमनासम्भवे दक्षिणकण- 
स्पशः ।। (ध० सिं० सा०) 





स्वाहा नमः--प्रणवं पूवमुच्चाय चतुर्वि शतिसंख्यया । स्वाहान्तं प्राशयेद्वारि नमोऽन्तं 
स्पशयेत्तथा | ( आ० का० ) 


ऋग्वेदादयः--यत्मथममाचामति तेन ऋग्वेदं प्रीणाति । यद्द्वितीयं तेन यजुर्वेदं । 
यत्ततीयं तेन सामवेदं । यत्प्रथमं सम्मार्ष्टि तेनाथवंणवेदम्‌ । यद्द्वितीयं 
तेनेतिहासादीन्‌ । (बौधायनः) 


_ आचमनं त्रिविधम्‌--(१) श्रौताचमनम्‌ (२) स्मार्ताचमनम्‌ (३) पुराणाचमनम्‌ । 
(१) श्रोताचमनम्‌- त्रिवारं जलप्राशन॑ त्रिपदया गायत्र्यां आपोहिष्ठेत्यादि जल्पनं` 


सप्तव्याहतीनामुच्चारणम्‌ अन्तेच गायत्रीशिरःपाठः । 


(२) स्मातांचमनम्‌-त्रिवारं जलमाशनम्‌ मुखसंरोधः पञ्चेन्द्रियस्पशः 


(३) पुराणाचमनं-_केशवायनमः इत्यादि । द्वितीयभागे आथवणसन्ध्यायां द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
(सं० वं०) 
विधि 


आचमन की विधि दिले तीन मंत्रों से जल को पीबे भर चौथे मंत्र से हाथ घोवे ॥ 
तीन बार जल को पीवे “दा बार जल से हाथ घावे श्रोर जल से इन्द्रियों का छूए। 


जल ऐसा होना चाहिये जो स्वाभाविक हो अर्थात्‌ गर्म किया हुप्मा आदि न हो और जिसमें फेन 
` अथवा वबूले न हों। आचमन करने में हाथ जाँघों के भीतर हाना चाहिये पवित्र देश में बैठ 
कर उत्तर अथवा पुव को मुख करके द्विज ब्राह्मतीर्थ ( अर्थात्‌ हाथ के अंगूठे को जड़ ) से नित्य- 


ग्ाचमन करे ॥ (याक्ष०) क... 


१. कक " 0 आहत lt ह त डु हक हो? आ 


॥ 
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दहिने हाथ में बाँया हाथ लगा कर शंगुष्ठ तथा कनिष्ठिका को शेष श्ंगुलियों से प्रलग 
करके ब्रह्मतीर्थ से ध्याचमन करे । तीन वार इतना जल पीना चाहिये जो हृद्य तक पहुँच जावे 
तद्नन्तर हाथ धघोवे ॥ ( प्माहि० 
सिर तथा गले का खाल कर, बैठ कर, यक्षोपबोत पहिना हुआ, उत्तर अथवा पूर्व के मुख 
करके छैगूठे की जड़ से श्वात्रमन करे ॥ ( घ० सि० ) 
आचमन न करने में दोष जो नास्तिक पुरुष विना आचमन किये अज्ञानता से कर्म 
को करता हे उसका सव कमे व्यर्थ हाता है इसमें सन्देह नहीं हे ॥ (म० नि० तं०) 
आचमन करने में जल का प्रमाण--त्राह्मण को इतना जल पीना चाहिये जो छाती 


तक पहुँचे, क्षत्रिय का इतना जल पीना चाहिये ज्ञा गले तक पहुँचे, वेश्य का इतना जल पीना 
क जो तालु तक पहुँचे, स्त्री तथा शुद्र पक वार जल को मुख में डालने से शुद्ध हो जाते 
॥ ( याज्ञ० ) 

इन्द्रिय शोधन -दहिने हाथ में जल ले ओर वाँप हाथ से उसको छूप, अंगूठे का और 
छाटी अंगुली का शेष अंगुलियों से न मिलाचे, ब्रह्मतीर्थं ( अंगूठे को जड़ ) से आचमन करे । 
तीन वार जल को पीवे जे! हृद्य तक पहुँच जावे तदनन्तर हाथ घावे । तब अंगूठे की जड़ से 
मुख को दो वार घावे । तदनन्तर जल लेकर अंगुलियों से मुख का स्पशे करे, अंगुष्ठ तथा तजनी 
से नाक के दोनों [ळद्रों को पृथक स्पशं करे और दोनों कानों को . तथा नामि को अंगुष्ठ तथा 
कनिष्ठा से छू'प । छाती को करतल से छुप । अंगुलियों से सिर का तथा दोनों हाथों को छूए । 
इसका नाम घ्याचमन है । ( '्राहि० 


पुराणाचमन--सिर तथा कण्ठ को खाल कर, बैठ के, यजोपवीत धारण किया हुआ, पुर्व | | 


दिशा के मुख करके, अंगूठे की जड़ से, अंगूठे और छोटी भ्रगुली के शेष 'ग्रंगुलियोसे न मिला 
के, डंढे तथा फेन आदि से रहित जल का, तीन वार पोवे जो हृदयतक पहुँच: जावे । केशवाय नमः । 
नारायणाय नमः । माधवाय नमः । इन तीन मंत्रों से जल को पीवे । गाविन्दाय नमः इससे दहिने 
हाथ को घोवे । वामनाय नमः, म'घुलद्नाय नमः, इन दोनों से होठों के घावे । त्रिविक्रमायनम 

इससे उन्हें छप । वामनायनमः यह कह कर जल को छुँए । श्रीधरायनमः से वाँप हाथ को घोवे। 
दृषीकेशायनमः से दृहिने पैर के, प्मनाभाय नमः से वाणं पैर को छू । दामोदराय नमः से 
सिर पर छिड़के सङ्कर्षणाय नमः से ऊपर के हाठ के । वाखुदेवाय नमः, प्रद्यत्नाय नमः, से 
दोनों नाक के छिद्रों को । अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः से दानों नेत्रों का । अधोक्षजाय नम 

नारसिंहायनमः से दोनों कानों को । ( पहिले दहिना तब बाँया यह क्रम हे ) । भ्रच्युताय नमः से 
नामि को । जनाद्नाय नमः से हृदय को । उपेन्द्राय नमः से सिर को। हरये नमः, श्रीकृष्णाय 
नमः से दाहिने और वाएँ हाथों को छू'प ॥ द्वितीय भाग में. आथवंण सन्ध्या को भी देखो॥ / 


दक्षिणकणस्पश यदि इतने आचमन करने की सामथ्यं न हदो तो तीन वार जल पीकर 
हाथ घावे श्रोर दहिने कान का स्पर्श करे ॥ | fe 


श्रोताचमन गायत्री के तीन पाद, आपोहिष्ठा आदि नो पाद्‌, सात व्याहतियाँ, गायत्री के ` 


तीन पाद, तथा गायत्रीशिर के दो भाग, इस पकार से २७ स्यान होते हैं॥ 


~ 


२: . 
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आचमन कब करना चाहिये यदि कर्म करने में अधोवायु निकल आवे, आँखू निकल 
ध्यावे, क्रोध आ जावे, रिलो कू'.दे, छॉक आ जावे, वस्त्र वदले, अथवा रजक आदि शूद्रो का 
_दशेन होवे, तो अचमन करे। यदि आचमन करना ध्यसम्भव हो तो दहिने कान का स्पर्शं करले ॥ 
( ध० सि० सा० ) 
स्वाहा नमः शब्द--भादि में प्रणव का २४ वार उच्चारण करे। अन्त में स्वाहा कहके 
जल पीवे तथा नमः कहके स्पशं करे ॥ ( आ० का० ) 
फल- जो पहिला आचमन करता है उससे ऋग्वेद को प्रसन्न करता हे । जो दूसरा 


घाचमन करता है उससे यज्ञुवंद का । जो तीसरा आचमन करता हे उससे सामवेद के । जो 
पहिली बोर हाथ धोता हे उससे आ्रथववेद्‌ के । जो दूसरी वार हाथ धोता हे उससे इतिहास 
भ्रादि को प्रसन्न करता है ॥ 
आचमन तीन प्रकार का होता है-- 
(१) थ्रोताचमन- गायत्री के ३ पारदो से, आपोडिष्ठादि & पादों से, ७ व्याहतितों से, गायत्री 
के ३ पाद, गायत्री का शिर दो भागों में--इनसे जल पीना ॥ 
(२) स्मार्ताचमन--तीन वार विना मंत्र के जल पीना, मुख को बन्द्‌ करना, ओर पाँच 
इन्द्रियों का स्पर्श ॥ 
(२) पुराणा चमन--केशवायनमः इत्यादि उपरि लिखित । द्वितीय भाग में श्राथवंण सन्ध्या 
| | को भी देखा ॥ (सं० बं०) 


अर्थ; 
आचमनशब्दव्युत्पत्ति 
तदांचमनम्‌ । 
प्राथम्यादि-ऋग्वेदायेति-तत्र च ऋग्वेदस्य प्राथम्येन प्रथमोक्तिः | प्राथम्यप्रमाणस्‌ । 
ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथवणंचेति । ऋग्वेदो यजुर्वेद 
सामवेदोऽथरववेद इति ( मं० उ० ) । ऋग्यजुःसामाथर्वाणश्रत्वारो वेदाः 
. ( तापनीयोपनिषत्‌ ) । ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यजुर्वेदो वायोः सामवेद 
आदित्यादितिश्रृतेरीशवरस्याग्न्यादिमेरकत्वेन निमातृत्वं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
ऋगागद्यर्थ: (१) पादेनाधर्चेन चोपेता ऱृत्तवद्धामंत्रा ऋचः | गीतिरूपा मंत्राः सामानि । 
ह उत्तगीतिवर्जितत्वेन प्रशिलष्टपठिता मंत्रा यजंषि ॥ 
( २ ) यद्वा गायत्र्यादि चतुदशछन्दोयुक्ता ऋचः । देव्यादिछन्दोयुक्ता रहिता 
वा मंत्रा यजुषः । गीतिरूपा मंत्राः सामानि । अथवेभिरङ्गिरसैश्च दृष्टा मंत्रा 
` अथर्षाणः ॥ 
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( ३ ) यद्वा अच्यते प्रशस्यतेऽनया देवविशेषः क्रियाविशेषस्तस्मात्साधनविशेषो 
वेत्यकशब्दब्युत्पत्ति; । यजुयंजतेः । स्यति कर्माणि समापयति इति साम 
( उणा ४-१५३ )। अथव ( अथ-ऋगतो-चनिप-शकन्ध्वा० ) अथर 
त्यभिनाम । अथवनामा प्रजापतिरयं स्वगादानीतवान्‌ व्रह्मणो ब्रह्मविद्ाञ्च 
लेभे । तस्येव नाम्ना अथववेद इति कथ्यते तस्य प्रणेतृत्वात्‌ । केषाञ्चिन्मते 
अथर्वेति वसिष्ठनाम । अथवनिधिरिति कालिदासोऽपि वसिष्ठं विशेषयति । 
एभ्य एवहि त्रिभ्यो वेदेभ्य आङ्किरसेनाथवणा पुरा सड'ग्रहीतः प्रथितश्च- 
तुथोवेदः । अत एवोपपन्नं ग्रन्थकृन्नामानुरूपमभिधानमथर्वेति । अथर्वाङ्गि- 

रसः घुच्छं प्रतिष्ठा ( त° उप० ) ॥ टु 


वेदशब्दाथ;-विद्ज्ञाने । ज्ञायते ब्रह्म अनेनेति वेद; । यद्वा इष्ठपाप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिक- 
मुपायं यो ग्रन्थो वेदयति सवेदः । प्रत्यक्षेणातुमित्या वा यस्तूपायो न 
बुद्धयते । एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥ 


( गा० च्या० ) 
स्वाहाशन्दाथः-नमः स्वस्तिस्वाहेत्यादिना ( २ । ३ । १६ ) चतुर्थी ॥ 


स्वाहाकृतयः स्वाहेत्येतत्‌ सुआहेतिवा । स्वावागाहेतिवा । स्वं प्राहेतिवा । | 


स्वाहुतं इविज्ञहोतीतिवा । तासामेषाभवति । (निर्‌०) 


स्वाहानमःशब्दसमाधानम्‌-छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः । स्वाहाकार वषटकार 
नमस्कारा दिवोकसाम्‌ । इन्तकारो मनुष्याणां स्वधाकारं स्वघाभुजाम ॥ 
अत्रच प्रथमख्रिभि; सह स्वाहापदं चतुर्थेन सह च नमः पदम । अत्रायं 
भेदो ज्ञायते । ऋग्वेदे कर्मणां प्रारम्भः अथववेदेच उत्सर्जनं समास्तिवा । 
अतएव अथर्ववेदाय नमः .इत्यत्र जळं भूमौ क्षिप्यते ॥ अथवाथर्वणः 
पश्चादाविभोवादयं भेदः । अथवणः पश्चादाविर्भावप्रमाणम । तस्माद्यज्ञात्‌ 

सवेहुतऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दाईसि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत । 
( पु० सू० ) ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यजुर्वेदो वायोः सामवेद आदित्या- 


दित्यत्रापि अथवंणोननिर्देशः | अध्वयू द्गातृहोतारो यजुशसामर्ग्विदः क्रमात्‌ 


अत्राप्यथवेविदो नैवं संज्ञा । ऋगादयस्रयो वेदास्रयीति नाम्ना कथ्यन्ते 
अत्राप्यथर्ववेदः पृथक कृतः ॥ 
०—१५ 
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अथ 


आचमन शब्द का अथ- जिस कर्म में जल पिया जाता है उसे आचमन कहते हें । 

ऋग्वेद के प्रथम हाने का प्रमाण -ऋग्वेदाय स्वाहा में--ऋग्वेद के प्रथम होने से ऋग्वेद 
का नाम पहिले लिया गया है -प्रथम होने का प्रमाण--'* हे भगवन्‌ में ऋग्वेद को यजुर्वेद को 
सामवेद के तथा श्रथववेद्‌ के पढ़ता हँ” । “ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद श्रथर्व वेद्‌ ” (मुं० 3०) । 
» ऋक यज्जः साम तथा अथव ये चार वेद हैं ” (ता० 3०) । ` ऋग्वेद अश्नि से उत्पन्न हुआ, यजुर्वेद 
वायु से, सामवेद खूर्य से ” इत्यादि श्रांत हे । इनका बनाने वाला ईश्वर ही हे पर.यह समझना 
चाहिये कि उसने अत्रि आदि के द्वारा इनको भेजा | 

ऋक आदि का अथे - (१) पाद: से अथवा आधो ऋचा से युक्त छुन्दोवद्ध मंत्रां को भक्‌ 
कहते हैं । जो मंत्र गाये जा सकते हैं उनको साम कहते हैं। जिनका न तो ऊन्द दो भर जो न 
गाये जा सकते हा उनको यज्ञुः कहते हैं ॥ | 

(२ ) अथवा गायत्री आदि १४ छुन्दों से युक्त मंत्र ऋक हैं । देवी गायत्री आदि छुन्दो से 
युक्त अथवा रहित मंत्र यजुः हैं । ज्ञा मंत्र गाये जा सकते हों वे साम हैं। घ्पथव अथवा अङ्गिरसो 
ने जिन मंत्रों का देखा वे अथवं हैं ॥ 

( ३ ) अथवा ऋक शब्द्‌ श्रचे धातु से निकला है जिसका थर्थ पूजा करना।है, इसलिये 
इसकी व्युत्पत्ति यह है कि जिससे किसी देवता विशेष अथवा क्रियाविशेष अथवा साधन 
विशेष की पूजा अथवा प्रशंसा की जाती हे वह ऋक है । यज्जः यह शब्द्‌ यज्ञ धातु से निकला है 
जिसका अर्थ देवता की पूजा करना आदि है। ज्ञा कर्मी का समाप्त करता है वह साम है। 
घथव शब्द ऋगतो धातु से निकला है जिसका श्रर्थ जाने का है । घ्यथथवा अथर अग्नि का नाम 
है। अथर नामा कोई प्रजापति स्वग से थझि को लाया ओर उसने ब्रह्मा से ब्रह्मविदा को भी 
प्राप्त किया । उसी के नाम से श्रथव वेद्‌ कहलाता है क्योंकि उसके द्वारा यह वेद इस लोक में 
श्राया । अथवा किन्ही आचार्यो का मत हे कि अथव वसिष्ठ ऋषि का नाम है। कालिदास 

कवि ने भी वसिष्ठ ऋषि को अ्थर्वनिधि कहा है । पूर्व काल में इन्दीं तीन वेदों से आङ्गिरस गोत्र 
के घ्रथवे ऋषि का संग्रह किया हुआ चोथा वेद्‌ अ्रथवं नाम से प्रख्यात हे- ग्रन्थकार के नाम से 
इसका नाम अथच वेद्‌ हुआ ॥ 

वेद शब्द का अथं -वेद शब्द विद धातु से निकलता है जिसका अर्थ जानने का हे -- 
सक्ने द्वारा ब्रह्म जाना जाता हे उसे वेद कहत हैं। अथवा जा ग्रन्थ इष्ट की प्राप्ति तथा अनिष्ट 
के परिहार के नमत्त अलोकिक उपाय को वतलाता हे वह वेद हे । जा उपाय प्रत्यक्ष अथवा 
घ्रडुमान से नदीं जाना जाता हे उसको वेद के द्वारा जान सकते हैं इसलिये इसका नाम वेद्‌ है ॥ 

( गा० भा०) 


स्वाहा शब्द का अर्थ (१) रुआदेतिवा--झुन्दर, कोमल, मधुर, कल्याणकारी, प्रिय- 


वचन सब मनुष्यों को सदा कहना चाहिये ॥ द | 
( २) स्वावागादेतिवा--जो ज्ञान अन्तःकरण में है वह जा कहता दै वदी वाक इन्द्रिय से 


भी खदा कहना चाहिये ॥ 


( ३.) स्वंप्रादंतिवा--पपने ही पदार्थ को अपना कहना चाहिये परपदाथं को कदापि नहीं ॥ 


तृतीयो भागः ; ड | ११५ 
( ४ ) स्वाहुतं हविजहोती(तवा--प्मच्छे प्रकार से संस्कार करके हाम द्रव्य से सदा होम 
करना चाहिये ॥ (निरू०) (प० म० य० वि०) 
स्वाहानमः शब्द-ऊन्दोगपरिशिष में कात्यायन ने कहा है क्रि- स्वाहाकार, वगट्कार 
तथा नमस्कार का प्रयाग देवताओं के निमित्त होता है--हन्त का प्रयाग मनुष्यों के लिये होता है 
तथा स्वधा शब्द्‌ का प्रयाग पितरों के लिये होता है-जैसे इन्द्राय स्वाहा - इन्द्राय वषट-- 
इन्द्रायनमः । सनकादि सप्तमनुष्येभ्येहन्त । पितृत्य: स्वधा ॥ 
यहाँ आाचमन के मंत्रों में पहिले तीनों के साथ स्वाहा शब्द आया हे, चोथे के साथ नम 
शब्द्‌ है । इसमें उद्या भेद हे यह शङा उत्पन्न हाती हे । उसका समाधान यह समक में भ्राता है 
कि ऋग्वेद में कमों का प्रारम्भ होता है तथा प्रश्र वेद में उत्सजन अथवा समाप्ति होती हे इसी 
कारण अर्स वेदाय नमः यह कह कर भूमि में जल छोड़ा जाता है। अथवा अथववेद पश्चात्‌ 
प्रकट हुआ इस निमित्त यह भेद हे । पथर्ववेद के पश्चात्‌ प्रकट होने का प्रमाण--“ उस ईश्वर 
से झक साम तथा यजुर्वेद उत्पद्न हुए ” ( पु० लू० ) यहाँ ग्रथर्ववेद्‌ का नाम नहीं है। “ ऋग्वेद्‌ 
पि से उत्पन्न हुआ, यज्ञुमेद वायु से, सामवेद सूर्य से ” ( श्रतिः ) यहाँ भी घ्यथववेद का नाम 
नहीं है। यजुर्वेद जाननेवाला अध्चयु - सामवेद जाननेवा ना उद्गाता तथा ऋग्वेद जाननेवाला 
हाता कइलाता है, परन्तु यहाँ पर भो अथर्ववेद जाननेवाले की कोई संज्ञा नहीं रक्खी गई हे । 
ऋक्‌ आदि तीन वेदों का नाम त्रयी प्रसिद्ध है--यहाँ भी अथववेद एथक्‌ किया गया हे ॥ 


( ३ ) शिखाबन्धनम्‌ 
ॐ ब्रह्मवाक्यसहस्थेण शिववाक्यशतेन च । 


विष्णोर्नामसहस्नेण शिखाम्रन्थिं करोम्यहम्‌ ॥ ( तांत्रि० ) 
ॐ कारस्य ब्रह्माऋषिर्गायत्रीछन्दोऽगिर्देवता शुक्कोबणेः। महाव्याहूतीनां प्रजापति- 
ऋ पिगांयत्र्युष्णिगनुष्टुभरछन्दांसि अञ्निवाय्वादित्या देवताः । गायत्र्या विश्वामित्र 
ऋषिर्गायत्रीडन्द! सविता देवता । शिखाबन्धने विनियोगः ॥ 


ॐ भूभेवः स्वः । तत्सवितुठर्वरेणयम्भर्गो देवस्य धीमहि । 


धियोयोनः प्रचोदयात्‌ ॥ 


(ऋ० मं० ३ सू० ६२ मं १० । गु० यजु० अ० ३ मं० ३५। कृ० यजु० 
काँ० १ प्रपा ५ अनु० ६ । साम० प्रपा० ६ अधप्रपा० २ सू० १० मं १ ) ॥ 
(३) पाठान्तराणि-त्रह्मवारिसह्नं ण शिववारिशतेन च । इत्येकस्मिन्‌ हस्तलिखितपुस्तके पाठः 
केचित्तांत्रिकास्तु--चिद्र पिणि महामाये दिव्यतेजस्समन्विते । 


तिष्ठ देवि शिखावन्धे तेजावादधि कुरुष्व मे ॥ 
आचारादशंकारस्तु--सप्रणवगायत्र्या शिखां बद्धवा इति वदति । 


९१६. सन्ध्यादपणे 
FN जन 0 :+ 9२. विधि; « र 


विधिः-आभ्यां लोकिकवैद्किमंत्राभ्यां शिखां साधद्वयवलितां व्रझग्रन्थिना वध्नीयात्‌ । 
. बद्धायां केवलं संस्पृशेदेव ॥ 
दक्षिणकरे जलमादाय “ ॐ कारस्येति ” क्रष्यादिकमुच्चायं जलं त्यजेत्‌ । 
एवमन्यत्रापि यत्र यत्र विनियोगो भवेत्‌ ॥ 
स्मृत्वोङ्कारं च गायत्रीं निवध्नीयाच्छिखां तत; ॥ (आ० का०) 
शिखामाद्दात्म्यम्‌-शिखामाश्रित्य पितरो देवा देवषयस्तथा । 
सर्वोण्याश्रमकर्माणि निवसन्ति शिखोपरि ॥ (म० नि० तं०) 
अधारणे दोषः-सदोपवीतिना भाव्यं सदा वद्धशिखेनच । 
विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ (का० स्मू०) 
स्नाने दाने जपे होमे सन्ध्यायां देवताचने । 
शिखाग्रन्थि विना कर्म न कुर्याद्वै कदाचन ॥ (आ० का०) 
खल्वाटत्वादो समाधानम्‌-खल्वाटत्वादिदोषेण विशिखश्चेन्नरो भवेत्‌ । 
काशी तदा धारयीत ब्रह्मग्रन्धियुतां शिखाम्‌ ॥ (सं० भा०) 


विधि 


पूर्वोक्त लौकिक तथा वैदिक मंत्रों को पढ़ के शिखा में ब्रह्मग्रन्थि ( २॥ गाँठ ) वांधे । यदि 
प्रन्थि वँधी हुई तो हो केवल स्पशं करे ॥ 

द्हिने हाथ में जल लेकर “ ॐ कारस्य ” इत्यादि ऋष्यादि स्मरण करके जल को छोड दे । 
जहाँ जहाँ ऋष्यादि हो इसी प्रकार करना चाहिये ॥ 

ॐकार तथा गायत्री का स्मरण करके शिखा को वाँधे॥ ( घ्रा० का०) 


शिखा का माहात्म्य--परितर, देवता तथा देवषि शिखा पर रहते हैं । घ्याश्रमा के 
सब कर्म भी शिखा के अधीन हैं । ( म० नि० तं० ) 

. धारण न करने में दोष दित को सदा यज्ञोपवीत सहित होना चाहिये, सदा उसकी 
शिखा वँधी हुई दानी चाहिये । वह जा कुछ कर्म विना शिखा तथा बिना यज्ञोपवीत के करता 
है वह सब व्यर्थ दो जाता है.। ( का० रुछ० ) | 

शिखा में ग्रन्थि बाँचे विना स्नान, दान, जप, हाम, सन्ध्या अथवा देवपूजन कभी न करे। 
( श्रा० का० ) | 

खल्वाटत्व आदि में समाधान यदि मलुष्य खब्वाटत्व ( गज्ञापन ) ध्यादि के कारण 
शिखारदित हो जावे तो कुश की शिखा वना कर ब्रह्मग्रन्थि बांधकर धारण करे ॥ (सं० भा०) 





ह... यि 


9 १ तृतीयो भागः कु ११७ 





© 
अथ, ० ६०८ द 
कोही “के, 


ब्रह्मवाक्येति--अहं व्रझवाक्यसहस्रे ण ब्रह्मणः ( ह॒ृहत्वादूब्रह्मगीयते ) सहस्र 
वाक्यानि स्मृत्वा । शिववाक्यशतेनच शिवस्य महेश्‍वरस्य च शतवाक्यानि स्मृत्वा । 
विष्णोः नाम सहस्रेण विष्णोः च सहस्रनामानि स्मृत्वा । शिखाग्रन्थि शिखाबन्धनं 
करोमि । अत्र शतसहस्रशब्दो असङख्यवाचको | वाक्यं ( वच्‌धातोः ) नाम इत्यथः । 
ब्रह्मविष्णुशिवाश्च रुष्टिस्थितिपलयकाले एकस्येवेशवरस्य मूर्तिभेदाः । अहमसडःख्य- 
नामानं परमेश्‍वर स्मृत्वा शिखावन्ध नं करोमीत्यर्थः ॥ 

१५ 
गायत्र्यथश्वतुथभागे द्रष्टच्यः ॥ 
चथ 

ब्रह्मवाक्येति-मे ब्रह्मा के सहस्त्र वाक्यो के, शिव के शत वाक्यों का तथा चिध्णु 
के सहस्न नामा को स्मरण करके शिखा की ग्रन्थि का वाँधता हुँ । शत तथा सहस्र शब्द असंख्य 
वाचक हैं । वाक्य शब्द वच धातु से निकला है यहाँ पर इसका अर्थ नाम हे । ब्रह्मा विष्णु तथा 
शिव सषि स्थिति प्रलयकाल में एक ही परमेश्वर के मुतिभेद हैं । भावार्थ यह हे कि में असंख्य- 
नामवाले परमेश्वर का स्मरण करके शिखा को बाँधता हूँ ॥ 

( गायत्री का ध्यर्थ चोथे भाग में देखना चाहिये )। . 


(४) खस्पशेः 
ॐ वाकू । मनः । प्राणः । चक्षु: चक्षुः । श्रोत्रं श्रोत्रम्‌ । नाभिः । 
हृदयम्‌ । कणठः । ललाटम्‌ । शिरः । शिखा । बाहू । यशोवलस्तु ॥ 
(ह० पा० सं०) 


(४) पाठान्तराणि -वाङ._मनः प्राणश्चक्षः ओत्रघाणे, (४) पाठान्तराणि --वाड मनः प्राणश्चक्षः आओत्रघाणे, नामा, हृदये, कंठे, जलाउे, शिरसि, 


शिखायाम्‌, वाहोः यशोतलमस्तु । इति पाउ पकस्मिन्‌ हस्तलिखितपुस्तके ॥ . 

सामगास्तु--वाक, मनः, घाणं, चलुषी, श्रोत्रे, नाभिः, हदयम्‌, शिरः, वाहू, स्कन्धो, 
ॐ पुण॒डरीकाचक्तायनमः ॥ | 

अयं खर्परः आचाराद्शं धर्मसिन्धु । स्नानदीपिकासु न विद्यते दस्तलिखितपुस्तकेष्वेव 
हश्यते । 

खस्पशकरणे प्रमाणं यथा अद्मिश्च संस्पृशेत्‌ खानि सर्वाण्यपि विशुद्धये । भ्रास्यनासाक्ति 
कशीाशच नामिवत्तःशिरोंऽसकान्‌ । ( वू० पा० सं० ) 

वैदिकक्रमः-वाकचमे मनश्चमे चल्लुश्चमे श्रोत्रंचमे...... यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । इति श्रतिः। 
घ्रङ्ान्यालम्य जपत्यङ्गानिचमध्याष्यायन्तां वाक्‌ प्राणश्चज्ञुः श्रोत्र यशोवलमिति. ॥ 

| ( पा० गर छू० ) 


११८ | सन्ध्यादर्पणे : 





` हव विधिः 
विधिः-वाक्‌-इत्यनेन दक्षिण करस्य मध्यमानामिकाभ्यां ओष्ठे स्पशः ॥ 
मन, ?? 1) 1) १) * १) 
घ्राण . .., र नासारन्ध्रयोः ,, 


चक्षुः त्रं इत्यत्र प्रथमं दक्षिणस्पशः ततो वामस्पशं इति विवेकः 

नाभिरित्यादि स्पष्टमेव । 

वाहू इत्यत्र वामवाहुं दक्षिणस्कन्धे धृत्वा तदुपरि दक्षिणवाहुं वामस्कन्धे धारयेत्‌ । 

यशोवलमित्यस्य पाठमात्रम्‌ ( अथवा नमस्क्रारमुद्रा ) ॥ 
प्रमाणम्‌-अद्वि् संस्पृशेत्‌ खानि सर्वाण्यपि बिश्चद्धये । 

आस्यनासाश्षिक्रणश्च नाभिवक्षः शिरोंऽसकान्‌॥ (ह० पा० सं०) 

त्रिःप्राश्यापो द्विरुन्मृज्य खान्यद्‌भिः समुपस्पृशेत्‌ ॥ (याज्ञ०) 
अभिम्रायः-वागादीन्द्रियशोधनं खस्पशाभिप्रायः । वागादीन्द्रियाणिच बलवन्ति कीर्ति- 

मन्ति च तिष्ठन्त्विति प्राथनाच ॥ 

विधि 


विधि वाक यह कह कर दृहिने हाथ को मध्यम तथा भ्रनामिक़ा अंगुलियों से होंठ को छुए॥ 


मन; » ११ ११ १9 १9 13 


प्राणः 99 19 ११ नाक १9 
चक्षः १ १9 1१ आँख 9 
श्रोत्रं 53 $१ :१ कान ११ 
नाभिः ११ ११ १9 नाभि ११ 
हृद्य १9 33 53 छाती ३4 
कंठः १३ 19 १9 गले १3 
ललाटम्‌ वि गण्या) „ माथे „ 
शिर 39 39 99 सिर ११ 
शिखा ११ 9 1१ शिखा $ 


वाहू-यह कह कर वाप हाथ को दृहिने कन्घे पर रक्खे ओर उसके ऊपर दहिने हाथ का 
बाँच कन्धे पर रक्‍लखे ॥ 


यशावलं--यद कह कर हाथ जोड़े । 
चक्षु: श्रोत्न--इत्यादि में पहिले दृहिना तव बाँया यह विचार है । 





तृतीयो भाग; हक ११९ 


प्रमाण शुद्ध हाने के निमित्त मुख, नाक, आँख, कान, नामि, हृद्य, सिर, तथा स्कन्ध इन सव 
को जल से स्पशं करे | ( वू० पा० सं०) 

तीन वार जल पीके दो वार थाके तव जल से इन्द्रियों का स्पशं करे । (याक्ष०) 
अभिप्राय --खस्पर्श का अभिप्राय वाणी भ्रादि इन्द्रियो को शुद्ध करने का हे । ईश्वर से यह 

प्राथना भी हे कि ये वलवान्‌ तथा कोतिमान होवें ॥ | 

अर्थः 

खस्पश;-खानि इन्द्रियाणि तेषां स्पशः । 

यशोवलं यशश्चवलश्च यशोवलं । मम वागादीनि सवाणीन्द्रियाणि सदा परमेश्वर 
प्रसादेन वलबन्ति तिष्ठन्तु कीर्तिमन्तिच भवन्तु ॥ 


अथ 
खस्पशं--ख अर्थात्‌ इन्द्रिय उनका स्पश । 
वाणो आदि सव इन्द्रिय परमेश्वर की कपा से सदा बलवान्‌ तथा कोतिमान होव ॥ 


(५) पावनम 


ॐ ॐ पुनातु । ॐ भूः पुनातु । ॐ सुवः पुनातु । ॐ स्वः पुनातु । 
ॐ सहः पुनातु । ॐ जनः पुनातु । ॐ तपः पुनातु । ॐ सत्यं पुनातु । 

| | | | | | | 
ॐ तत्सवितुर्वरेणयम्भर्गा देवस्य धीमहि । धियायोनः प्रचोदयात्‌ । 
ॐ सर्व पुनातु ॥ 

(ध० सि०) 
(५) पाठान्तराणि-भत्र ॐ पुनातु इत्यादिना पावनान्ते । 

ॐ अपवित्र: पवित्रोवा सर्वावस्थं गतोपिवा । 

यः स्मरेत्पंडरीकात्त॑ सवाह्याभ्यन्तरं शुचिः ॥ इति विष्णं स्मृत्वा । इति धर्मासन्धुकारः 


एकस्मिन्‌, हप्तलिखितपुप्त केतु अयं मंत्रः लस्पर्शानन्तरं ॐ पुनातु इत्याद्ना पावनात्यूच 
वर्तते घ्यन्याः पद्धतयस्त्वस्मिन्‌ विषये तृष्णीं वतन्ते । 


धर्मसिन्धुकारस्तु -भूः पुनातु, भुवः पुनातु, स्वः पुनातु, भूवः स्वः पुनातु इत्याद्ना 
पावनं कृत्वेति वर्दात । 


श्राचारा इशेस्नानदीपिकारोत्वास्मिन्विषये तूप्णीं वतते । 
कात्यायनस्मृतिस्तु -प्रणवो भूर्भुवः स्वश्च सावित्रो च ठृतीयका । अग्दैवत्यं भयूचं चैव चतुथं 
मिति माजनम्‌॥ 


१२० 


सन्ध्यादपणे : 
विधिः 


वामकरे जलमादाय दक्षिणानामिकया प्रतिमंत्रं जलेनाभिषिश्चेत्‌ । नद्यादौ सत्वे 
वामकरे जलग्रहणं नावश्यकम्‌ कुशलाभे ङुशेनेव माजयेत्‌ ॥ 

3» ॐ पनातु इति शिरसि । 

भू! पनातु इति पादयोः 

भुवः प॒नातु इति नाभो । 
स्वः पुनातु इति हृदये । 

महः पुनातु इति कण्ठे । 

जनः पुनातु इति नेत्रयोः । 

तपः पनातु इति ललाटे | 

सत्यं पनु इति पुनः शिरसि । 

तत्तवितुः इति सवत्र । | 
प्रमाणम्‌-शिरसो माजनं कयात्‌ कुशे; सोदक्विन्दुभिः । 

प्रणो भू 1वः स्वश्च सावित्री च तृतीयक्रा । 

देवत्यं त्यचश्वव चतुथमिति माजनम्‌ ॥ (का० स्मृ०) 


विधि 


वाँप्‌ हाथ में जल लेके दहिने हाथ की अनामिका से प्रत्येक मंत्र पढ़ कर जल से सोंचे । 
नदी आदि में सन्ध्या करने पर प्रवाह से पानी ले बाँए हाथ में जल लेने की आवश्यकता नहीं । 
यदि कुश मिल सके ता कुश ही से माजन करना अत्युत्तम है॥ 
ॐ पुनात यह पढ़ कर सिर पर माजेन करे। 


भूः „ पैरों पर पं 
भुवः 2 नाभि पर  ,, 
स्वः १9 हदस पर ११ 
महः ,, कठ पर 99 
ज्ञनः 0, नेत्रों पर 9: 
तपः म माँथे पर दु 
सत्यं „ : पुनः सिर पर ,, 
तत्सवितुः ,, सवत्र 


प्रमाण -जल के वंद सहित कुशों से सिर पर माजन करे । ॐ कार, भुः भुवः स्वः ये व्याहतियाँ 
गायत्री, तथा आपो हिष्ठादि तीन ऋचाएँ, ये चार माजन के मंत्र है ॥ ( का० स्मू० ) 


प्रणवाथः ( चतुथभागे द्रष्टव्यः ) 


तृतौयो भाग; न १२१ 


प्रणव का पर्थ ( चोथे भाग में देखो ) 
व्याहुत्यथः 

भूः-यत्र सर्वे जीवाः पदार्थांश्च सम्भवन्ति । अवीचीनामनरकाद्‌र्ध्वं सुमेरुशिखर- 
पयन्तमस्य लोकस्य प्रमाणम्‌ । अयमेव लोकः पृथ्वीति च निगद्यते । 

भुवः-यत्र पुनजन्म ग्रहीत्वा प्राणिनो भोगान्‌ अञ्जन्ति । सुमेरुशिखाराद्धरवपयन्त- 
मस्य लोकस्य प्रमाणम्‌ । 

स्वः-यत्र शीतोष्णहृष्टितेजांस्युत्पद्यन्ते । अयंछोकः सुकृतिनामालयः । धुवादृध्च 
पश्चप्रकारस्य स्वगलोकः । डन 

मह;-अय॑ लोक; सर्वेषां लोकानां मध्ये वतेते सर्वलोकेभ्यश्च विस्तृततमः। | 

जनः-यदा कल्पान्ते सर्वे प्राणिनः पदाथाश्च भस्मसाद्भवन्ति तदा सष्ट्यादावत्रेव 
त उत्पद्यन्ते । एते पूर्वोक्ता लोकाः स्वगंलोक इति नाज्ना भण्यन्ते । 

तपः-तपःसिद्धाः सनकादयो ब्रह्मपुत्राः प्रलयकालेऽत्रेव निवसन्ति । 

सत्यम्‌-लोकोऽयं ब्रह्मणोधाम सवलोकोपरि सवदैव विकाररहितस्तिष्ठति । ज्ञानिनः 
सुकृतिनः सत्यवादिनश्चात्र निवसन्ति । एतं लोकं प्राप्य जनाः पनननिवतन्ते । 
अयमेव लोको ब्रह्मलोक इति च कथ्यते । ( उ० नि०) 

भूरादयः सपतलोक़ाः सप्तधेशवरनामानि | ( सा आ० ) 

एतासां व्याहृतीनां द्वितीयोऽथः शङ्कराचायक्रृतरचतुथभागे द्रष्टव्यः ॥ 

सवमितिसव॑च्यापी सवशक्तिः परमात्मा । पुनातु मां पवित्रीकरोतु ॥ 

व्याहूतिया का अथे 

भू:--ज़िसमें सव जीव तथा पदार्थ होते हैं । अवीची नाम नरक से ऊपर सुमेरु पवत की 
चाटी तक इस लोक का प्रमाण हे । इसका भर्थ पृथ्वी भी हे । 

सुव! जहाँ पुनजन्म लेके प्राणी भाग कर । सुमेरु को चोटी से लेके धव तक यह 
लोक हे ॥ | 

स्वः -शीत उष्ण वृष्टि तेज जिसमें उत्पन्न होते हैं तथा अ्रच्छी करनी वालों का वह घर हे । 
प्रव से ऊपर पांच प्रकार स्वगलाक हे ॥ 

मह!-यह सव लोकों के बीच में सबसे वड़ा हे ॥ 

जन; -जब कब्पान्त।के समय में सव प्राणी तथा पदार्थ भस्म हा जाते हैं तो सष्टि के आदि 
में वे इसी लोक में उत्पन्न होते हैं । यह पांचा लोक स्वगं भी कहे जाते हैं ॥ 

तपः - सनकादिक ब्रह्मा जी के पुत्र जो तप कर के सिद्ध हैं वे प्रलय के समय इस लोक 
में ठहरते हें॥ 

सं०-- १६ 


९०२. सन्ध्यादपणे 





सत्यम्‌ यद ब्रह्मा का घर है । यह लोक सबके ऊपर सदा वना रहता है । ज्ञान, सुकर्म 
करने से तथा सच बालने से यह लोक भाग करने का मिलता है । फिर यहाँ से और स्थान में 


जाना नहीं पड़ता हे । इसके ऊपर शोर कोई लोक नहीं । इसका नाम ब्रह्मलोक भो है ॥ 
( उ० नि०) 


भू! आदि सात लोक सात प्रकार के इश्वर के नाम हैं ॥ ( सा० श्रा० ) 
इन सातों व्याहतियों का दूसरा श्रर्थ शङ्कराचाग्रेक्कत चतर्थभाग में देखना चाहिये ॥ 
गायत्रीभाष्यं चतुथभागे द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
गायत्री का भाष्य चोथे भाग में देखा । 
(६) आसनोपवेशनम्‌ 
पृथ्वित्वयेति मेरुपृष्ठऋषि! सुतलं छन्दः कूमोदेवता आसनोपवेशने विनियागः ॥ 
ई पृथ्वि त्वया धृतालोका देवि त्वं विष्णुना धृता । 


त्वञ्च धारय माँ देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 


(खा० दी०) 
विधिः 
पृथ्वित्वयेति मंत्रसुचारयन्‌ दक्षिणकरानामिकाङशुलिना भूमि स्पृशेत्‌ ॥ 
विधि 


यह मंत्र पढ़ कर दूहिने दाथ की छोटी अंगुली से भूमि का स्पर्श करे। 
अथः ` 


हे पृथ्वि ! त्वया लोकाः जनाः ( लोएस्ु भुवने जने ) ध॒ताः (धुधार्धारणार्थः 
पोषणाथोवा ) सन्ति। | हे देवि-शाखादी नामचेतनत्येऽपि तदरिमानिनीनां देवतानां 
सत्वादेवतात्वम्‌ अभिमानिव्यपदेशस्त्विति व्याससूत्रोक्तः मृदव्रवीदापोऽब्र बन्निति श्रतेश् 
तस्माच्छाखादीनामपि देवतात्वम्‌ । त्वञ्च विष्णुना सरवव्यापकेन ईश्वरेण (यस्माद्विरवमिद्‌ 
सव तस्य शक्तया महात्मनः। तस्मादेवोच्यते विष्णुर्विशधातोः प्रवेशनात्‌) धुता असि। 
हे देवि त्वं माञ्च धारय मम आसनश्च पवित्रं कुरु ॥ 
(६) पाठान्तराणि- धर्मसिन्धुकारस्तु--श्रासनादिविधि इत्वेतिमात्रं बदति । 


स्नानदी पिकाकारस्तु _ऋृष्यादिपूर्वकं मंत्रमेनमुषत्वा भ्रासनोपवेशनं वदति । 
[भ्राचारादर्शकारेण--मेनमेवावलस्बितम्‌ ॥ 


तृतीया भागः > १२३ 


अर्थ 

हे प्रथित (त्वया) तुफपे (लोकाः) मनुष्य (घ्ताः) धारित अथवा पालित किये जाते हैं। 
हे देवि (त्व) तू (विष्णुना) विष्णु से (धता) धारित को गई है । (त्व) तू (मांच) मुझका भी (धारय) 
धारित अथवा पालित कर । (्रासनञ्च) पेरे बैठने के स्थान के भी (पतित्रं कुरु) पवित्र कर | 
विष्णु शब्द्‌ की व्युत्पत्ति क्योकि उस मदात्या को शक्ति से यह सारा संसार धारण किया हुष्मा 
है इसी से वह तिष्णु कहलाता हे यतः विश धातु का अथ प्रत्रेश करने का है। पृथ्वी जड़ 
पदार्थ है उसके देवता क्र्यॉकर माना यह शङ्का हो तो उसका समाधान यह है कि वेद 
शादि में जेसे “ इष्वार्जेत्वा ” यहाँ पर शाखा आदि से प्रार्थना की जाती है, यद्यपि वे स्वयं 
प्रचेतन हैं तथापि उनके अभिमानी देवताओं के होने से उनका भी देचतात्व दै । प्रमिमानी का 
नाम कहना चाहिये यह व्यास सूत्र में लिखा हे | श्रुति में भी लिखा हे कि “ मृद्ववीत्‌ ” 
मृत्तिका वोलो “ भ्रापोत्रचन्‌ ” जलवोले। इस कारण से शाला आदि जड़ पदार्थ का भो 
देवतात्व हे ॥ 


(७) सन्ध्यासडुल्पः 


अद्योपात्तसकलदुरितक्तयाय श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ--® 
सन्ध्योपासनमहं करिष्ये ॥ 


विधिः 


दक्षिणकरे जलमादाय मंत्रमुच्चाये भूमौ तज्जलं क्षिपेत्‌ ॥ 
सङ्कल्पशब्दाथः-सङ्कल्पश्चेन्मनसि मननं, प्रोक्तरीत्याथ वाचा व्याहतव्यं, तदनुच 
करेणाम्बुसेकस्त्रिधेति ॥ ( ऋषिभट्टीयः ) 
महिमा-सङ्कल्पसूलः कामोवे यज्ञाः सङ्कर्पसम्भवाः । 
त्रतं नियमधमाच सर्वे सङ्कल्पजाः स्मृताः ॥ ( मार्कण्डेय! ) 





( ध० सि० । खा० दी० ) 





+ प्रातः 


मघ्याह इत्येषां मध्ये अनष्ठेयं पढ्‌ याज्यम्‌ । 
सायं 
(७) “ पाठान्तराणि=ममोपाचदुरितत्तयद्वारा ओपस्मेश्वरप्रीत्य्थममुकसन्ध्यामुपासिष्ये ” 


ड्ति धर्मसिन्धो० 
४ उपात्तदुरितक्तयार्थमसुक्कसन्ध्योपासनमहं करिष्ये ” इति स्नानदीपिक्ायाम्‌। 
आचारादशंत सन्ष्यासङ्कल्प एव नास्ति। 
४ ममोपात्तदुरितक्षयाय ब्रह्मलोकावातये धसुकसन्व्योपासनमहं करिष्ये ” इत्येकस्मिन्‌ 
हरुतालखितपुस्तके पाठः ॥ । 


१२४ | सन्ध्यादपणे 
वजन कली का 
अकरणेदोषः-सङ्कल्पञ्च यथा कुर्यात्‌ खानदानत्रतादिके । 
अन्यथा पुण्यकमांणि निष्फलानि भवन्तिच ॥  (शहद्यमः) 
(आ० का०) 


विधि 


दाहिने हाथ में जल लेकर मंत्र पढे, तव उस जल को भूमि पर छोड़ दे । 
सङ्कल्प शब्द का अर्थ सङ्कब्प का अर्थ यह है कि पहिले मन में किसी काम का निश्चय 
_ करना, तद्नन्तर उक्तप्रकार वाणी से कहना, अन्त में हाथ में जल लेकर 
छोड़ना ॥ (ऋ० भ०) " 


महिमा काम, यक्ष, व्रत, नियम, धर्म सव सङ्कल्प ही से होते हैं ॥ ( मार्क ) 
न करने में दोष स्नान, दान, व्रत श्रादि में सङ्कल्प को यथाशास्त्र करना चाहिये अन्यथा सत्र 
पुणय के कर्म निष्फल होते हैं ॥ ( वृ० य० ) 
र ( मा० का० ) 
अथ, 


सङ्कल्पः-मनसाचिन्तनं निश्चयावा । ( सङ्कल्पः कर्म मानसम्‌ इत्यमरः ) । अत्रच 
न्धिकायानुष्टानं स्वेच्छापूष ० 
धर्मसम्बन्धिः च्छापूवकमस्य विधिवत्मतिज्ञाकरणं तत्परिपालनश्च ॥ 


अद्येति अद्य इद शब्दस्य निपातः सप्तम्यर्थं । अस्मिन्‌ द्यवि अहनि वा इति 
निरुक्तकारः । अहं उपात्तसकलदुरितक्षयाय उपात्तानि ग्रृहीतानि कृतानीति यावत्‌ यानि 
सक्रलानि दुरितानि पापानि तेषां क्षयाय नाशार्थं श्रीपरमेश्‍वरपीत्यथ च सन्ध्योपासनं 
करिष्ये । मया यानि कानि पापानि कृतानि तेषां नाशार्थं श्रीपरमेइवरप्रीत्यर्थ च अहं 
अस्मिन्नहनि सन्ध्योपासनं करिष्ये इत्यर्थः । अत्र यागियाज्ञवरक्यः | दिवा वा यदि वा 

' रात्रौ यदज्ञानकृतं भवेत्‌ । त्रिकाळसन्ध्याकरणात्तत्सर्वं विप्रणश्यति ॥ 


अथे 


सङ्कटप--मन से चिन्तन अथवा निश्चय करना । श्रर्थात्‌ भ्रपनी इच्कापूर्वक किसी 


धर्मसम्बन्धी कार्य को करने की शास्त्राजुसार प्रतिज्ञा करना तथा उसका परिपालन करना ॥ 

( थद्य) घ्याज (अह) में ( उपात्तसकलडुरितत्तयाय ) सम्पूर्ण किये हुए घापों के नाश 
के निमित्त ( भ्रीपरमेश्वरभीत्यर्थ ) तथा श्रीपरमेश्वर की प्रीति के निमित्त ( सन्ध्योपासनं करिष्ये ) 
छामुक सन्ध्योपासन में करूँगा । योगियाज्ञवल्क्य ने कहा है कि दिन में अथवा रात को ज्ञा पाप 
अज्ञान से हो वैठें बे सव तीन कालों को सन्ध्या करने से नष्ट दो जाते हैं ॥ 


~ बन COT OTT TT TOTTI YS %॥&%& + 





तृतीयो भाग; १२५ 


(८) करन्यासः 
अस्या अग्निमुख्याः गायत्र्याः परंब्रह्मऋषिऋ ग्यजुःसामाथवच्छन्दः सविता देवता 
परंत्रह्ममातुन्यांसे विनियोगः ॥ (गा० तं०) (गा० व्या०) | 
ॐ भू: अड्रुष्टाभ्यां नमः । 
३० सुवः तजनीभ्या नमः । 
ॐ स्वः मध्यमाभ्यां नमः । 
ॐ तत्सवितुर्वरेणयं अनामिकाभ्यां नमः । 
ॐ भगेदिवस्य धीमहि कनिष्टिकाभ्यां नमः । 
ॐ धियोयोनः प्रचोदयात्‌ करतलकरणृष्ठाभ्यां नमः ॥ 
. (स्रानदीपिका) 
विधि; | 
भूरङ्गुष्ठाभ्याँनमः इति तर्जनीभ्यामङगुष्ठौ स्पृशेत्‌ 
भुवः तजनीभ्यांनमः इति अङ्गुष्ठाभ्यां तजन्यौ स्पृशेत्‌ 
स्वः मध्यमाभ्यांनमः इति 0); मध्यमे „, 
तत्स० अना० 5) क अनामिके ,, 
भर्गो ° कनि ० ११ ११ कनिष्ठिके 1) / 
धियो० कर० . , दणिणकरं वामकरस्य परितो भ्रामयेत्‌ ॥ 
प्रमाणम्‌-यद्वीजाद्याभवेद्दिद्या तद्वीजेनाङ्गकर्पना । 
अथवा मूलमंत्रेण ॥ 
(<) पाठान्तराणि-धर्मसिन्धुकारस्तुतेज्ञासीति उपस्थाय गायत्र्यसीत्यावाह्य गायत्र्या 
` विश्वामित्रः गायत्री सविता जपे विनियोगः ततः षडङ्गन्यासं वद्ति । 
आचारादशकारस्तुसू्योपस्थानानन्तरं न्यासान्‌ वदति तद्नन्तरञ्च तेजोसोत्यादि । 
_ स्वानदीपिकाकारस्तु -सन्ध्यासङ्कल्पानन्तर प्राणायामात्पूर्वम्‌ । 
गायत्री तंत्रेतु-- एवं ध्यात्वा न्यसेद्वणं पठित्वा छन्दउत्तमम्‌ । 
सूचना--प्रायः सर्वत्र तन्त्रशास्त्रेषु त्रिविधा न्यासा भवन्ति। यथा (१) अङ्गन्यासः (२) करन्यासः 
(३) देहन्यासः । भत्र करन्यासाङ्कन्यासा द्वावेव प्रन्थकारैरुक्तो । देहन्यासस्तु 
न लिखितः। धर्मसिन्छुकारेण गायत्रीपुरम्चरणप्रयागे देहन्यास उक्तः। यथा-- 
विश्वामित्रक्रष्ये नमः शिरसि । गायत्रीछन्दसे नमा सुखा । सवितुदेवताये 
नमाहदि्‌ ॥ | 
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` अङ्गुष्ठाभ्यां तजनीभ्यां मध्यामाभ्यां तथैवच । 
अनामिकाभ्यां कनिष्ठाभ्यां करयेस्तलपृष्ठये! (म० नि० तं०) 
ततः स्वमूलमंत्रस्य न्यासान्कल्पोदितांश्वरेत्‌ । 
ऋषिच्छन्दोदैवतानि मूद्ध नि वक्त्रे हृदि न्यसेत्‌ ॥ 
चीजं गुह्ये पदोः शक्तिमङ्गानि करयोरपि । 
अङुष्ठादिष्वङगुलीषु करस्य तलपृष्ठयाः । 
अङ्गुष्ठाभ्यां तजेनीभ्यां नमइत्यादिकं बदन्‌। (मं० महे[०) 

विधि „ 


भूः अंगुष्ठाभ्यां नमः यह कह के दोनों हाथों की तजेनियों से दोनों अंगूठे को छू प । 
के दोनों अंगूठों से दोनों तजेनियों का छूप । 


भुवः तञे० 0 
स्वः मध्य० भु ८) १, मध्यमाश्रों का ,, 
तत्स० अना० रे नर - घध्रभमामिकाशों को ,, 
भर्गो० कनि० 28 5; न _कनिष्ठिकालों को ,, 
धिया० कर० 1१ द्‌हिने हाथ को बाँए हाथ के ऊपर घुमावे ॥ 


प्रमाण _ज्ञा बीज मंत्र के भ्रादि में हा उसी से अंग को कल्पना करनी चाहिये । अथवा मूलमंत्र से। 
झगुछों पर, तजनियो पर, मध्यमाओं पर, अनामिकाशओं पर, कनिष्ठिकाशों पर, तथा करतल- 


करपृष्ठ पर मंत्र का न्यास करे ॥ 
( म० नि० त०) 


तव सूत्तमंत्र के न्यासों को करे | ऋषि का मस्तक पर कुन्द का मु'व पर. तथा देवता का 
हृद्य पर न्यास करे । वीज का गुह्य पर, शक्ति का पैरों पर तथा अङ्गों का हाथों पर न्यास करे । 


अंगुष्ठाभ्या नमः इत्यादि कहता हुआ अंगुलियों पर तथा करतल करपृष्ठ पर न्यास करे ॥ 
[ (मं० म० द्‌०) 


अर्थः 
न्यासः स्थापनम्‌ । मंत्रावयवानां मंत्राणां देवतानां वा पृथक्‌ पृथक शरीरावयवेषु 
स्थापनमित्ययः । 
करस्याग्रभागं रेखादियुतं करतलम्‌ । तदन्यत्‌ करपृष्ठम्‌ । 
- अङ्गुष्ठाभ्यांनमः अङगुष्ठाबुद्दिश्य नम इत्यथः ॥ 
अर्थ [ 
न्यास का श्र्थ स्थापन करना है । अर्थात्‌ मंत्र के वयो का, मंत्र का, अथवा देवताश्नों 


का पृथक पृथक्‌ शरीर के ्रवयवों में स्थापन करने का नाम न्यास है॥ 
करतल हथेली को कहदते हैं । करपृ्ठ दथेली का उलटा हे ॥ 





तृतीयो भागः | १२७ 


(६) अड्न्यासः 
ॐ भूः हृदयाय नमः । 
ॐ सुवः शिरसे स्वाहा । 
ॐ स्वः शिखाये वषट्‌ । 
ॐ तत्सवितुर्वरेणयं कवचाय हुम्‌ । 
ॐ भगो देवस्य धीमहि नेत्रत्रयाय वोषंटू । 
ॐ धियायानः प्रचोदयात्‌ अत्राय फटू ॥ 
( खा० दी० ) 
दिधिः 


भूः-हृदयाय नम इति दक्षिणकरेण हृदयं स्पृशेत्‌ ॥ 
भुवः! शिर ० >; 0) शिर; के 
स्वः शिखा० : 05 शिखां ,, 
तत्स० कव०  ,, 3 वामकरं दक्षिणस्कन्धे कृत्वा दक्षिणकरं च 
तदुपरि वामस्कन्धे निवेशयेत्‌ ॥ 
भर्गो० नेत्र० इति दक्षिणकरस्य तजेनीमध्यमाभ्यां दक्षिणवामनेत्रे क्रमेण स्पृशेत्‌ ॥ 
धियो० अस्रा० इति बामकरतले दक्षिणकरस्य तर्जनीमध्यमाभिः किञ्चित्ताळं दद्यात्‌ ॥ 
प्रमाणम्‌-हृदयादिप्वथाङ्गानि जातियुक्तानि विन्यसेत्‌ । 
स्वस्वमुद्राभिरधुना प्रोच्यन्ते जातयश्चताः ॥ 
हृदयाय नमश्चेति शिरसे स्वाहया युतम्‌ । 
शिखाये वषडन्तं च कवचाय टुमित्यपि ॥ 
नेत्रत्रयाय वौषड्स्यादस्राय फडितीरितम्‌ । (मं० महो०) 
(९) पाठान्तराणि - तव्सवितुहृदयाय.नमः। वरेण॒यं शिरसे आहा । भर्गोदेवस्य शिखाये वषद। 
धीमहि कवचाय हुम्‌ । धियोयोनो नेत्रन्रयाय वोषट्‌ । प्रचोद्याद्स्राय फट्‌ । 


इति धर्मसन्धुसारे ॥ 
ॐ हृद्याय नमः । ॐ भूः शिरसे स्वाहा । ॐ भुवः शिखायै वषट्‌ । ॐ स्वः कवचाय हुम्‌ । 
भूरभ्‌ चः नेत्राभ्यां वोषदू | ॐ भूर्भुवः स्वः 'भ्रन्राय फट्‌ । इति घाचारादर्शेः । 
` स्यापितपाउस्तु स्नानदीपिकायाम्‌ ॥ | 
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हृदयाय नमः पूव मस्तके विष्णुवल्लभा । 
शिखाये वपडित्युक्तं कवचायहुमी रितम्‌ । 
नेत्रत्रयाय वोषट च अस्त्रायफडिति क्रमात्‌ ॥ ( म० नि० तं० ) 
व्याहूतिन्यास!-व्याहूती! सप्तताराद्या हून्मुखांसोर्युग्मके । 
जठरे न्यस्य मंत्रज्ञो गायत्र्यणांन्‌ तनौ न्यसेत्‌ ॥ 
वर्णन्यासः-पत्सन्धिघु ध्वजे नाभौ हूकण्ठभुजसन्थिपु । 
आस्यनासाकपोलाक्षिकणंभ्र मस्तकं पुनः ॥ 
पाश्‍चात्योत्तरयाम्याग्रमूद्धवक्त्रेपु साधक; ॥ 
पदन्यासः-पदानि दश विन्यस्ये देषु स्थानेषु मंत्रवित्‌ । 
शिरोम्र मध्यहृद्वक्त्रकण्ठहून्ञामिगुह्यके । 
जातुनो! पादयोयग्मे तच्छिरः शिरसि न्यसेत्‌ ॥ (शारदा) (गा० व्या०) 
प्रणवादिन्यासः-प्रणवद्वयं हि हृत्पद्म भूःकारं शीपषदेशक । 
भुवः शिखायां स्वःकारं कवचे विन्यसेत्सुधीः । 
नेत्रत्रये भूभव! स्वः -स्वःकारं करयुग्मके । 
नमः स्वाहा वषट कूचं वौषट्‌ फट्‌ क्रमतो न्यसेत्‌॥ (नि०तंत्रं)(गा०व्या०) 
षडङ्गन्यासः-त्रह्मणे हृदयं प्रोक्तं विष्णवे शिरईरितम्‌ । 
शिखा रुद्राय कवचमीश्वराय समा रितम्‌ । 
नेत्रं सदाशिवायोक्तमस्न' सवात्मने स्मृतस्‌। . 
षडड्वान्येवमुक्तानि यथास्थानं प्रदिन्यसेत्‌॥ (शारदायां) (गा० च्या०) 
विकल्पः-षडङ्गन्यासः कायः नवा कायो न्यासदिधेरवेदिकत्वादिति ग्रह्मपरिशिष्टे स्पष्टम्‌ । 
एतेनाक्षरन्यासपादन्यासादीनां मुद्रादिविधेः शापमाचनादिविधेश्च तांत्रि- 
कत्वेनावेदिकत्वादनाबश्यकत्वं वेदितव्यम्‌ ॥ (ध० सिं सा० प० ३ पू०) 
आवश्यकम्‌-विना न्यासं जपेद्यस्तु गायत्री विफला भवेत्‌ । 
विना मुद्रा न्यसेद्यस्तु न्यासो भवति निष्फल; ॥ तान्त्रिका इत्याहः 
पश्वमुद्राः-गायत्रीतंत्रे संमुखादयरचतुर्वि शतिमुद्रा दर्शिता; । तदसम्भवे वक्ष्यमाणपश्च- 
मुद्राप्दशनमंवश्यं कार्यमितितत्रेवोक्तम्‌ । 
कनिष्ठानामिकाडगुष्ठा अङ शुष्ठातजेनी तथा । 
अङगुष्ठामध्यमाभ्यां च, अङगणुष्ठानामिका तथा ॥ 
कनिष्ठाङगुष्ठसंयागात्पञ्च मुद्रा; प्रकीर्तिताः ॥ ( गा० व्या० ) 


तृतीयो भाग; १२९ 





विधि 
भूः हृद्याय नमः यह कह कर दहने हाथ से हृदय का स्पशं करे ॥ 
सुवः शिरसे० १9 ११ 1१ 99 सिर का 99 
स्वः शिखाये० 29, ११ ११ 1१ शिखा का 9४ 
क बाँए हाथ को दहिने कन्ध्रे पर रक्खे ओर उसके ऊपर 
दाहिना. हाथ वाँप कन्धे पर रक्‍खे । 
अशीः. नेऽ दहिने हाथ की तजनी मध्यमा से यथाक्रम दहिने 
5 १ ) तथा वाप नेत्रों का स्पंश करे । 


या | बाँप हाथ के तले पर द्रहिने हाथ की तर्जनी 


तथा मध्यमा से हलके हाथ से चोट मारे । 


प्रमाण --इसके पश्चात्‌ हदय आदि स्थानों में जाति युक्त अड्ों का न्यास करे। घ्यव 
प्रपनी मुद्राओं से सहित उन जातियों को कहते हैं । हृद्याय के साथ नमः कहे । शिरसे के साथ 
स्वाहा लगावे । शिखाये के अन्त में वषट्‌ लगावे । कवचाय के साथ हुम्‌ कहे । नेत्रत्रयाय के 
साथ वोषट लगावे । अस्राय के साथ फट्‌ कहे । ( मं० महो० ) 


हृदयायनमः । शिरसे स्वाहा । शिखायेवषट्‌ । कवचाय इुम्‌। नेत्रत्रयाय चोषट्‌। अख्ाय 
फट्‌ , इस प्रकार क्रम से उनको कहे ॥ 
(म० नि० सँघ) 


ॐकार सहित सात व्याष्टतियों को हृद्य, मुख, दोनों कन्धों पर, दोनों ज्ञाँघों पर तथा 

पेट पर, इन सात स्थानों पर न्यास करे । तव घुटनों पर, लिङ्ग पर, नाभि पर, हृद्य पर, कण्ठ 

पर, वगलों में, मुख पर, नासिका पर, कपोलों पर, आँखों पर, कानों पर, भां पर, सिर पर, 

पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तथा पूर्व दिशाश्रों में गायत्री के वर्णों का न्यास करे । तदनन्तर गायत्री के 

दस पदों का, सिर पर, भों के मध्य पर, सुख पर, कंठ पर, हृदय पर, नामि पर, गुह्य पर, ' 
जानुग्रों पर, तथा पैरों पर न्यास करे। तथा गायत्रीशिर का सिर पर न्यास करे ॥ 

( शा० ) ( गा० व्या० ) 


दो प्रणवों का हृदय पर, न्यास करे । भूः का सिर पर न्यास करे। सुवः का शिखा पर, 
स्वः का कवच पर, भूर्भवः स्वः का नेत्रश्रय पर, स्वः का दोनों हाथों पर न्यास करे। नमः, स्वाहा, 
वषट्‌ , इम्‌, वोषद , फट ये क्रम से मिलावे । भ्रर्थात्‌ भूः शिरसे स्वाहा इत्यादि ॥ 
( नि० तं० । गा० व्या० ) 


ब्रह्मणे हृदयाय नमः। विष्णवे शिरसे स्वाहा । रुद्राय शिखायै वषट। ईश्वराय कवचाय 
हुम्‌ । सदाशिवाय नेत्रत्रयाभ्यां वोषट॒ । सर्वात्मने अस्ञ्राय फट्‌ । ये षडङ्ग हैं ॥ 
। (शा०) (गा० व्या०) 


सं०—१७ 
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षडङ्ग न्यास करे अथवा न करे क्योंकि न्यास का विधान वेद के अनुसार नहीं है, यह 
बात गृहापरिशिष्ट नामक ग्रन्थ में स्पष्टता से दिखलाई गई हे । इस कारण से ध्यत्तरन्यास, पादन्यास, 
मुद्रा, शापमाचन प्पादि का विधान तांत्रिक हे वैदिक नहीं, अतः अनावश्यक जानना चाहिये ॥ 

घ० सि० ) 

तंत्रशास्त्र वालों का मत है कि- जो मनुष्य विना न्यास किये हुए जप करता है उसको 
प निष्फल होती है तथा जो विना मुद्रा दिखलाए न्यास करता है उसका न्यास निष्फल 
होता 

गायत्रीतंत्र में सम्मुख श्वादि २४ मुद्राएं दिखलाई गई हैं। उनको न कर सकने पर नीचे 
लिखी हुई पाँच मुद्राएं अवश्य करनी चाहिये यह वात भी वहाँ पर लिखी है ॥ 

कनिष्ठा, अनामिका तथा अंगुष्ठा । अंगुष्ठा तथा तजनी । अंगुष्ठा तथा मध्यमा । अंगष्ठा 


तथा भ्रमामिका । कनिष्ठा तथा अंगुष्ठ । ये पाँच मुद्राएँ हैं ॥ 
( गा० व्या० ) 


अर्थ; 
_ अत्र हुम्‌ फट इत्यादयस्तन्त्रशास्त्रोक्ताः । 
हृदयाय नम; हृदयमुद्दिश्य नम इत्यथः 
नमः-( नम्‌ नतो--असुन ) 
स्वाहा ( सु आङ ह आहाने डा ) यद्वा ( स्वाद्‌+आ, दकारस्थाने हकारः ) 
वषट-( बह प्रापणे + डषट्‌ ) देवोद्दे्यकहविस्त्यागे । 
हुम्‌-( इदानादनयोः+-डस्‌ ) प्ररे, विते, सम्मतो, क्रोधे, भये, निन्दायाम्‌, 
अबज्ञायां च | 
वोषट-( वहप्रापणे--डोषट ) देवोइेशेन हविस्त्यागे । 
फट-( स्फुटस्फोटने + क्विप ) अस्त्रनामके मंत्रभेदे, अनुकरणशब्दे, अन्तरीक्षग- 
विघ्रोत्सारणाय, विकिरक्षेपे, अघमषणे, पापपुरुषताडने ॥ | 
( वा० 6० । वि० को० ) 
यथेव कवचधारणेन शस्त्रादिभ्यः शरीररक्षा भवति तथैव कवचाय इम्‌ इत्यनेन 
तांत्रिकेण विध्रादिभ्यः ॥ 
फट-इत्यस्य प्रयोगरतंत्रशास्त्रेः- 
(१) निकृष्य पुरतो वज शिलायामस्त्रमुचरन । 
त्रिवारं ताडयेन्मंत्री हस्तौ प्रक्षालयेत्ततः ॥ 
अस्यार्थ?-मंत्री साधकः एवं देहान्तःकठुषं निकृष्य पुरतोऽग्रे मनःकल्पितायां. वज- 
ञ्िळायामस्त्रंफडिति मंत्रमुच्चरन जपन्‌ त्रिवारं ताडयेत्‌ आहन्यात्‌ । 
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(२) अस्त्रान्तमू लमंत्रेण सववस्तूनि संप्रोक्ष्य । 
(३) पुष्पं चन्दनसंयुक्तमादाय करयोडया! । 
अस्त्रेण घषयित्वा तत्प्रक्षिपेत्करशुद्धये ॥ 
(४) तजेनीमध्यमाभ्यां च वामपाणितले शिवे । 
ऊर्ध्वोध्वतालत्रितयं दस्वा दिग्बन्धनं ततः । 
अस्त्रेण छोटिकामिश्च भूतशुद्धिमथाचरेत्‌ ॥ (म० नि० तं०) 
( अस्त्रेण अस्त्रमंत्रेण । छोटिकाभिः अडःगुलिध्वनिभिः । चुटकी इति भाषा ) 
वषट-इत्यस्य वेदिकप्रयागो यथाः- 
(१) तस्मे च देवि वषडस्तु तुभ्यम्‌ (कू० यजु० कां० ४ प्र १ अ० ४)॥ 
(२)-यद्वघट कुयाद्यातयामास्य वषटकारः स्याद्यन्न वषट्‌ कुयांद्रक्षा»ंसि यज्ञठहन्युव- 
डित्याह परोक्षमेव वषट्‌ करोति नास्य यातयामा वषटकारो भवति न यज्ञठ 
रक्षांसि घ्रन्ति (क#० य० कां० ५। १। ५ अ०) ॥ 
वज्रूपस्य वषटकारस्याभावे रक्षोभियज्ञहननमसङ्गात्‌ (माधवाचायः) ॥ 
फट-इत्यस्य वेदिकप्रयागो यथाः 
खट्‌ फट्‌ जहि छिन्धी भिन्धी हन्धी कट्‌ इति वाचः क्र्राणि (तै० आ० 9 प्रपा० 
२७ अनु०) ॥ 


अथंः-खट फट जहि भत्सनद्योतकाः । खडादयस्त्रयोऽनुकरणशब्दाः । हननच्छेदन 
भेदनवाचकाः । ( सायनाचायः ) 


९ 
अथ 


यहां पर- हुम्‌ , फट्‌ इत्या दि तंत्रशास्त्रोक्त हैं । 
नमःयह शब्द नम्‌ धातु से निकला हे जिसका 'भ्रथे फुकना अर्थात्‌ नमस्कार हे । 
स्वाहा--यह शब्द हे धातु से निकला है, जिसका ग्रथं बुलाने का है । 
भा धातु से निकला है जिसका अर्थ चखने का हे । होम भ्रादि में काम 
ध्याता है । 


वघट--यह शब्द वह धातु से निकला है जिसका थे पहुँचाने का है । 
यह शब्द देवताद्यों के निमित्त दोमद्रव्य देने के काम में राता दै । 
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हुम्‌--यह शब्द हु धातु से निकलता है जिसका भर्थे देना या खाना है । यह शब्द्‌ प्रश्न, सन्देह, 
सम्मति, क्रोध, भय, निन्दा, अथवा अनादर इन '्यर्थो में काम घाता हे । 

- बौषट--यह शब्द भी वह धातु से निकलता है जिसका ग्रर्थ पहुँचाने का हे और देवताथ्यो के 

निमित्त होमद्रव्य देने के काम में आता हे । 


फट यह शब्द स्फुट धातु से निकलता हे जिसका अर्थ तोड्ने का है। शस्त्र नामक मंत्र- . 
विशेष में, अनुकरण (नकल करने) में, आकाश के चिघ्रों को हराने में, विकिर फेंकने में, 


अधमर्षण में, पापपुरुष के मारने में यह शब्द काम आता है ॥ 
( चा० वृ० । चि० काश० ) 


_ जैसे ही संग्राम में कवच पहिनने से शरीर की रक्षा होती हे वैसे ही कवचाय हुम्‌ इस 
तांत्रिक मंत्र से भी विघ्रों की रक्षा होतो हे । 
फट इस शब्द का तांत्रिक प्रयोगः 
( १) साधक इस प्रकार अपने शरीर के भीतर का पाप निकाल कर श्रपने मन में समझे कि 
उसके धागे एक वज्र को शिला रक्खी हे ओर भ्रस्त्ंफटू यह मंत्र कह कर तीन वार उस 


शिला पर मारे । 


(२) मूल मंत्र में घ्रस्त्राय फट्‌ लगाकर सब वस्तुओं का संप्रोक्तण श्र्थात्‌ प्र्तालन करे | 
(३) दोनों हाथों में चन्दनयुक्त पुष्प को लेकर ध्स्त्र मंत्र पढ़ कर रगड़े। इससे हाथों की शुद्धि 


_ होती हे । | 
(४) वाँद हाथ की हथेजी पर तर्जनी मध्यमा से तीन वार ऊपर को ओर चोट मारे तव दिग्तं- 
धन करे, तद्नन्तर प्पस्त्र मंत्र से घ्पोर चुटकी से भूत शुद्धि करे । 


वषट्‌ -का वैदिकप्रयाग । 
(१) हे देवि ऐसी जो तू हे तेरे लिये वषट्‌ द्दा । 


( म० नि० तं० ) 


(० यज्ञु० कां० ७ ) 


(२) वज्ररूप वषट्कार के करने से राक्षस यज्ञ में विन्न नहीं करते हैं । 
( मा० घ्या० ) 


फटका वैदिकप्रयाग । 
खट्‌, फट्‌, जहि $ लिन्धी, भिन्धी, हुन्धी, कट्‌ ये क्रेर वचन हें | - 
है ( तै० झा० ४ प्रपा० २७ झतु० ) 
लट्‌, फट्‌, जहि ये शब्द दूसरे का डराने वाले हैं। लट्‌ दादि तीन घ्यचुकरण शब्द हैं, मारने, 


काटने, तथा तोडने के स्थ में काम पाते हैं ॥ 
( खा० आ०) 
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(१०) सन्ध्याध्यानमावाहनझु 
८१ ) प्रातःसन्ध्यायाम्‌ 
ॐ गायत्रीं त्रयक्तरां वालां साच्चसूत्रकमण्डलुम्‌ । 
रक्तवस्त्रां चतुववक्त्रा हंसवाहनसंस्थिताम्‌ ॥ 
ऋग्वेदक्कतोत्सड्गं रक्तमाल्यानुलेपनाम्‌ । 
ब्रह्माणीं ब्रह्मदेवत्यां ब्रह्मतोकनिवासिनीम ॥ 
आवाहयाम्यहं देवीमायान्ती सूयेमण्डलात्‌ । 
आगच्छ वरदे देवि त्रयत्तरे बह्मवादिनि ॥ 
गायत्रिच्छन्दसां मातत्रेह्मयोने नमोऽस्तुते॥  (घ० सिं० ) 
(२) मध्यान्हसन्ध्यायाम्‌ + 
सावित्री युवतीं शुक्कां शुक्कवखाँ त्रिलोचनाम्‌ । 
त्रिशूलिनीं दृषारूढां श्वेतमाल्यानुलेपनाम्‌ ॥ 
यजुरवेंदक्कतोत्सङ्गां जटामुकुटमण्डिताम्‌ । | १ 
रुद्राणीं रुद्रदेव॒त्यां रुद्रलोकनिवासिनीम्‌ ॥ 
आवाहयाम्यहं देवी मायान्ती सूर्यमण्डलात्‌ । 
आगच्छ वरदे देवि त्रयक्तरे रुद्ववादिनि ॥ 





५0 
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सावित्रिच्छन्दसां माता रुद्रयोने नमोऽस्तुते ॥ - (४० सिं० ) 
१० (१) पाठान्तराणि--“ ऋग्वेद्कतात्सङ्गं रक्तमाब्यानुलेपनाम्‌ ” इत्यथेर्छोका घर्म- . 
सिन्धुसारे न विद्यते । 


ध्याचा रादर्श स्नानदीपिकायां चैतदावाहन न विद्यते घर्मसिन्धोत्वस्त्येव । 
४ शायान्तीं ब्रह्मम्रणडलात्‌ ” इति क्कचित्पाठः । 
१० (२) पाठान्तराणि -« त्रिशूलिनीं वृषारूढा वृषभासनसंस्थिताम्‌ ” इति कचित्पाउः। 
तिशूलिनों ... ...खयंमंडलात्‌ इत्यस्य स्याने: 
त्रिशूलिनीं बृषारूढां रुद्राणीं रुद्रदेवताम्‌ । यजुरवेदरतात्सङ्गां जटामुकुटमंडिताम्‌ । 
कैलासशिखरावासा मायान्तीं सूयंमंडलात्‌ । 
वरदां त्रयत्तरां सात्ता इेवीमावादयाम्यदम्‌॥ इति कचित्पाउः । 
८ झायान्ती रुद्रमंडलात्‌ ” इति कचित्पाठः ॥ 


१२४ संन्ध्यादपणे 
(३) सायंसन्ध्यायाम्‌ 
ॐ वृद्धा सरस्वतीं कृष्णां पीतवखाँ चतुभेजाम्‌ । 

शङ्चक्रगदाशाड़' हस्तां गरुडवाहिनीम्‌ ॥ 
सामवेदक्ृतोत्सङ्गां बनमालावि भूषिताम्‌ । 
वेष्णवीं विष्णुदेवत्यां विष्णुलोकनिवासिनीम्‌ ॥ 
आवाहयाम्यहं देवी मायान्तीं सूर्यमण्डलात्‌ । 
आगच्छ वरदे देवि त्रृयत्तरे विष्णुवादिनि ॥ 
सरस्वतिच्छन्दसां मार्तविष्णुयोने नमोऽस्तुते ॥ 





(ध० सिं०) 
विधिः 

नमस्कारयुद्रां कृत्वा मंत्रमुच्चारयन्‌ देवतामावाहयेत्‌ ॥ 
प्रातःसन्ध्यास्वरूपम्‌-पूव॑सन्ध्यातु गायत्री ब्रह्मणो हंसवाहना । 

रक्तपद्मारुणा देवी रक्तपद्मासनस्थिता ॥ | 

रक्ताभरणभासाङ्गा रक्तमाल्याम्वरा तथा । 

अक्षमाला ध्रुवाधारा चारुहस्ताऽमरार्चिंता ॥ 

प्रागादित्योदयादिद्वान्‌ मुह्ते वेधसे सति । 

उत्थायापासयेत्सन्ध्यां यावत्स्याद्कदर्शनम्‌ ॥ 

विश्वमातः सुराभ्यच्ये पुण्ये गायत्रि वेधसि । 

आवाहयाम्युपास्त्यथं एह्येनोऽस्ति पुनीहि माम्‌ ॥ ( हह० पा० सं० ) 

गायत्रीमूषसि ध्यायेछोहितां ब्रह्मदैवताम्‌ । 

हंसारूढामष्टवषा रक्त्रगनुलपेनाम्‌ ॥ 

ऋक्स्वरूपामभयदामक्षमालावलम्बिनीम्‌ । 

व्यासर्षिणा स्तूयमानां छन्दसानुष्ट्भा युताम्‌ ॥ (का० खं०) (गा० व्या०) 
१० (३) पाठान्तराणि“ शङ्कचक्रगदापद्मघारिणीं वनमालिनीम्‌ ” । इति कचित्पाठः । 


४ वैष्णवीं चिष्णुदैवत्यामायान्तीं सूयंमंडलात्‌ ” इत्यस्यस्थाने “ वर्द्याभ्रमवासां ता 
मायान्तं घर्यमंडलात्‌ । वैष्णवों त्रयत्तरां सात्ताददेवीमावादयाम्यदम्‌” इति कचित्पाउः। 


४ ग्रायान्तीं विष्णुमंडलात्‌ ” इति कचित्पाडः ॥ 


तृतीयो भागः १२५ | 


मध्याह्सन्ध्यास्वरूपम्‌-सन्ध्या माध्याहिकी श्वेता सावित्री रुद्रदेवता । 
दृर्षेन्ट्रवाहना देवी वाळत्रिशिखधारिणी ॥ 
₹वेताम्वरधरा श्वेता नानाभरणभूषिता । 
श्वेतस्रगक्षमालापि कृतानुरक्तशङ्करा ॥ 
जलाधारा धराधात्री घरेन्द्राङ्गभवा भवा । 
स्वभाविभातभूराद्या सुरोघनुतपादद्दया ॥ 
मातर्भवानि विश्वेशि विश्वविश्वजनार्चिते । 
शुभे वरे वरेण्याहि आहूतासि पुनीहि माम्‌ ॥ (ह० पा० सं०) 
नवयोवनभिन्नाङ्गीं शुद्धस्फटिकनिमेलाम्‌ । 
त्रिष्टुप्छन्द्‌ःसमायुक्तां सावित्रीं रुद्रदेवताम्‌ । 
कञ्यपर्षिसमायुक्तां यजुर्वेदस्व रूपिणीम्‌ ॥ 
त्यक्षरीं इषभारूढां भक्ताभयकरीं पराम्‌॥ (काशीखण्डे) (गा० च्या०) 
सायंसन्ध्यास्वरूपम्‌-सन्ध्या सायन्तनी कृष्णा विष्णुदेवा सरस्वती । 
स्वगंगा कुष्णवस्रातु शङ्खचक्रगदाधरा ॥ 
कृष्णश्न भूषणयुक्ता सवज्ञानमया वरा । 
सव वाग्देवता सवा ब्रहादिवचसि स्थिता ॥ 
वीणाक्षमालिका चारुहस्ता स्मितवरानना । 
चतुर्दशजनाभ्यच्यां कल्याणी शुभकप्रदा ॥ 
मातर्वाग्देवते देवि बरेण्ये च वरप्रदे । 
सर्वमरुद्गणस्तुत्ये आहतासि पुनीहि माम्‌ ॥ (ह० पा० सं०) 
सामवेदस्वरूपाञ्च वरिष्ठर्षिसमन्विताम्‌ । 
कृष्णाङ्गी कृष्णवसनां मनाकस्खलितयावनाम्‌ ॥ 
सरस्वतीं ताक्ष्ययानां वि्नघ्रीं विष्णुदेवताम्‌ । 
जगतीच्छन्दसा युक्तां ध्यायेदेकाक्षरां पराम्‌ ॥ (का० खं०) (गा० च्या०) 


ध्यानमहिमा-ध्यानमेवहिं जन्तूनां कारणं बन्धमोक्षयाः । ( याज्ञ? ) 
ध्यानेन लभते मोक्षं मोक्षेन लभते सुखम्‌ । 
सुखेनानन्ददृद्धि; स्यादानन्दो ब्रह्मविंग्रहः ॥ ( आ० सं० गा० भा० ) 
नहि ध्यानेन सहशं पवित्रमिह विद्यते ।. 


न्य 


१२६ संन्ध्यादपंणे 


ध्यानमेव परोधमो ध्यानमेव परं तपः । 
ध्यानमेव परं शौचं तस्माद्धयानपरोभवेत्‌ ॥ (छ० अ० सं०) 
ध्यानप्रकारः-सात्त्विको मोक्षकामानां राजसं राज्यमिच्छताम्‌ । 
तामसं शत्रनाशाथ सवच्याधिविनाशनम्‌ ॥ 
नित्यं सात्तिविकमेवात्र नेमित्तिकन्तु राजसम्‌ । 
तामसं काम्यमेवात्र कुयोत्फलवितृष्णया ॥ 
अकारः सात्त्विको ज्ञेय उकारो राजसः स्मृतः । 
मकारस्तामसः प्रोक्तस्रिभि; प्रकृतिरूपिणी ॥ (आ० सं० गा० भा०) 
द्वित्रिधध्यानम्‌-ध्यानन्तु द्विविधं प्रोक्तं सरूपारूपभेदतः । 
अरूपं तव यद्धयानमवाडङमनसगोचरम्‌ ॥ 
अव्यक्त सवतोव्यास्तमिद मित्थंविवजितम्‌ । 
अगम्यं योगिभिगम्यं कृच्छे वहसमाधिभिः ॥ 
मनसो धारणाथाय शीघ्रं स्वाभी्ठसिद्धये । 
सूक्ष्मध्यानप्रवोधाय स्थळध्यानं निगद्यते ॥ 
नत्रत्रयादिकल्पना-गुणक्रियानुसारेण क्रियते ध्यानकह्पना ॥ 
शवेतपीतादिकोवर्णो यथा कृष्णे विलीयते । 
प्रविशन्ति तथा काल्यां सर्वभूतानि शैलजे ॥ 
शशिसूर्याञ्निभिनित्येरखिलं कालिकं जगत्‌ । 
सम्परयति यतस्तस्मात्कट्िपितं नयनत्रयम्‌ ॥ 
समये समये जीव रक्षणं विपदः शिवे । 
प्रेरणं स्वस्वकार्येषु वरश्चाभयमीरितम्‌ ॥ 
एवं गुणानुसारेण रूपाणि विविधानि च । 
कल्पितानि हितार्थाय भक्तानामल्पमेधसाम्‌ ॥ ( म० नि० तं० ) 
स्वदेहवदेवदेहस्ततः पादादिकस्पयेत्‌ ॥ (तं० शा०) \ 
एकैव सन्ध्या गायत्रीसावित्रीसरस्वतीरूपेण त्रिधा! 
गायत्री नाम पूर्वान सावित्री मध्यमे दिने । 
सरस्वती च सायाह्न एवं सन्ध्या त्रिधा स्मृता ॥ 
गायत्री ब्रह्मरूपातु सावित्री रुद्ररूपिणी | 
सरस्वती विष्णुरूपा उपास्या वणभेदतः ॥ (व्यास!) 





MMS आर जलन 


५१७५७ 
क 


तृतीयो भागः १३७ 


या सन्ध्या सेव गायत्री द्विधा भूता व्यवस्थिता । 
सन्ध्या उपासिता येन विष्णुस्तेन उपासितः । (यो० या०) 
यद्यपि गायत्रीसावित्रीसरस्वतीनां पृथक पृथक स्वरूपं त्रिषु ध्यानेषु दर्शितं तथापि 
एकमूरतेरेव त्रया भेदा अवगन्तव्याः । न कोऽपि भेदे मन्तव्यः | एकाया एव देवताया 
भिन्नभिन्नकालेषु भिन्नभिन्नस्वरूंपं वर्णितम्‌ ॥ 
प्रातमध्याह्सायङ्कालेषु वालायुवतीद्ृद्धादिपदसमाधानम्‌-प्रातःकाले च सन्ध्यायामरुणोदये 
रक्ततण आकाशे भवति । मध्याह्ने च सूर्यस्यातिप्रक्ाशात्‌ शुक्र एव वर्णो हर्यते । 
सायञ्च किश्चित्पिङ्गवणेवद्विभाति । पुनश्च दिवसस्य मनुष्यस्येव त्रयाऽवस्था 
भवन्ति । प्रातःकाले वाल्यावस्थावत्‌ । मध्याह युवावस्थावत्‌ । सायङ्काळेच हंद्धों- 
वस्थावत्‌ । अतएव प्रातःसन्ध्यायाँ वलां, रक्तवस्तरां, रक्तमाल्याचुळेपनां, 
इत्यादि विशेषणानि । मध्याहसन्ध्यायां युवतीं, शुक्रां, शुक्रवस्तरां, इत्यादि 
बिशेषणानि । सायं सन्ध्यायाश्च बद्धां, पीतवस्त्रां, कृष्णां, ( रात्रेरुपागमात्‌ ) 7 
इत्यादि विशेषणानि ऊद्यानि ॥ 
अथवा एतद्वेदत्रयध्यानवत्‌ । प्रातः सन्ध्याध्यानं ऋग्वेदस्वरूपवत्‌ । 
“ मध्यांहसन्ध्याध्यानं यजुर्वेदस्वरूपवत्‌ । 
सायंसन्ध्याध्यानं च सामवेदस्वरूपवत्‌ । (गा० तं०) 
यत्किञ्चि द्त्रह्मणः स्वरूपं वाहनादि तदेव गायत्र्या अपि प्रातःसन्ध्यायाम्‌ । 
यत्किञ्चिदरुद्रस्वरूपं तदेव सावित्र्या अपि मध्याह्ृसन्ध्यायाम्‌ । 
एवं बिष्णुवत्‌ सरस्वत्याः सायंसन्ध्यायास्‌ ॥ 
गायत्र्यादिशब्दार्थः-दुष्पतिग्रहदुभक्ष्य रूपांहोभ्याऽनिशं द्विजम्‌ । 
गायन्तं त्रायते यस्मात्‌ गायत्रीति स्म्रता ततः ॥ 
प्राणा गया इति प्रोक्तास्रायते तानथापि वा । 


x 








गायत्रीति भवेन्नाम केवळ त्रायतीति वा ॥ Ct द 
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व्यानशे प्राणजिहासु सदा वाग्रसवतनात्‌ । 2:80 

सरस्वतीति नात्रा च समाख्याता महर्षिभिः ॥ ल ॥ 


सवितृप्रकाशकरणात्सावित्रीत्यभिधा भवेत्‌ ॥ ` 
` जगतः प्रसवित्रीति हेतुनानेन वापि च ॥ : `. 
तस्मादियं सदोपास्या निशादिवसयो्िजेः॥। | क 
गायत्री सन्धिवेळायां सैव सन्ध्येति कीर्तिता ॥ ( भरद्वाजः ) ग 
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| अ्रतिग्रहान्नदोषाच्च पातकादुपपातकात्‌ । 
गायत्री प्रोच्यते तस्मादगायन्तं त्रायते यतः ॥ 
सवित्द्योतनात्सैव सावित्री परिकीर्तिता । 
जगतः प्रसवितृत्वात्‌ वाग्रपत्वात्सरस्वती ॥ (व्यासः) (गा० च्या०) 


विधि 


नमस्कार को मुद्रा करके मंत्र पढ़ता हुआ देवता का झावाहन करे । 


बन 


प्रात, सन्ध्या का स्वरूप-प्रातः सन्ध्या का नाम गायत्री है। उसका वाहन हंस है। उसका 
- कमल के समान लाल रङ्ग है। वह लाल पद्मासन में वैठी हुई हे। उसके प्राभूषण, 
माला तथा वस्त्र सव लाल ही रङ्ग के हैं। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला है। उसके 

सुन्दर हस्त हैं । सब देवता उसकी पूजा करते हैं । विद्वान्‌ पुरुष का चाहिये कि ब्राह्ममुहत्त 
कू... में उठकर सूर्योदय हाने तक सन्ध्या का उपासन करे । है संसारको माता गायत्री तू पवित्र 


है, देवता तेरी पूजा करते हैं, ब्रह्मा की तू स्त्री है, में उपासना के निमित्त तेरा आवाहन 


करता हुँ! मुझमें पाप हे, तू आकर मुझे पवित्र कर ॥ 
(वू० पा० सं०) 


प्रातःकाल में गायत्रो का ध्यान इस प्रहार से करे कि वह रक्त वर्ण है, उसका देवता 
ब्रह्मा है, हंस में सवार हे, उसकी अवश्या आठ वर्ष की है, लाल माला तथा लालचन्दन 
धारण किये हुए है, उसका स्वरूप ऋग्वेद हे, शभयदान देनेवाली है, उसके हाथ पर 
रद्राक्तमाला है, व्यास ऋषि उसकी स्तुति कर रहे हैं, तथा थनुष्टुप छन्द से युक्त हे॥ 
(का० खं०) (गा० व्या०) 


मध्याह्न सन्ध्या का स्वरूप-मध्याह सन्ध्या का नाम सावित्री हे, उसका शुक्ल वर्ण हे, रुद्र 
देवता हे, वृष वाहन है, त्रिशूल धारण की हुई है, श्‍वेतवस्त्र पहिने हुई है, अनेक प्रकार 
के श॒ुश्र भाभूषणों से शामित है, श्वेत माला धारण की हुई है, महादेव पर प्रेम करती हे, 
हिमालय पर्वत की पुत्री है, रुद्र की स्री है, उसकी प्रभा से भू श्रादि सब लेक प्रकाशित 
. - हें, सव देवता उसके दोनों चरणों को नमस्कार करते हैं, हे मातः तू शिव की स्त्री है, 
: ४३ :... . सारे संसार की स्वामिनी है, सम्पूर्ण संसार के लाग तेरी पूजा करते हैं, तू कल्याण 
 - ` ` करने वाली है, श्रेष्ठ है, वरण करने योग्य है, में तुभे बुलाता हुँ मुझे पवित्र कर ॥ 
७  (दृष्पा० सं० ) 

न उसके शरीर में नवयौवन विकसित है, शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हे, त्रिष्टुप्‌ छन्द से 
युक्त है, उसका नाम सावित्री है, उसका देवता रुद्र है, कश्यप ऋषि से युक्त है, उसका 


क 
युग, 


न तथा परम उत्कृष्ट हे ॥ (का० खं०) (गा० व्या०) 


क्र 
SN 


र” 5०] गोल 


स्वरूप यजुर्वेद है, ॐकार रूप है, उसका वाहन वृषभ है, भक्तों को अभय देने वाली है . 
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सायं सन्ध्या का स्वरूप-सायं सन्ध्या का नाम सरस्वती हे, उसका कृष्ण वर्ण है, विष्णु 


देवता है, स्वगं में रहने वाली है, काले वस्त्र हैं, शङ्क चक्र गदा धारण को हुई है, काले .. 


भों हैं, काले ही भूषण पहिनी हुई है, सत्र प्रकार के ज्ञान से भरी हुई हे, श्रेष्ठ है, सम्पूर्ण 
वाणीमात्र की देवता है, सर्वत्र व्याप्त है, ब्रह्मा आदि देवताओं के मुख में स्थित है, वीणा 
तथा माला धारण को हुई है, सुन्दर हाथ तथा सुन्द्र मुख वाली है, चौदह सुवन उसकी 
पूजा करते हैं, कल्याण करने वाली हे, शुभ देने चाली है, हे मातः, हे सरस्वति, हे देवि 
तू चरण करने के याभ्य है तथा वर देने वालो है, सम्पूणं देवता तेरी स्तुति करते हैं, 
में तुझे बुलाता हूँ, मुझे पवित्र कर ॥ 
[ (वू० पा० सं०) 
उसका स्वरूप सामवेद हे, वह वसिष्ठ ऋषि से युक्त है, उसका अङ्ग कृष्ण वर्ण का है, उसके 
वस्त्र काले रङ्ग के हैं. उसका कुळ यौवन निकल गया है, गरुड वाहन हे, विध्नों को हरने 
वाली हे, उसका देवता विष्णु है, जगती छन्द से युक्त है, ऐसी ॐकार स्वरूप सर्वोत्कृष्ट 
सरस्वती का ध्यान करे ॥ (का० खं०) (गा० व्या०) 


ध्यान को महिमा-प्राणियो के बन्धन तथा मोक्ष का कारण ध्यान ही हे ॥ ( याज्ञ० ) 
ध्यान से माक्ष मिलता हे, माक्ष से सुख मिलता हे. सुख से आनन्द बढ्ता है थोर आनन्द 
स्वयं ब्रह्म का रूप है ॥ 
(गा० भा०) 
इस संसार में ध्यान के समान रोर कोई पवित्र वस्तु नहीं हैं। ध्यान ही परम धर्म है, 
ध्यान ही परम तप है, ध्यान ही परम शोच हे, इस कारण ध्यान में तत्पर रहे ॥ 


(ल० ० सं०) - 


ध्यान के भेद-ध्यान तोन प्रकार के होते हें सास्विक, राजत तथा तामस्‌। जो लोग 
मोक्ष चाहते हैं उनको सात्विक ध्यान करना चाहिये । ज्ञा राज्य चाहते हें उनको राजस 
ध्यान करना चाहिये । जो शत्र का तथा सव व्याधियों का नाश चाहते हैं उनका तामस 
ध्यान करना चाहिये । सात्त्विक ध्यान को नित्य करना चाहिये, राजस ध्यान नेमित्तिक है, 
तथा तामस ध्यान फल की आकाँच्चा के निमित्त काम्य है । ॐकार में श्र अत्तर सात्विक 
है, उ अत्तर राजस हे, म अच्तर तामस हे ॥ 

सूक्ष्म तथा स्थूल व्यान व्यान दो प्रकार के होते हें पक सरूप दुसरा अलप । ह्‌ देवि | तेरा 


ज्ञा ध्परूप ध्यान है वह वाणी तथा मन के अगाचर हे, अप्रकट हे, सब ओर से व्याप्त है, 


वह रूप ऐसा है अथवा इस प्रकार का है इस वात को कोई नहीं कह सकता | केवल.: - 


येगीश्वर लाग बहुत कष्ट के साथ समाधि करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। औरों का: 


गम्य नहीं हैं ॥ मन को स्थिर करने के लिये, अपने सभोष्ट की शीघ्र सिद्धि के निमित्त 

तथा सूक्ष्म ध्यान को भली भाँति जानने के निमित्त स्थूल ध्यान किया जाता हे ॥ 
तीन नेत्र आदि की कल्पना-गुण तथा!क्रिया के अनुसार ध्यान को कल्पना की जातो हे । 
जिस प्रकार सफेद, पीला आदि रङ्ग काले रङ्ग में जाके लीन हो जाते हैं उसो प्रकार 
सम्पूर्ण प्राणी काली में प्रवेश करते हैं । क्योंकि चन्द्रमा, खुग्ये तथा अभि इन तीनों तेजों 
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के द्वारा सम्पूणं जगत्‌ का नित्य प्रकाश दाता है इसी कारण तोन नेत्रों की कल्पना की 
हर जातो दे । भिन्न भिन्न समय में विपत्ति से जीवों को रक्षा करके अपने अपने कार्य्यो' में 
> लगाने से वरदान तथा अभयदान (के हाथों) की कल्पना की जातो हे । इस प्रकार गुणों 
| के अनुसार अव्पयुद्धि वाळे भक्तों के हित के निमित्त नाना प्रकार के रूप कल्पित किये 
गये हैं ॥ (म० नि० तं०) 
तंत्रशासत्रवालों का मत है कि अपने देह के समान देवता के देह की भी कल्पना करनी 
. चाहिये अन्यथा श्रदपत्रुद्धिवालों का ध्यान स्थिर होना सुगम नहीं हे ! 
एक ही सन्ध्या देवता गायत्री सावित्री सरस्वती तीन रूप से स्थित हे- 
सन्ध्या के तीन नाम हैं, प्रातःकाल में गायत्री, मध्याह्न में सावित्री, तथा सायङ्काल में 
सरस्वती ॥ ( व्यास० ) 
गायत्री ब्रह्मरूप हे, सावित्री रुद्ररूप है, तथा सरस्वती विष्णुरूष है। वर्ण के भेद से इनकी 
उपासना करनी चाहिये ॥ 
जो सन्ध्या हे वही गायत्री हे, एक ही सन्ध्या के दा नाम हें । जिसने सन्ध्या की उपासना की 
उसने विष्णु की भी उपासना की ॥ ( ये० या० ) 
यद्यपि गायत्री, सावित्री, सरघ्वती इन तीनों का पृथक्‌ पृथक्‌ स्वरूप तोन ध्यानों में 
दिखलाया गया हे तथापि ऐसा समझना चाहिये कि ये तोनों एक ही मूर्त्तिं के भेद हैं । 
एक ही देवता का भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न स्वरूप वर्णन किया गया हे । 
प्रातः, मध्याह्न, तथा सायङ्काल में वाला, युवती, दृद्धा आदि पदों का समाधान- 
प्रातःकाल में अरुणोदय के समय आकाश में रक्तवर्ण दिलाई देता हे, मध्याह्न में खूय्यी 
की चमक से केवल शुश्रवर्ण दिखलाई देता हे, तथा सायङ्काल में कुछ पोला सा रङ्ग 
देखने में आता है । पुनः मज॒ष्य के समान दिन की भी तीन अवस्थाएं होती हैं, प्रातःकाल 
का बाल्यावस्था मानो, मध्याह को युवावस्था मानो. तथा सायङ्काल को वृद्धावस्था मानो। 
इसी कारण प्रातःकाल की सन्ध्या में ( वालां ) वाल्यावस्थावाली ( रक्ततरस्त्रां ) रक्तवस्त्र 
पहनी हुई ( रक्तमाल्यानुलेपनाम्‌ ) रक्तमाला तथा रक्त चन्दन पहनो हुई इत्यादि विशेषण 
हैं । इसी प्रकार मध्याह सन्ध्या में युवतीं. शुङ्कां, शक्कवस्राँ इत्यादि विशेषण हैं तथा 
सायं सन्ध्या में वृद्धा, पीतव॒स्मां इत्यादि विशेषण हें ॥ 
घ्थवा तीनों सन्ध्याश्रों के तीनों ध्यान तीनों वेदों के ध्यानों के समान हें । प्रातः सन्ध्या 
का ध्यान ऋग्वेद के समान, मध्याह सन्ध्या का यजुवद के समान, तथा सायं सन्ध्या का 
सामवेद के समान जानना चाहिये ॥ 
>... जो कुछ ब्रह्मा का स्वरूप तथा वाहन घ्यादि हैं वही प्रातः सन्ध्या में गायत्री के हे. इसी 
) प्रकार जो रुद्र का स्वरूप हे वह मध्याह् सन्ध्या में सावित्री का है, तथा जो कुक स्वरूप 
Pas विषए का है वह सायं सन्ध्या में सरस्वती का है ॥ | | 
ध्य i = ९ या. 
`` ` ग्रायत्री आदि शब्दों का अथे-शथोंकि दुष्मतिग्रह ( भ्रयाम्यपात्र से दान लेना अथवा श्रयोश्य 


दान को लेना ) तथा दुर्भक्ष्य रूप पापों से स्तुति करने वाले द्विज को नित्य वचाती है इसलिये 
इसका नाम गायत्री है ॥ 
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अथवा गय प्राणों को कहते हैं उनकी रक्षा करतो है इसलिये इका नाम गायत्री है 
प्रथवा रक्षा करती हे केवल इस रथ से गायत्री नाम हे ॥ 

जिह्वा को सरा वाणीरस देने से व्याप्त को हुई रहती हे इसो कारण से महर्षि लोग इसे 
सरस्वती नाम से कहते हैं ॥ [ 

लूय्ये का प्रकाश करती ह इसी कारण से सावित्री कहलाती हे, अथवा इस कारण से भो 
सावित्री कहलाती है कि वह संसार को उत्पन्न करने वाली हे ॥ | 

इस कारण ब्राह्मणों को रात दिन गायत्री को उपासना सदा करनी चाहिये । जव सन्धि 
ध्र्थात्‌ रात तथा दिन का मेल होता है तो वही गायत्रो सन्ध्या इसनाम से प्रसिद्ध है ॥ (भरद्वाज) 

प्रतिग्रह तथा 'पभच्य भक्षण के दोष से, पातक तथा उपपातक से स्तुति करने वाले का 
बचाती हे इसी कारण इसक्का गायत्री कहते हें ॥ 

क्योंकि वह सूर्ये को प्रकाशित करती है अथवा उससे जगत्‌ उत्पन्न हुआ इसी कारण 
उसकी सावित्री कहते हें॥ 

वाणी रूप हाने से सरस्वती कहते हैं ॥ (व्यास०) (गा० भा०) 

अर्थ! 

(१) गायत्रीमिति-( त्र्यक्षरां ) अकारोकारमकारात्मिकां ( वालां ) अष्टवर्षावस्थां 
( साक्षस्रत्रकमण्डलुम्‌ ) अकारादिक्षकारान्तः 'अक्षः तत्कृतं तत्मतिनिधिभूतं वा 
सत्रं अक्षसत्रै रुद्राक्षमाला स्फटिकमालावा अक्षसूत्रकमण्डलुसहितां ( रक्तवस्रां ) 
रक्तानि रक्तवर्णानि वस्राणि यस्याः तां (चतुबक्त्रां) वक्त्यनेनेति वक्त्रं बच धातो 


करणे प्ट्रहू चतुराननामित्यथः ( हंसवाहनसंस्थिताम्‌ ) हसधातोरचप्रत्ययः पृषो ०. 


भवेद्दणांगमाद्धंसः ( सि० को० ) हंसाः पक्षिविशेषाः वषोकाले मानससरोवर- 
गमनं नीरक्षीरविवेकशक्तिश्च तेषां प्रसिद्धा, वाहयतीति वाहनं हंसवाहने आरूढां । 
( ऋग्वेदकृतोत्सड्रां ) ऋग्वेदः कृतः उत्सङ्ग अङ्क यया तां ( रक्तमाल्यानुलेपनां ) 
रक्तानि रक्तवर्णानि माल्यानि मालादीनि अनुलेपनानि चन्दनादीनि यस्याः तां 
(ब्रह्माणीं) बरह्मणः स्री ब्रह्माणी तां (ब्रह्मदेवत्यां) त्रह्मदेवताये साधु ब्रह्मदेवत्या 
तां ( ब्रह्मलोकनिवासिनीं ) ब्रह्मलोके निवसतीति ब्रह्मलोकनिवासिनी तां (सूर्य- 
मण्डलात्‌ ) सरति आकाशे .यद्वा सुवति कर्माणि लोकं प्रति प्रेरयतीति सूय 


चक्रवालन्तु मण्डळमित्यमरः सूर्यमण्डलात्‌ ( आयान्तीं ) आगच्छन्तीं ( देवीं ) ` 
द्योतनरूपां देवोदानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा युस्थानोभवतीतिवा ( निरु० ) | 
( गायत्रीं ) गायन्तं स्तुवन्तं त्रायत इति गायत्री तां ( अहं ) ( आवाहयामि ) 


अभिमंत्रयामिं अत्रागमनाय प्रार्थयामीत्यर्थः। वरं अभीष्टं ददातीति वरदा तत्सम्बुद्धौ 


हे (वरदे) तपोभिरिष्यते यस्तु देवेभ्यः सबरः स्मृत! (देवि) ययोतमानस्वरूपे (ऽयक्षरे) 


रच 


>> | नोहे, क के यता 
मकर. ॥ क ८ 


१४२ सन्ध्यादर्पणे 


3*कारस्वरूपिणि (ब्रह्मवादिनि) उपासकेभ्योा ब्रह्मोपदेशकर्त्रि ( छन्दसां ) वेदानां ` 
(मातः) उत्पादयित्रि (माङ पूजायां तन्‌ नलोपः उणा०) (ब्रह्मयाने) ब्रह्माये।नि 
स्त्पत्तिस्थानं यस्यास्तत्सम्बुद्धौ ( गायत्रि ) त्वं अत्र ( आगच्छ ) ( ते ) तुभ्यं 
(नमः अस्तु) नमस्कारोऽस्तु ॥ 

(२) सावित्रीमिति-(युबतीं) तरुणीं (शुक्रां) शुक्रबणा' ( शुक्रबस्रां ) शुक्रानि शु्राणि 
वस्राणि यस्याः तां (त्रिलोचनां) त्रीणि लोचनानि नेत्राणि यस्याः तां (त्रिशूलिनी) 
त्रिशूळधारिणीं ( ट्रपारूडां ) हृषभोपरिस्थितां ( शवेतमाल्यानुलेपनाम्‌ ) श्वेतानि 
श्वेतवणानि माल्यानि मालादीनि अनुपलेपनानि चन्दनादीनि यस्याः तां 
( यजुबदकृतोत्सङ्गां ) यजुर्वेद; कृतः उत्सङ्गे अङ्के यया तां (जटाम्रुकुटमण्डिताम्‌) 
जटानां मुकुटेन मण्डितां शोमितां (रुद्राणीं) रुद्रस्य स्रियं (रुद्रदेवत्या) रुद्रो देवता 
यस्याः ता ( रुद्र्छोकनिवासिनीम्‌ ) रुद्रलोके निवसतीति तां ( सूयमण्डलात्‌ 
आयान्ती ) आगच्छन्तीं (देवीं) प्रकाशमानां (सावित्री) (अहं) ( आवाहयामि ) 
अत्रागमनाय प्राथयामि, हे (वरदे) वरदानशीले (देवि) द्योतमानस्वख्पे (ऽयक्षरे) 
७० कारस्वरूप ( रुद्रवादिनि ) उपासकेभ्यो रुद्रोपदेशकार्त्रि ( छन्दसां ) वेदानां 

- (मातः) योने ( रुद्रयोने ) रुद्रः यानियस्यास्तत्सम्बुद्धौ हे ( सावित्रि ) त्वं अत्र 
(आगच्छ) (ते) तुभ्यं (नमः अस्तु) नमस्कारोऽस्तु ॥ 

(२) टृद्धामिति -(हृद्धा) पलिक्रां (कृष्णां) श्यामत्रणा' (पीतवस्त्रां) पीतोनि पीतवर्णानि 
वस्राणि यस्याः तां ( चतुभृजां ) चतुइस्तां ( शङ्कचक्रगदाशाङ्गहस्तां ) शङ्कचक्र- 
गदाधनुषधारिणीं, चापः शाङ्ग मुरारेस्तु, ( गरुडवाहिनीं ) गरुद्भयां डयते 
इति गरुडः सः वाहनं यस्याः तां ( सामवेदक़ृतोत्सङ्गां ) सामवेदः कृतः उत्सङ्ग | 
अङ्क यया तां ( बनमालाविभूषिताम्‌ ) वनोद््‌भवपुष्पाणां माला वनमाला तया 
विभूषितां शोभितां अथवा आजानुळम्विनी माला सवेतुकुसुमोज्ज्वला । मध्ये 
स्थूलकदस्वाढया वनमाछेति कीर्तिता । (बेष्णवीं)त्रिष्णोः स्री वेष्णवी तां (विष्णु- 
देवत्यां ) विष्णुर्देवता यस्याः तां (विष्णुछोकनिवासिनीं) विष्णुलोके निवसतीति 
सूयंमण्डलात्‌ ( आयान्तीं ) आगच्छन्तीं ( देवी ) द्योतमानस्वरूपां ( सरस्वतीं ) 
(अहं) (आवाहयामि) अत्रागमनाय पूजास्वीकारार्थ प्रार्थयामि हे (वरदे) वरदान- 
शीले (ऽयक्षरे) ३० कारात्मिके (विष्णुवादिनि) उपासकेभ्यो विष्णोरुपदेशकर्त्र 
(छन्दसां) वेदानां (मातः) (विष्णुयोने) विष्णुयोनिरुतपत्तिस्थानं यस्यास्तत्सम्बुद्धौ . 
हे (देवि) (सरस्वति) त्वं ( आगच्छ ) (ते) तुभ्यं (नमः अस्तु) नमस्कारोऽस्तु | -. 


तृतीयो भागः १४३ 
TT गि गण गुड लाका) 
अथ 
(१) गायत्रीमिति-(त॒यक्तरां) अकार, उकार, मकार रूपी तीन अत्तरो के स्वरूप वाली 


( वालां ) वाल्यावस्था अर्थात्‌ = वर्षे की अवस्थावाली ( सात्तसुत्रकसणडलुम्‌ ) रुद्रात्त अथवा 
स्फटिक की भाला तथा कमयडलु से सहित ( रक्तवस्राँ ) रक्तवर्ण के वस्त्र वाली ( चतुर्वकत्रां ) 
चार शुख वाली (हंसबाहनसंस्थिताम्‌ ) हंसल के वाहन में सवार ( क्रग्बेदकतोत्सङ्गघाँ ) 
ऋग्वेद को गाद में लिये हुप ( रक्तमाव्यानुलेपनाम्‌ ) रक्तवर्ण की माला तथा रक्तवर्ण का चन्दन 
धारण की हुई ( ब्रह्माणीं ) ब्रह्मा की स्त्री (ब्रह्मदेवत्या) त्रा जिसका देवता है ( ब्रह्मलोक- 
निवासिनीम्‌ ) ब्रह्मलोक में रहने वाली ( सूर्यमण्डलात्‌ ) सूर्य मंडल से (आयान्तीं) आती हुई 
( देवी ) प्रकाशस्वरूप वाली ( गायत्रीं) गायत्री को (अहं) में (आवाहयामि) बुलाता हूँ 
(वरदे) अहो वरदान देने वाली (देवि) प्रकाश स्वरूप वाली (चयच्तरे) ॐकार स्वरूप (ब्रह्मवादिनि) 
उपासकों को त्रा का उपदेश करने जाली (छन्दसां मातः) वेदों की माता (ब्रह्मयाने) जिसका 
उत्पत्तिस्थान ब्रह्मा हे ऐसी ( गायत्रि) अहो गायत्रि तू यहाँ (आगच्छ) घया (ते) तेरे निमित्त 
(नमः) नमस्कार (अस्तु) होवे ॥ | 

(२) सावित्रीमिति-(युवती) तरूणी ( शङ्कां ) श॒क्कवणं वाली ( शुऊुवस्त्रां ) शभ्र वस्त्र 
पहिनी हुई (त्रिलाचनास्‌) तीन नेत्र चानी (त्रिशूलिनी) त्रिशूल धारण की हुई (वृषारूढा) वृषभ 
वाहन पर सवार ( श्‍वेतमाल्याचुलेपनात्‌ ) श्वेत माना तथा श्वेत चन्दन धारण को हुई (यजुर्वेद 
क्तोत्सङ्काँ) यजुर्गेद को गाद्‌ में ली हुई ( जठामुऊथ्मण्डिताम्‌ ) जदाओं के मुकुट से शामित 
(रुद्राणीं) रुद्र की स्त्री ( रुद्रदेवत्यां ) रुद्र जिसका देवता हे ( रुद्रलोकनिवासिनीम्‌ ) रूद्रलाक में 
रहने वाली ( खूयमंडलात्‌ ) सूर्य मंडल से ( आयान्तीं ) आती हुई (देवीं) प्रकाशमान स्वरूप 
(सावित्री) सावित्री के (अहं) में (आवाहयामि) धुलाता हूँ (वरद) अहो वरदान देनेवाली (देवि) 
दोप्यमान स्वरूपवालो (त्रयत्तरे) ॐ कार स्वरूप वाली (रुद्रवादिनि) उपासकों के रुद्र का उपदेश 
करने वालो (डन्द्सां) वेदों की (मातः) माता (रुद्रयोने) जिसका उत्पत्ति स्थान रुद्र हे ऐसी 
(सावित्रि) हे सावित्रि तू यहाँ (आगच्छ) आ (ते) तेरे लिये (नमः) नमस्कार (अस्तु) हावे ॥ 

( ३ ) व्रद्धामिति-(बृद्धा) बृद्ध अवस्थावाली (कृष्ण) कृष्णवर्णं वाली (पीतवस्त्रां) 
पीले वस्त्र पहिनी हुई ( चतुश्च जाम्‌ ) चार हाथ वालो (शङ्कचक्रगदाशा ङग हस्तां) शङ्क, चक्र, गदा 
तथा धनुष धारण को हुई ( गरुडवाहिनीम्‌) गरुड जिसका वाहन ह ( सामवेद्कतोत्सगां ) 
सामवेद को गाद्‌ में लो हुई (बनमालाविभूषिताम्‌ ) वनमाला से ME -जो माला ज्ञानुपरयंन्त 
लम्बी हा, सव ऋतुश्रों के पुष्पों से शोभित हा तथा जिसके मध्य में बहुत से कदम्ब के पुष्प हों 
उसे वनमाला कहते हैं ( वेष्णवीं ) विष्णु की स्तरो ( विष्णुदैव त्यां ) विष्णु जिसका देवता हे 
( विष्णुलाकनिवासिनीम्‌ ) विष्णुलेक में रहने वाली ( खुयमंडलात्‌ ) सूय मंडल से (आयान्ती) 
श्राती हुई (देवीं) प्रकाश स्वरूप (सरस्वतीं) सरस्वती को (अह) में ( आवाहयामि ) बुलाता हूँ 


(वरदे) अहो वरदान देनेवाली (देवि) प्रकाशस्वरूप (ज्रयत्तरे) ॐ कारस्वरूप ( विष्णवादिनि ) ` 


उपासकों के विष्णु का उपदेश करने वालो ( झन्दसाँ ) वेदों को ( मातः) माता ( विष्णयाने ) 
जिसका उत्पत्तिस्थान विष्ण है ऐसी (सरस्वति) हे सरस्वति तू यहाँ (ध्यागच्छ) गगरा (ते) तरे लिये 


(नमः) नमस्कार (अस्त॒) होवे ॥ ॒ 


“~ 





१४४ सन्ध्यादपंणे 
ध्यानभेदसूचकं चक्रम्‌ 




















१ २ ३ रड ५ ६ ७ ८ २ १० 
वर्ण: पतिः 
ौ | देवता 
| देवता |अवस्था| आयुधादि | चसम्‌ | सुखहस्तनेत्राणि | वादनं| वेदाः! योनिः | निवासः 
| न 
माला | 
| 
खास (पणा या ण खल | खल सिरसा ग्ग्ग्ग्मि 
| | 
प्रातः गायत्री | वाला साक्षसूत्र | रक्त: चतुमु खी हंस; | ऋक | ब्रह्मा ब्रह्मलोकः 
कमण्डलुः । रक्त | 
रक्ता | 
is सावित्री | युवती त्रिश्रालनी | शुछः | ध्रिकोचना चपभः। यज्ञ॒ | र्द द्रळोकः 
श 
शुछा 
| कळ. ७ >> 2 1०३5 | | 
पीतः । 
पाय सरस्वती | धुद्धा | शह्दुचकगदा क़्ष्णं चतुभु जा गरुड: साम | विष्णुः | विष्णुलोकः 
दाङ्ग हस्ता | | 
घनमाला | 


ds | 
सूचना-त्र्यक्षरा, सूर्यमण्डलात्‌ आयान्ती, वरदा, छन्दसां माता, इति चत्वारि. 
विशेषणानि सर्वत्र सामान्यानि ॥ 





तृतीयो भागः | १४५ 





( ११ ) प्राणायामः 


३० कारस्य व्रह्माऋषिगायत्रीछन्दोऽग्निदे बता । 


सप्तव्याहृतीनां विइवामित्रजमदम्निभरद्वाजगोतमात्रिवसिष्टकङ्यपा ऋषयः गायत्र्यु- 
ष्णिगनुष्टुन्ट्रहती प॑क्तित्रिष्टुब्जगत्यश्छन्दांसि अग्निवाय्वादित्यद्ठहरुपतिवरूणेन्द्रविश्वेदेवा 
देवताः । 

गायत्र्या विइवामित्रऋषिगायत्रीछन्दः सविता देवता । 

शिरसः प्रजापतिऋ पियजुश्छन्दो ब्रह्माप्रिवायुसूर्या देवताः । 

प्राणायामे विनियोगः ॥ 


३० भूः । ॐ भुवः । ॐ स्वः । ॐ महः । ॐ जनः । ॐ तपः । 
ॐ सत्यम्‌॥ ॐ तत्सवितुवरेणयम्भगोदेवस्य धीमहि । धियायानः प्रचादयात्‌॥ 
ॐ आपाज्याती रसोऽमृतं ब्रह्म भूभेवः स्वरोम्‌ ॥ 


( ते-आर-प्रपा० १० अनु० २७ ) 


(११) पाठान्तराणि--प्रणवस्य परत्रह्क्राबिः परमात्मा देवता देवीगायत्री छन्दः । सप्तानां 
व्याहृतीनां विश्वामित्रजसदसिभरद्वाजगोतमात्रिवसिष्ठकश्यपा ऋषयः ध्ञ्चिवाय्वादित्य... 
देवताः गायत्रयुष्णि ... ... छन्दांसि । गायत्र्या विश्वा... ...सविता देवता गायत्रीछुन्दः । 
गायत्रीशिरसः प्रजा ...ब्रह्मासिवाय्यादित्या देवताः यजुश्छन्द्‌ः प्राणायामे विनियोगः ॥ 

( ध० सि० ) 

ॐ कारस्य ब्रह्मा... गायत्रो...परमात्मा देवता । सत्त...वयसिवायुसूर्यवृहस्पति...तत्सवितु रिति... 
घ्रापोज्योतिरिति . (स्ना० दो०) 

ॐ कारस्य...देवता शुछोवणेः सरवकम्मारम्भे विनियोगः । सप्तव्याहतीनां प्रज्ञापतिऋ षिर्गाय- 
प्रयुष्णि देवता: अना दि्टप्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगः । गायत्र्या - देवताशिसुख- 
मुपनयने प्राणायामे विनियोगः । शिरसः प्रज्ञापतिऋ बिस्थिपदागायन्रीकुन्दो अह्ा्ि- 
वायुः यों देवताः प्राणायामे विनियोगः ॥ ( आचाराद्शः ) 

सप्तव्याहतीनां-- प्रजापति षिरिति आचारादशः सम्बतश्च । 

भरद्वाज कश्यपगोतमात्रिजमदसिवाशिष्ठा ऋष्यः (वृ० पा० सं०) 
वि जमदशिभरद्वाजभगुगातमकशयपविश्वामित्रवशिष्ठा ऋषयः ( शास्दायास्‌ ) 

स्थापितपाठस्सु --स्नानदीपिकायां, घर्मसिन्धो प्राचीनहस्तलिखितपुस्तके ॥ 
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प्रणवस्यापादि!-प्रणवस्य क्रपित्रेह्मा गायत्री छन्द एव च | 
देवाऽग्निः सर्वकार्येषु विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ 
व्याहूतीनामार्षादिः-(१) व्याहृतीनां च सर्वासा मार्षञ्चैव प्रजापतिः । 
गायः्युष्णिगचुष्टुब्टृहतीपङक्तिरेवच ॥ 
त्रिष्टुप्च जगती चेव छन्दांस्येतानि सप्त वे । 
अग्निवायुस्तथा सूयो हहस्पतिरपाम्पतिः ॥। 
इन्द्रश्च विश्वेदेवाश्च देवताः समुदाहृताः ॥ (संवतः) 
अग्निवायुस्तथा सूर्यो ट्रहस्पत्याप एव च । 
द्रश्च विश्वेदेवाश्च देवताः समुदाहृताः ॥ 
गायञ्युष्णिगनुष्ट्प च च हहती पङक्तिरेव च | 
त्रिष्टुप्च जगती चेव छन्दांस्येतान्यनुक्रमात्‌ । 
भरद्वाजः कश्यपश्च गोतमोऽत्रिस्तथेव च । 
विश्वामित्रो जमदभ्िवेशिष्ठरच ऋषिः क्रमात्‌ ॥ (ह० पा० सं०) 
(३) जमदग्निभरद्वाजभगुगोतमकाइयपान्‌ । 
विश्वामित्रवशिष्ठार्यों व्याहृतीनामपीन्‌ विदुः ॥ 
गायत््युष्णिगथाचुष्टुव्टृहतीपङक्तयः पुनः 
त्रिष्टुब्जगत्यो छन्दांसि कथितानि मनीषिभिः 
सप्ताचिरनिल? सूयो वाकपतिवरुणो दृषा । 
विश्वेदेवाः क्रमादासां देवताः परिकीर्तिताः ॥ (शार०) (गा० व्या०) 
गायत्र्या आषांदि;-(१) सविता देवता तस्या'मुखममिस्तदित्युत । 
विइवामित्रऋषिरछन्दो गायत्री तु विधीयते ॥ 
विइवस्य जगतो मित्रं विश्वामित्र; प्रजापतिः । 
विनियोागोऽपनयने प्राणायामे जपे तथा ॥ (ये० याज्ञ०) 
(२) गायत्र्या मुनिराख्यातो विइवामित्रो महामुनिः । 
गायत्रीछन्द इत्युक्तं देवता सविता स्मृता ॥ (शार०) (गा० व्या०) 
शिरस आर्षादिः-(१) ओ मापोज्योतिरित्येतच्छिरः पश्चात्मयुज्यते । 
्रत्याङ्कारसमायुक्तो मंत्रोऽयं तेत्तिरीयके ॥ 
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- अत्रोङ्कारवदषादि विदुब्नह्मविदों जनाः । 
प्रणवाद्यन्तगायत्री प्राणायामेष्वयं विधिः || (ह० पा० सं०) 
(२) शिरसोऽस्य मुनित्रह्मा छन्दो देव्यादिका स्मृता । 
गायत्री परमात्मास्या देवता कथितो बुधै! ॥ (शार०) (गा० व्या०) 
प्राणायामशब्दाथः (१) भूराद्यास्तिस्र एवेता महाव्याहृतयोऽव्ययाः । 
महजेनस्तपः सत्यं गायत्री च शिरस्तथा ॥ 
आपोज्यातीरसोऽमृतं ब्रह्म भूभृवःस्वरिति शिरः । 
प्रतिप्रतीक प्रणवमुच्चारयेदन्तेच शिरसः ॥ 
एता एतां सहानेन तथेभिदशभि! सह । 
त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ (का० स्मू०) 
(२) प्रथमं साधनं कुर्यात्माणायामस्स योगवित्‌ । 
प्राणानां सन्निरोधस्तु प्राणायाम उदाहृतः ॥ 
आदानं रोधमुत्सगे वायास्रित्रिः समभ्यसेत्‌ ॥ (मा० पुरा०) 
(३) सच्याहतीकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः सउच्यते ॥ (ल० अ० सं०) 
प्राणायामनियमः-(१) डों डो प्रातस्तु मध्याह्न त्रित्रिः सन्ध्यासुराचने । 
भोजनादो भोजनान्ते प्राणायामास्तु षोडश ॥ (आ० पं०) 
(२) नित्ये देवाचेने होमे सन्ध्यायां श्राद्धकर्मणि । 
सताने दाने तथा ध्याने प्राणायामास्रयः स्मृताः (व्यासः) 
` व्याह्ृतिशब्दार्थः-अव्याकृतमिदंह्यासीत्सदेवासुरमानुषम्‌ । 
संक्षेपायास्जद्व्रह्मा सप्तमा व्याहृतीः पुरा ॥ 
भूर्थेवःस्वर्महजेनस्तपः सत्यं तथैवच ॥ (ह० पा० सं०) 
महाव्याहृतयः-(१) आद्यास्तिस्रो महाप्रोक्ताः सवंत्रेव नियोजनात्‌। (ह० पा० सं०) 
(२) भूराद्यास्तिस एवेता महाव्याहृतयाऽव्ययाः | (का० स्मृ०) 
ब्याहृतिमहिमा- एताभिः सकलं व्या्तमेताभ्योनास्ति चापरम्‌ । 
सपैते स्वगेलोकावे सत्यादृध्वं न विद्यते ॥ (ह० पा० सं०) 
प्राणायामयुद्रा- पञ्चाङगुळीभिनांसाग्रं पीडयेत्मणवेन वे । 
मुद्रेयं सर्वपापघ्न वानप्रस्थयृहस्थयो! ॥ (० पारि०) 
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प्राणायाममंत्राः-गायत्रीं शिरसा साद्ध जपेद्व्याहूतिपूर्विकाम्‌ । 
त्रिजपेत्सदशोङ्कारीं प्राणायामोञ्यमुच्यते ॥ 
सवौजोऽवीजश्च-प्राणायामेद्विविधः सतरीजोऽत्रीजश्च । सबीजो ध्यानजपसहितः । 
अवीजो निगुणोपासनम्‌ । परमहंसानां त्ववीजएव ॥ (कात्या०) 
प्राणायामाधिकारिणः-द्विजवत्त्रितयस्योक्तः प्राणायामो महामुने । 
विबुद्धानां प्रबुद्धानां वैश्यानां च तथैत्रच ॥ 
झुद्राणाणां च तथा स्त्रीणां प्राणसंयमने सुने ॥ 
नमे।ऽन्तं शिवमंत्रं वा वेष्णवं वा न चान्यथा ॥ 
नित्यमेवन्तु कुवीत प्राणायामास्तु षोडश ॥ (कात्यायनः) 

प्राणायामे वेगाद्वायुं न समुत्छजेत्‌-न प्राणेनाप्यपानेन वेगाद्वायुं समुत्छजेत्‌ । 
येन सक्त करस्थांश्च निःश्वासो नेव चालयेत्‌ ॥ 
शनैनासापुटाद्वायुम्नुत्सजेन्नतु वेगतः ॥ (याज्ञ०) 

रेचानादिविधिः-दक्षिणे रेचयेद्वायं वामेनापूरितादरम्‌। 
कुस्भेन धारयेन्नित्यं प्राणायामं विदुब॒धाः ॥ 
पीडयेइक्षिणां नाडीमङ गुष्ठेन तथोत्तराम्‌ । 
कनिष्ठानामिकाभ्यां च मध्यमां तजनीं त्यजेत्‌ ॥ (यो० याज्ञ०) 

अङगुष्ठतजनीभ्यान्तु ऋग्वेदी सामगायनः । 
अङगुष्ठानामिकाभ्यान्तु ग्राह्या सवरथवंभिः ।। (व्यासः) 

पूरकाद्यथः-(१) पूरकः पूरणं वायाः कुम्भकः स्थापकः कचित्‌ । 
वहिर्निस्सरणं तस्य रेचकः परिकीर्तितः ॥ 
प्राणायामत्रयं कुर्यात्सन्ध्यासु तिरुष्वपि ॥ (व्यासः) 

(२) नासिकोत्कृष्ट उच्छवासो ध्यातः पूरक उच्यते । 
कुम्भको निरचलरवासो मुच्यमानस्तु रेचक! ॥ ( यो० याज्ञ० ) 

(३) पूरकः कुम्भको रेच्यः प्राणायामस््त्रिलक्षणः 
वामेन पूरयेद्वाय वाह्यं नासा जपन्मनुम्‌ ॥ 
उभाभ्यां धारणं वायोः कुम्भकं समुदाहृतम्‌ ।- 
तद्रेचनं दक्षिणेन रेचनं समुदाहूतम्‌ ॥, 
पर्याहत्त्या पुनशचैचं माणायामत्रयं क्रमात्‌ ॥ (ह० हारी० सं०) 
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ब्रह्मादिध्यानम्‌ (१) ब्रह्माणं केशवं शम्भुं ,ध्यायेद्देवानबुक्रमात्‌ । 
रक्त प्रजापति ध्यायेद्विष्णुं नीलोत्पलप्रभस्‌ ॥ 
शङ्करं त्यम्बकं शवेतं ध्यायेन्मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ (माक० पुरा०) 
(२) ध्यातव्या देवतास्तत्र क्रमेण पूरकादिषु । 
विष्णुब्रह्मेवरास्तेषु स्थानेषु स्थावरा द्विजैः ॥ 
नीलपङ्कजविख्यात मानीय नाभिमध्यतः । 
महात्मानं चतुर्वाट्ट केयूरं त॑ हरिं स्मरेत्‌ ॥ 
हृत्पद्मे कुम्भके ध्यायेद्‌ ब्रह्माणं पङ्कजासनम्‌ | 
रक्तेन्दीवरवर्णाभं चतुर्वक्त्रं पितामहम्‌ ॥। 
रेचके शङ्करं ध्यायेछृळाटस्थं त्रिशूलिनम्‌ । 
शुद्धस्फटिकसङ्काशं संसाराणेबतारकम्‌ ॥ (ह० पा० सं०) 
प्राणायाममाहात्म्यम्‌-(१) प्राणायामैर्विनायद्यत्कृतं कर्म निरर्थकम्‌ । 
अता यन्नेन कर्तव्यः प्राणायामः शुभार्थिना ॥ ( अगस्त्यः ) 
(२) सन्ध्ययेत्राह्मण! काले वायुमाकृष्य यः पिवेत्‌ | 
त्रिमासात्तस्य कल्याणी जायते वाक्सरस्वती ॥ 
ज्वराः सर्वे विनश्यन्ति विषाणि विविधानि च । 
सर्वरोगविनिमुक्तो जीवेद्योगी जितश्रमः ॥ ( शांडि० उप० ) 
(३) सन्ध्याकाले प्रभाते च यः करोति दिवानिशम्‌ । 
वशी षोडशसङख्याथिः प्राणायामान्‌ पुनः पुनः ॥ 
सम्वत्सरवशी ध्यात्वा खेचरी योगराड भवेत्‌ ॥ 
प्राणायामं महाधमं वेदानामप्यगोचरम्‌ । 
सवंपुण्यस्य सारं हि पापराशितुलानळम्‌ ॥ (रूद्रया०) (गा० भा०) 
(४) स्वानेन भूतशुद्धयाद्यः प्राणायामादिभिः प्रिये । 
षडङ्गाययखिलन्यासे रात्मशुद्धिरितीरिता ॥ 
यथा पर्वतधातूनां दोषान्दहति पावकः । 
एवमन्तर्गतं पापं प्राणायामेन दह्यते ॥ (म० नि० तं०) 
(५) एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपुः । 
सावित्र्यास्तु पर॑ नास्ति मोनात्सत्यं विशिष्यते॥ (मनुः) 
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(६) निरोधाज्जायते वायुर्वायारमिर्हि जायते । 
तापेनापोहि जायन्ते ततोऽन्तः गुद्धयते त्रिभिः ॥ 
प्रणवे विनियुक्तस्य व्याहृतीषु च सप्तसु । 
त्रिपदायां च गायत्र्यां न भयं विद्यते क्कचित्‌ ॥ (ल० अ० सं०) 
(७) त्वक्चमेमांसरुधिरमेदोमज्जास्थिभिः कृताः । 
तथेन्द्रियक्रता दोषा दह्यन्ते प्राणनिग्रहात्‌ ॥ (अत्रिः) 
(८) एवं शवसनसंरोधे देवतात्रयचिन्तनात्‌ । 
अझ्िवाय्वस्बुसंयोगादन्तरं शुद्ध्यते त्रिभिः ॥ (ह० पा० सं०) 
(९) मनोजीवात्मनोः शुद्धिः प्राणायामेन जायते । 
अन्तगतं यच्च मलं तस्य शुद्धिः प्रजायते ॥ 
प्राणायामेर्विना देवि कृतं. कर्म निरथेकम्‌ । 
प्राणायामात्परं तत्त्व प्राणायामात्परं तपः ॥ 
प्राणायामात्परं ज्ञानं प्राणायामात्परं पदम्‌ । 
प्राणायामात्परं योगं {प्राणायामात्परं धनम्‌ ॥ 
नास्ति नास्ति पुननास्ति कथितं तव सुत्रते । 
वत्सराभ्यासयोगेन ब्रह्मसाक्षाद्‌भवेद्‌धुवम्‌ ॥ 
प्राणायामेन मुनयः सिद्धिमाहुनचान्यथा ॥ (गन्ध० तं०) (गा० भा०) 
प्राणायामविधिः (१)-सर्वाङशुलीभिस्तर्जनीमध्यमाथिन्नाभिबोमनासां श्रृत्वा दक्षिणेन 
वायुमाकृष्य रोधयेत्‌ ३० भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ३ जनः 3» तपः 
ॐ सत्यम्‌ ॐ तत्सवितुबरेण्यं भगोदेवस्य धीमहि धियोयोनः प्रचोदयात्‌. * आपो 
ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भृवः स्वरोम्‌ इति सप्रणबसक्तव्याहृतिगायत्रीगायत्री- 
शिरख्रिः पठित्वा वामनासया वायं सृजेदिति प्राणायामः सर्वशाखासाधारणः ॥ 
( ध० सिं० सा० ) 


(२) पुनन्यू नान्नयूनांस्रीन माणायामान्‌ कुर्यात्‌ आभ्यन्तरस्थं वायुं नासिकाघुटाभ्यां 
बलेन वहिनिःसाये यथाशक्ति बहिरेव स्तम्भयेत्‌ पुनः शन; शनग्र हीत्वा 
किञ्चित्तमवरुद्ध्य पुनस्तथैववहिरनिःसारयेदवरोधयेचेबं त्रिवारं न्यूनातिन्यूनं 


कुर्यादनेनात्ममनसो? स्थितिं सम्पादयेत्‌ ॥ 
(पं० म० य० वि०) 
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(३) पूव दक्षिणनासारन्ध्र दक्षिणाङगुष्ठेन सम्पीड्य वामनासिकया वायुमाकृष्य दवे एव 


(४) 


नासिके ततः सम्पीड्य वायुं अन्ते दक्षिणनासिकाया वहिर्निःसारयेत्‌ निःसारण 

काले वामनासिकानियाजितां मध्यमां न त्यजेत्‌ ॥ 

तत्रादौ पञ्माद्यासनउपविइय 

पद्मासनळक्षणं यथा- 

वामोरूपरि दक्षिणं तु चरणं संस्थाप्य वामं यथा 

याम्योरूपरि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्यां दृढम्‌ । 

अङ गुष्ठा हृदये निधाय| चिबुकं नासाग्रमालोकये 

देतद्वयाधिविघातकारि यमिनां पञ्ासनं प्रोच्यते ॥ 

पूजा विधोतु तन्निवाहाथमङगुष्ट॒वन्धनं हस्ताभ्यां न कायम्‌ । आदिशब्दात्स्वस्ति- 
कादि ॥ | 

स्वस्तिकासनलक्षणम्‌-जानुर्वोरन्तरे सम्यक कृत्वा पादतल उभे । 

ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकासनम्रुच्यते ॥ 

ऋष्यादिकं स्मृत्वा दक्षिणहस्ताङ गुष्ठन दक्षिणनासिकां कनिष्टिकानामिकाभ्यां 
वामनासिकां मध्यमातजन्यो त्यक्तवा सम्पीड्य ३० नमो भगवते वासुदेवायेति 
द्वादशाक्षरं जपित्वा दक्षिणनाड्या वायोः पूरणरूपं पूरकनामानं प्राणायामं कुयात्‌ । 
यथा वामहर्तकनिष्टिकामूलपवार भ्य मध्यमामू लपवपयन्तं सप्ततु पवसु वामाङगुष्ठेन 
विन्यसन्‌ अङगुष्ठं वामतजनीमूलमारभ्य अङगुल्यग्रंषु परिभ्रामयन्‌ कनिष्ठिका 
मूलपवणि प्रापयेत्‌ । अत्र पूरके नामके प्राणायामे नीलोत्पलदलश्यामं चतुभजं 
नाभिमध्ये प्रतिष्ठितं महात्मानं विष्णं ` ध्यायेत्‌ । अथ नाडीइयं निरुद्ध्य पूरितस्य 
वायोयथाशक्ति रोधनरूपे कुम्भके पूववदनुष्टानमधिष्ठाय तत्र कमलासनं रक्तगोराभं 
चतुवक्त्रं हृदि स्थितं ब्रह्माणं ध्यायेत्‌ । अथ कुम्भितस्य वायोवामनाड्या शनेवेहि- 
निःसारणरूपे रेचके शुद्धस्फटिकसङ्काशं पापनाशनं निर्मल महेश्वर ललाटस्थं 


ध्यायेत्‌ || (वा० त्र० प०) 


(५) बद्धपद्मासनो योगी नमस्कृत्य गुरु शिवम्‌ । 


नासाग्रेष्टिरेकाकी प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥ (यो० चू० उप०) (गा० भा०) 


(६) अथाचम्य कुशैयक्ते आसने समुपस्थितः । 


करसम्पुटकं कृत्वां सन्ध्यां नित्यं समाचरेत्‌ ॥ 


तृतीयो भांग: १५३ 
वद्धवासन मथाचम्य स्मृत्वाचष्यांदिकं तथा । 
सन्निमीलितदृडग्मो नी प्राणायामान्समभ्यसेत्‌ ॥ (हृहस्पति:) 
(७) स्वाङ्गं निश्चलं धार्यं मापूर्य सर्वनाडिका: ! 
वद्धासनोऽचलाङगस्तु कुयादसुनिरोधनम्‌ ॥ 
कृत्वासुसञ्चयं विद्वान्‌ विधित्सुः सस्ुपस्पृशेत्‌ । 
अन्तरं शुद्ध्यते यस्मात्कुयादाचमनं स्मृतम्‌ ॥ (6० पा० सं०) 
(८) तत्रोपविश्य मेधावी पञ्मासनसमन्वित; । 
ऋजुकायः पाञ्जलिश्च प्रणमेदिष्टदेबतास्‌ ॥ 
ततो दक्षिणहस्तस्य अङगुष्ठेनेव पिङ्गलाम्‌ । 
निरुद्धय पूरयेद्वायु मिडयातु शनेः शनेः ॥ 
यथाशक्तथविरोधेन ततः कुर्याच्च कुम्भकम्‌ । 
पुनस्त्यजेत्पिङ्गलया शनेरेव न वेगतः ॥ 
पुनः पिङ्गलयापूर्य पूरयेदुदरं शनेः । 
धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेदिडया शनेः ॥ 
यया त्यजेत्तयापयं धारयेदविरोधतः॥ (म० नि० तं०) (गा० भा०) 


विधि 

ॐ कार का ऋष्यादि-ॐकार का ब्रह्मा ऋषि है, गायत्री छन्द है, अझि देवता हे, सब कायो 
में विनियाग है ॥ 

व्याहृतियाँ का ऋष्यादि-(१) सव व्याह्वतियों का प्रजापति ऋषि हे । गायत्री, उष्णिक्‌ , 
अनुष्टुप्‌ , बृहती, पंक्ति, निष्टुप , जगती ये ७ छन्द हैं। अझि, वायु, सूयं, बृहस्पति, 
वरूण, इन्द्र, तथा विश्वेदेवा ये देवता हैं। (संवत) 

(२ ) अग्नि, वायु, ध्य, बृहस्पति, वरूण, इन्द्र तथा विश्वेदेवा ये देवता हैं । गायत्री, उष्णिक्‌, 
झनुष्टुप्‌ बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌ , तथा जगती ये छन्द हैं । भरद्वाज, कश्यप, गैतम, आनि, 
विश्वामित्र, जमदि, तथा वशिष्ठ ये ऋषि हैं ॥ (बृ० पा० सं०) 

(३) जमदझि, भरद्वाज, भृण, गौतम, कश्यप, विश्वामित्र, तथा वशिष्ठ व्याहृतियों के ऋषि हैं । 
गायत्री, उष्णिक , अनुष्टुप्‌ , बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌ , तथा जगती छन्द हें । अञ्चि, वायु, 
सूर्य, वृहस्पति, वरुण, इन्द्र, तथा विश्वेदेवा देवता हैं ॥ _ 





(शार०) (गा० व्या०) 


गायत्री का ऋष्यादि-(१) खयं देवता है, भपि मुख है, विश्वामित्र ( विश्व अर्थात्‌ जगत्‌ का 
मित्र ) ऋषि हे, गायत्री छन्द है, प्राणायाम तथा जप में विनियोग है । (ये० या०) 
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(२) विश्वामित्र महामुनि गायत्री का ऋषि है, गायत्री छन्द हे, सूये देवता है । 
(शार०) (गा० ब्या०): 


शिर का ऋष्यादि-झोमापोज्योतिः इत्यादि मंत्र तैत्तिरीय का है, प्राणायाम में गायत्री मंत्र के 
पीछे लगाया जाता है, इसके शिर कहते हैं। भूः आदि प्रत्येक व्याहति के साथ तथा 
गायत्री के आदि तथा अन्त में प्रणव लगाया जाता है । त्रह्मवेत्ता लोग कहते हे कि 
इस शिर का ऋष्यादि ॐकार के ऋष्यादि के समान है । (बृ० पा० सं०) 


( ९ ) इस शिर का त्रह्मा ऋषि हे, देवी गायत्री छन्द है, परमात्मा देवता हे । 
(शार०) (गा० व्या०) 
प्राणायाम शब्द का अथ-(१) यही भूः आदि तीन व्याहृतियाँ नाशरहित महाव्याद्वतियाँ हैं । 
महः, जनः, तपः, सत्यं, तथा गायत्री के आदि में तथा शिर के अन्त में भी प्रणव का 
उच्चारण करे। व्याहृतिपू्वक गायत्री का शिर के साथ प्रणवयुक्त करके तीन वार श्वास 
रोक करके पढ़ने के प्राणायाम कहते हैं ॥ ( का० स्मू० ) 


(२) योग जानने वाला पहले प्राणायाम का साधन करे, प्राणों के रोकने के प्राणायाम 
कहते हैं। चायु के आदान, रोधन तथा उत्सगे का तीन तीन वार श्रभ्यास करे | 
( मा० पुरा० ) 


( ३ ) व्याहृति, प्रणव तथा शिर सहित गायत्री को श्वास रोक के तीन वार पढ़ने को प्राणायाम 
कहते हैं। (ल० अ० सं०) 
प्राणायामो का नियम-(: ) प्रातःकाल तथा मध्याह में दा, दो, सन्ध्या तथा देवपूजन करने 
में तीन, तीन, भाजन के शादि तथा अन्त में सालह सालह प्राणायाम करे ॥ 
( आ० प° ) 


(२) नित्य कर्म, देवपूजा, हाम, सन्ध्या, श्राद्ध, स्नान, दान, तथा ध्यान में तीन प्राणायाम करने 
चाहिये। (व्यास) 
38 हि 
व्याहृति शब्द का अथ सखाष्टि के आरम्भ में जब देवता, दैत्य तथा मनुष्य प्रकट नहीं हुए थे 
ब्रह्मा ने भूः, सुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यं, इन सात व्याहतियों को उत्पन्न किया । 
( वृ० पा० सं० ) 
महाव्याहृतियां-(१) भुः भादि तीन व्याह्मतियाँ सवत्र काम में आने के कारण महाव्याहृतियां 
कहलाती हैं। (ब्र° पा० सं०) 
( २ ) इन व्याह्वतियों में से भूः आदि पहली तीन व्याहृतियाँ नाशरहित महाव्याहृतियां हैं । 
| (का० स्सु०) 
व्याहृतियों की महिमा-इन व्याहृतियों से सव जगत्‌ व्याप्त हे, ओर कोई पदाथ इनसे वडा 
नहीं है, ये सात स्वर्ग लोक हैं, सत्य लोक से ऊपर ओर कुछ नहीं है । 
(वृ० पा० सं०) 


तृतीयो भागः १५५ 


प्राणायाम की सुद्रा->कार पढ़ कर पाँच अंगुलियों से नाक के ध्यग्रभाग को पकड़े, यह 

मुद्रा सव पापों की नाश करनेवाली वानप्रस्थ तथा गुहस्य दोनों के निमित्त है ॥ 
RR (प्र० पा०) 

प्राणायाम क मत्र-दध्ष प्रणों से युक्त, ब्याहतिपूर्वक गायत्री को शिर सहित तीन नार जप 
करने का नाम प्राणायाम हे । 

सवीज तथा अवीज-प्राणायाम दो प्रकार का है सप्रीज तथा अवीज । ध्यानजप सहित 
प्राणायाम के! सवोजञ कहते हें । निशु ण ब्रह्म का उपासन अवीज प्राणायाम है। 
परमहंसों को आवीन्न की उपासना करनी चाहिये। (कात्या०) 

प्राणायाम के अधिकारी-त्रा्ण के समान तीनों चरणों को प्राणायाम का अधिकार है। 
परन्तु अन्य वणा के! प्राणायाम करने में शिव मंत्र अथवा वैष्णव मंत्र के अन्त में नमः 
लगाकर पढ़ना चाहिये अन्यथा नहीं, इस प्रकार नित्य सोलह प्राणायाम करे | (कात्या०) 

प्राणायाम में वेग से वायु को न निकाले-प्राण अथवा अपान से वायु को वेग से न निकाले, 
नाक से चायु को शनेः शनैः वाहर निकाले, वेग से नहीं, इतना थोरे धीरे निकाले कि 
यदि हाथ में सत्त अथवा आटा हा ता वह भी न उड़ने पावे॥ (याक्ष०) 

रेचन आदि की विधि-बाँप नाक से वायु को भीतर खींचकर दहिने नाक से बाहर निकाले, 
कुम्भक से धारण करे, इसके पण्डित लोग प्राणायाम कहते हैं। दक्षिण नाड़ी को अंगुष्ठ 
से दवावे, उत्तर नाडी को कनिष्ठा तथा अनामिका से दवावे, मध्यमा तथा तजंनी इन दो 
गुलियो को छोड दे । (या० याज्ञ०) ऋग्वेदी तथा सामवेदी अंगुष्ठ तथा तजनी से नाक 
के पकड़ें, शेष शाखावाले तथा अथवंवेदी अ्ंगुछ तथा अनामिका से नाक का पकड़ ॥ 

| ( व्यास) 
पूरक आदि का अथे (१)-वायु के भरने को पूरक कहते हैं, स्थापन करने को कुम्भक 
कहते हैं, तथा उसके बाहर निकालने को रेचक कहते हैं। तीनों सन्ध्याश्ओों में तीन तीन 
प्राणायाम करे ॥ (व्यास०) 

( २) नासिका से ऊपर श्वास खींचने को पुरक कहते हैं, श्वास के निश्चल करने को कुम्भक 
कहते हैं, श्वास के बाहर छोड़ने के रेचक कहते हैं ॥ (यो० याज्ञ) 

(३) पूरक, कुम्भक तथा रेचक इन भेदों से प्राणायाम तीन प्रकार का है । वाँट नाक से बाहर 
के वायु को भीतर भरे, मंत्र को जपता रहे इसके पूरक कहते हैं। दोनों नाकों से वायु 
के धारण करने को! कुम्भक कहते हैं। दृहिने नाक से उस वायु के निकालने को रेचक 
कहते हैं । पुनः इसो प्रकार दूसरी आवृत्ति करे । इसी क्रम से तीन प्राणायाम करे ॥ 

( वृ० हा० सं० ) 
ब्रह्मा आदि का ध्यान (१)-प्राशायाम करने में कम से ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव का 
ध्यान करे । ब्रह्मा का रक्त वर्ण का ध्यान करे, विष्णु को नीले कमल के समान वण का 
ब्यान करे, तीन आँख वाले महादेव को श्वेत वर्ण का ध्यान करे। इस प्रकार ध्यान 
करने से वन्धन से मुक्त हो जाता है ॥ (मा० पु०) 
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(२) ब्राह्मणों के पूरक रादि प्राणायामों में विष्णु, ब्रह्मा तथा महाइच इन तीन देवताशों का 
क्रम से तीन स्थानों में ध्यान करना चाहिये। पूरकनामा प्राणायाम में नीले क्षमल के 
समान चणवाले चारों हाथों में केयूर पहिने हुए, महात्मा विष्णु का नाभि के मध्य में 
व्यान करे। कुम्भक प्राणायाम में कमल के आसन पर वैठे हुए, रक्त कमल के समान 
वणंवाले, चार मुखवाले, पितामह ब्रह्मा का हृदयरूपी कमल में ध्यान करे। रेचक 
प्राणाया म में त्रिशूल धारण किये हुए, शुद्धस्फणिक के समान कान्तिवाले, संसार रूपी 
समुद्र के तारण करने वाले महादेव का ललाट में ध्यान करे ॥ 

(वृ० पा० सं०) 
प्राणायाम का माहात्म्य (१)-ज्ञो कर्म प्राणायामो के बिना किया जाता है वह निरर्थक है । 
इसलिये शुभ चाहने वाले मनुष्य को यत्नपृर्वक प्राणायाम करना चाहिये ॥ (अगस्त्य) 

(२) जो ब्राह्मग दोनों सन्ध्याथ्रो के समय में वायु को खींचकर पान करता है तीन महीने में 
उसके कल्याण करने वाली सरस्वती का प्रसाद हा ज्ञाता है, सव प्रकार के ज्वर तथा 
विष नष्ट हो जाते हैं, यागी सव रोगों से मुक्त हाकर बहुत दिनों तक जीता है, तथा 
उसके किसो प्रकार का श्रम नहीं हाता हे । (शां० उप०) 

(३) जो मनुप्य जितेन्द्रिय होकर एक वर्ष पर्यन्त नित्य प्रातःकाल तथा सायङ्काल का १६ 
प्राणायामों को करता है वह योागियों का राजा हो जाता है, उसको भाकाश में उड़ने 
को शक्ति हो जाती है । प्राणायाम सबसे वड़ा धर्म हे, वेदों का भी अगोचर है, पुययों का 
सार है, पापों के समूह को ऐसा जला देता है जैसा कि प्मप्नि रुई के ढेर का जला देती है ॥ 

(रुद्रया०) (गा० भा०) 


(४ ) स्नान, भूतशुद्धि, प्रणायाम, तथा षडङ्ग न्यासों से आत्मा की शुद्धि होती हे । जेसे अग्नि 
पर्वेत से निकले हुए धातुओं के मल को जला देती है ऐसे ही प्राणायाम भी अन्तगंत 


पापों का जला देता हे ॥ Es 
( म० [न° त० ) 


( ५ ) प्रणव परब्रह्म स्वरूप हे, प्राणायाम सबसे श्रेष्ठ हे, गायत्रो से श्रेष्ठ और कोई मंत्र नहो है, 
मोन से सत्य विशेष हे ॥ (मनु) 


( ६ ) श्वास रोकने से वायु उत्पन्न हाता हे, वायु से अग्नि उत्पन्न हाती हे, अञ्चि से जल उत्पन्न 
हाता है, तब इन तीनों से श्रन्तःकरण शुद्ध हाता है । जो मनुष्य प्रणव का, सात व्या- 
हृतियों का तथा त्रिपदा गायत्री का सेवन करता है उसको कहीं भी भय नहीं हाता हे ॥ 

ः ( ल० थ्र० सं० ) 

( ७ ) त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि तथा इन्द्रियों में जा दोष उत्पन्न हा जाते हैं 
वे सव प्राणायाम करने से भस्म हे। जाते हैं ॥ (प्रमन्नि) 


(८) इस प्रकार श्वास रोकने से, तीन देवताओं का ध्यान करने से, 'श्नि वायु तथा जल के 


संयाग से, ध्यन्तःकरण शुद्ध हा जाता है । 1 
(बृ० पा० सं०) 
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(६ ) प्राणायाम से मन तथा जीवात्मा को शुद्धि होतो दै, जा कुक अन्तर्गत मल हा उसकी भी 


शुद्धि हो जाती हे । प्राणायामों के विना किया हुआ कम व्यर्थ हे | प्राणायाम से वड़ा 
तत्त्व, प्राणायाम से वड़ा तप, प्राणायाम से वड़ा ज्ञान, प्राणायाम से वड़ा पद, प्राणायाम 
से वड़ा याग, तथा प्राणायाम से वड़ा धन ओर कुछ नदीं है पुनः तुझसे कहता हुँ कि 
ध्योर कुछ नहीं हैं । एक वर्ष तक भ्रभ्यास करने से ब्रह्म का साक्षात्कार हा जाता हे । 
सुनि लोग कहते हैं कि प्राणायाम से ही सिद्धि प्राप्त हाती है अन्यथा नहीं ॥ 

(गं० तं२) (गा० भा) 


प्राणायाम की विधि-( १) तजंनी तथा मध्यमा को छोड़कर शेष सव शुलियों से वाप नाक 


को पकड़ऋर दहिने नाक से वायु को खींचकर रोके । ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः 
ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्‌ ॐ तत्सबितुवरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि घियायानः प्रचोदयात्‌ 
ॐ '्ापोज्योती रसोाऽञ्रृतं ब्रह्म भू भृतः स्वरोम्‌ इस प्रकार ॐकार सहित सात व्याह्ृतियों 
को, गायत्री का, तथा गायत्री के शिर के तीन वार पढ़ कर वाँई नाक से वायु को वाहर 
निकाले । यह प्राणायाम खव शाखा वालों का एक ही समान है॥ (घ० सि० सा०) 


(२) कम से कम तीन प्राणायामों को करे। भीतर के वायु को नाक से वलसहित वाहर 


(३) 


निकाल कर यथाशक्ति बाहर ही रोके । पुनः शनेः शनेः खींचकर थोड़ा उसको रोककर 
उसी प्रकार वाहर निकाले तथा वाहर ही रोके । इस प्रकार कम से कम तीन वार करे | 
इससे आत्मा तथा मन को स्थिति करे । ( पं? म० य० -वि० ) 

पहिले दहिने नाक के छेद को दहिने अगूठे से दवाकर वाँप नाक से वायु को भीतर खींचे 
तव दोनों नाकों को वन्द्‌ करे । अन्त में वायु को दहिनी नाक से वाहर निकाले तथा 
वाहर निकालने के समय बाँए नाक में लगाई हुई मध्यमा को न छोड़े ॥ 


(४) आरम्भ में पझासन आदि असन वाँधकर बैठे । 


पद्मासन का लक्षण यह है- 

बाई जाँघ के ऊपर दहिना पेर रक्खे, दृदिनो जाँघ के ऊपर बाँया पेर इस प्रकार से रक्खे 
कि वह दहिने पैर के ऊपर हो जावे । हाथों से पेर के दोनों अंगूडों को पकड़े, ठुडढी को 
छाती पर रक्खे, नाक के प्रभाग पर द्वश् के स्थिर करे। जितेन्द्रिय लोगों का यह 
शासन सव व्याधियों का नाश करने वाला पझासन कहलाता हे । पूजा आदि में हाथों 
का काम होने से अंगूठों को न पकड़े। श्रादि शब्द से स्वस्तिकासन आदि आसन से 
ध्यभिप्राय हे । | 

( स्वस्तिकासन का लक्षण-घुटने तथा जाँधों के बीच में दोनों पैरों के तलों को करके 


सीधा होकर बैठने का नाम स्त्रस्तिकासन हे ) । अष्यादिक स्मरण करके दृहिने हाथ के 
झैगुठे से दहिनी नोक का, कनिष्ठा तथा अनामिका से बाँई नाक को दवावे, मध्यमा तथा 
तजनी को छोाइ दे । तब विष्ण का दवादशाक्तर मंत्र जप कर दक्षिण नाड़ी से पुरक नामा 
प्राणायाम करे जिसमें वायु भरा जाता है। बाँए हाथ की कनििका झगुती के मूल पव 
से लेकर मध्यमा के मूलपव पर्यन्त सातों पर्चों में बार हाथ के अंगुष्ठ को रकखे। 
पुनः बाँप हाथ को तजनी के मूल से लेकर ग्रंशुलियों के अग्नभागों में अंगूठे को घुमाता 
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हुध्या कनिछिका के मूल पव में पहुँचावे। इस पूरक नामा प्राणायाम में नील कमल के 

पत्ते के समान श्याम वर्ण वाले, चतुभुत्र, महात्मा विष्णु का अपने नाभि में स्थित समक्त 

कर ध्यान करे | तव दोनों नाड़ियों को वन्द करके कुम्भक नामा प्राणायाम करे जिसमें 

वायु का संरोध (रोकना) किया जाता है, पूर्ववत्‌ अंगुली रक्खे, कमल के आसन पर वेठे 

हुए, गुलाबी रंग वाले, चार मुख के व्रह्मा को ऐसा ध्यान करे कि वे हृदय में वेठे हुए हैं । 

तव रोके हुए वायु को वामनाडी से शनेः वाहर निकाल कर रेचक नामा प्राणायाम करे । 

उसमें स्वच्छ रुफटिक के समान कान्ति वाले, पाप के नाश करने वाले, निर्मल महादेव 

को ललाट में स्थित ध्यान करे । ( वा० त्र० प०) 
( ५ ) यागी पझासन बाँधकर गुरु तथा शिव को नमस्कार करे । नासिका के अग्नभाग पर दृष्टि 


लगाकर एकाग्र में प्राणायामो का अभ्यास करे | 
(या० चू० उ०) (गा० भा०) 


( ६ ) तव कुशों के आसन पर वैठकर आचमन करे। हाथ जाइ कर नित्य को सन्ध्या करे । 
शासन वाँध कर, आचमन करके, ऋष्यादि स्मरण करके, घाल मींच कर, मोनी होकर, 
प्राणायामों का भ्रभ्यास करे । (वृह०) 

(७) सम्पूर्णं अङ्ग को निश्चल वनाकर, सव नाडियों को भर कर, आसन बाँधकर, निश्चल द्वोके, 
प्राणायाम करे । प्राणायाम करने के अनन्तर विद्वान्‌ को उचित हे कि जल का स्पर्श करे। 
क्योंकि जल के पीने से भ्नन्तःकरण शुद्ध हाता है इसी लिये इसका नाम श्राचमन हे ॥ 

| (च्रू० पा० सं०) 

( ८ ) बुद्धिमान्‌ पद्मासन वाँधकर बैठे । सीधा शरीर करके हाथ जोड़कर इए देवता को प्रणाम 
करे । दृहिने हाथ के अंगूठे से पिंगला नाडी को वन्द्‌ करके इडा नाडो से शनैः शतैः 
वायु को भरे। यथाशक्ति कुम्भक प्राणायाम करे | तब पिंगला नाडी से शनेः चायु को 
निकाले, वेग से नहीं । पुनः पिंगला से शनेः उद्र को भरे, यथाशक्ति धारण करके 
इडा के द्वारा शनेः निकाल दे। जिस नाडो से वायु को पहिले वाहर निकाले उसोसे 
पुनः वायुः के भर कर यथाशक्ति धारण करे॥ 

| ( म० नि० तं० ) ( गा० भा० ) 


ऋष्याद्य्थ: 


(१) वेदेभ्योऽमिगमनात्मणवस्य ब्रह्मा ऋषिः ॥ 
अकारश्वाप्युकारश्च मकारश्च प्रजापति; । 
वेदत्रयान्निरदुहद्‌भूमुव; स्वस्तथेवच । (मनु) 
डॅ*कारस्य ब्रह्माऋषिगायत्रीछन्द इत्यत्र देवीगायत्रीछन्द इति वक्तव्यम्‌ । केचित्तु 
अकारेण चतुदंशखराः उकारमकाराभ्यां च प्रत्येकं पञ्चपञ्चाक्षराणि गृह्यन्ते ` 
अतएव चतुर्वि शत्यक्षरेगायत्रीछन्द इति वदन्ति, अस्तु ॥ 
अग्निरितीइवरनाम सतस्य देवता । 


TNT TE 


तृतीया भागः १५९ 


सवेकर्मणामारम्भे च विनियोगः । 

ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यायादादावन्ते च सर्वदा । 
स्रवत्यनोङकृतं कर्म परस्ताच्च विशीयेति।। (मनुः) 
अतएव-प्रणवस्य ऋषित्रह्मा गायत्री छन्दएव च । 
देवोऽञ्निः सर्वकार्येषु विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ (उ० नि०) 

(२) सप्षव्याहृतीनामिति-अस्मिन्विषये प्राणायाममंत्रस्याधस्तात्‌ पाठान्तरेषु (पू० सं० 
१४५) तथा पूर्वभागस्य छन्दःप्रकरणस्यान्ते (पू० सं० ४० । ४१) द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

(३) गायत्र्या इति-विश्वस्य मित्रे परे दोर्घः । विश्वस्य संसारस्य मित्रं ब्रह्मेत्यर्थः । 
त्रिभ्य एवतु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌ । 
तदित्युचाऽस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥ (मचुः) 

(४) शिरस इति-आपोज्योतिरित्यादिकः सबोत्तमोऽयं मंत्रो व्रह्मगायत्रीशिरइति 
कथ्यते ॥ 
यजुरछन्दइति केचित्‌-त्रिपदागायत्रीछन्दः इति पाठे अत्र आझुरीगायत्रीति 
वक्तव्यम्‌ । 

(५) सर्वप्ायश्रित्तार्थ-ज्ञाताज्ञातादिसर्वपापद्रीकरणाथम्‌ ॥ 

(६) अनादिष्टप्रायथ्षित्ते प्राणायामे विनियोगः इत्याचारादशपाठः । 
अनादिष्टं आकस्मिकमज्ञातं पापमित्यर्थः तस्य प्रायश्चित्ताथम्‌ । 
पायोनाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चयमुच्यते । 
तपोनिश्चयसंयोगात्मायश्चित्तमितीयते ॥ (हारीतः) 

(७) अभिमुखमुपनयने भाणायामे विनियोगः इत्याचारादर्शपाटः । सर्वपापानामग्रेमुंख 
समौपे प्रापणार्थम्‌ । “ अग्निस्ुखावै देवाः ” “ अभ्निमुंखं प्रथमं देवतानाम्‌ ” 
इत्यादि श्रतिः ॥ 

ऋष्यादि का अथ 


(१) ॐ कारस्य ब्रह्माऋषि गायत्रीछन्दः-यतः ब्रह्मा ने प्रणव का वेदों से पाया 
इस कारण इसका ब्रह्मा ऋषि है। मनु कहते हैं कि ब्रह्मा ने अकार, उकार, मकार तथा 
भूर्भृचः स्वः इनके तीनों वेदों से दोहन करके निकाला । यहाँ पर गायत्री छन्द्‌ कहने 
से दैवी गायत्री छन्द से अभिप्राय हैं। कोई आचायं कहते हैं कि अकार में अकार से 
१४ स्वर, डकार तथा मकार प्रत्येक से पाँच पाँच अक्तर ग्रहण किये जाते हें। अतएव 
ॐ कहने से २४ अत्तर का गायत्री छन्द हो जाता हे । 


१६० सन्ध्यादर्पणे 


इसका देवता घञि हे । अञ्चि ईश्वर का नाम है। सव कर्मो' के श्मारस्स में इसका विनियोग 
हाता है । प्रमाण--मचु--वेदाध्ययन के आदि तथा भन्त में प्रणव पढे, नहीं तो वह कर्म 
शने: शनेः नष्ट हो जाता है । पूर्वोक्त कारण से प्रणव का ब्रह्मा ऋषि है, गायत्री छन्द है, 
आअप्नि देवता है, सव कार्यो में विनियोग है। ( ३० नि० इत्यादि ) 





(२) सप्तव्याहतीनाँ-इस विषय को प्राणायाम मंत्र के नीचे पाठान्तर में ( पृ० १४५ ) तथा 
पहिले भाग के छन्द विषय में (पू० ४१) देखना चाहिये । 


(३) गायत्र्या!-गायत्री का विश्वामित्र ऋषि'है । विश्व शब्द्‌ से परे जव मित्र शब्द्‌ आता है तो 
विश्व के ध्यकार के स्थान में दोघ आ हो जाता हे । विश्व अर्थात्‌ संसार का मित्र- 
विश्वामित्र ्र्थात्‌ ब्रह्मा । क्योंकि ब्रह्मा ने तीनों वेदों से गायत्री का एक एक पाद निकाला 
इस कारण इसका ब्रह्मा ऋषि हे। (मनु) 


(४) शिरसः-आपोज्योतिः इत्यादि यह सर्वोत्तम मंत्र ब्रह्म गायत्री शिर कहलाता है । इसके 
कोई यज़ुश्छुन्द कहते हैं । त्रिपदा गायत्री छन्द के वदले आसुरी गायत्री कुन्दर कहना 
चाहिये । 


(५) सर्वप्रायश्रित्तार्थे-क्ञात भ्रज्ञात भादि सव पापों को दुर करने के निमित्त । 


(६) अनादिष्टमायश्रित्ते प्राणायामे-यद पाठ भाचाराद्श में हे । अनादिए अर्थात्‌ अकस्मात्‌ 
तथा अज्ञान से किये हुए पाप के प्रायश्चित्त के निमित्त । प्रायः तप का कहते हैं, चित्त 
निश्चय का कहते हैं, तप तथा निश्चय के संयोग से प्रायश्चित्त कहलाता हे । 


( हारीत ) 


र्ड 


(७) अमभ्िमुखमुपनयने प्राणायामे-यह पाठ आत्राराद्शं का है । सब पापों को श्रशि के 
मुख के समीप पहुँचाने के निमित्त । “अगि देवताओं का प्रथम मुख है” इत्यादि 
श्रति है॥ | 

भाष्यस्‌ 


ॐ भूरादयः सत्यान्ता लोकप्रतिपादकाः सप्तव्याहृतयः । तेषाश्च लोकानां 
प्रणवप्रतिपाद्य ब्रह्मस्वरूपत्वविवक्षया प्रत्येकं प्रणवोच्चारणम्‌ । 


तत्सवितुरित्यादिको गायत्रीमंत्रः तत्प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मत्वविवक्षया तत्रादौ 
प्रणवोच्चारणम्‌ । 
(गायत्रीभाष्यं चतुर्थभागे द्रष्टव्यम्‌ ) 





तृतीयो भागः १६१ 

आपोज्योतिरित्यादिको गायत्र्याः शिरोमंत्रः । तस्याद्यन्तयाः प्रणवरूपं पूर्व- 

वदुच्चाथते । या आपः नदीसमुद्रादिगाः सन्ति यच्च ज्योतिः आदित्यादिकं अस्ति याऽपि 

रसः मधुराम्लादिषड्विधः अस्ति यदपि अम्रृतं देवैः पातव्यं अस्ति । तत्सर्वं ॐ प्रणव- 

प्रतिपाद्यं ब्रह्म । किञ्च भूव वःस्वः इत्यभिहिता ये त्रयालोकाः सन्ति तेषां प्रणव 
प्रतिपाद्य ब्रह्म । अस्यच मंत्रस्य भाणायामाडगत्वममृतनादोपनिषदि प्रतिपाद्यतेः- 





सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः सउच्यते ? ॥ 
(सायनाचार्यः) 
भाष्य 


भू! से लेकर सस्यं पर्यन्त सात व्याहृतियां सात लोकों का प्रतिपादन करती हैं। 
वे सातो लोक त्रह्मस्वरूप हैं आर उनका प्रतिपादन प्रणवर्वरूप ब्रह्म से हाता हे | इसीलिये प्रत्येक 
के साथ प्रणव का उच्चारण कियो जाता है | 


तत्सवितुः इत्यादि गायत्रो मंत्र हे। उससे ब्रह्म को प्रतिपादन अर्थात्‌ सिद्ध करने की 


इच्छा से उसके आदि में प्रणव का उच्चारण होता हे। 
गायत्री भाष्य को चोथे भाग में देखा । 


आपो ज्योति!-इत्यादि यह मंत्र गायत्री का शिर है । इसके आदि तथा अन्त में 
पूर्वोक्त कारण से प्रणव लगाया जाता है। जो ( आपः ) जल नदी समुद्र आदि में है। जा 
(जयोतिः) ज्योति अर्थात्‌ प्रकाश सूर्यं आदि में हे । जा ( रसः ) मीठा, खट्टा आदि छः प्रकार का 
रस हे । जा (श्तं) देवताओं के पान करने का श्रत है। वह सव (ॐ ) प्रणव से प्रतिपादन 
करने योग्य ब्रह्म हे। किं च भूभु'वः स्वः इस प्रकार से कहे हुप जो तीन लोक हें उनसे भी 
प्रणव से प्रतिपादन करने के योग्य ब्रह सिद्ध दाता हे ॥ 


यह मंत्र प्राणायाम का अङ्ग है। यह वात श्रसुतनाद्‌ उपनिषद्‌ में सिद्ध की गई हे :-- 


५ वरास रोककर व्याहृति, प्रणव तथा शिर सहित गायत्री के तीन वार पढ़ने को प्राणायाम 
कहते हें ” ॥ ( सायनाचायं ) 


सं०- ११ 


१६२ सन्ध्यादपणे 
( १२ ) संत्राचसनम्‌ 
( १ ) प्रातःसन्ध्यायाम्‌ 
सूयश्वमेति ब्रह्माऋषिः प्रकृतिश्‍छन्दः सर्योदिवता अपामुपस्पशने विनियागः ॥ 


ॐ सूय्यश्चमा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्यु कृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम्‌ । 
। 


यद्रात्र्या पापमकाष मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यासुदरेण शिक्षा 
रात्रिस्तदवलुम्पतु । यत्किञ्चिदूदुरितं मयि इद महमापो5स्तयोने सूय्ये 


ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥ ( ते ० आ० प्रपा० १ ० अनु ० १५-ना० उ० ) 
(२) सध्याह नसन्ध्यायाम्‌ 
आपःपुनन्त्विति विष्णुऋ पिरनुष्टुप्छन्द आपो देवता अपामुपस्पशने विनियोगः । 


| 
$ पः पुनन्तु एथिवीं एथिवी पूता पुनातु माम्‌ । पुनन्तु अह्मण- 
Merrie pn 


| | | | 
स्पतित्रेह्म पूता पुनातु माम्‌ ॥ यढुच्छिष्टमभोज्यं यद्वा दुश्चरितं मम । 
io [ (जिक्र तु: न 1 कि 
` सर्व पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिग्रह ॐ स्वाहा ॥ ( पूर्ववत अनुः २३ ) 


१२ (१) पाठान्तराणि -ञ्रहस्तदवल्घम्पठु इति शत्रः । इदमहं मा मञ्चतयोनौ इति 
सायनाचायंटीकायाम्‌ । इद्महमापोडंस्ततयेानों इति भ्राचाराद्शं । 
इदमहमश्जतयानो इति शत्रघ्नी मंत्रार्थदीप्रिकायाम्‌ ॥ 

८४ अपाप्तुपस्पश ने विनियोगः ” इत्यस्यस्याने “ प्रातराचमने विनियागः ” इत्याचाराद्शः । 
सूर्यश्चेतिमंत्रस्य नारायणऋषिः घूयोंदेवता अनुष्टुपछन्द्‌ः भ्राचमने विनियागः इति धर्मसिन्धुः। 

१२ (२) पाठान्तराणि-पृथ्वी पूता पुनातु माम्‌ इति क्चित्पाठः । यदुच्छिष्टमभोउयं च इति 
कचित्पाठः । तत्सवं पुनन्तु मामाप इति कति त्पाउः । 

५ श्रपाघुपस्पशैने विनियागः ” इत्यस्यष्याने “ मध्याहाचमने विनियागः ” इस्या- 
चारादर्शः । पः पुनन्त्वित्यस्य नारायणयाक्ञवल्क्यः '्रापः अ्रह्मणस्पतिरष्टी मंत्राचमने 


विनियागः इति धर्मसिन्धुः ॥ 








तुतीयो भाग; | १६३ 





(३) सायंसन्ध्यायाम्‌ 
अभिश्वमेति रुद्र्ऋषिः प्रक्ृतिशछन्दोऽञ्निदेवता अपामुपस्पशने विनियोगः ॥ 
ॐ भ्रभिश्वमा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रच्तन्ताम्‌। 


यदहना पापमकार्ष मनला वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यासुदरेणं शिक्षा अहस्त- 


दवलुम्पतु । यस्किञ्िददुरितं मयि इदमहमापोऽमृतयोनो सत्ये ज्योतिषि 
जुहोमि स्वाहा ॥ 


( ते० आ० प्रपा० १० अनु० २४-ना० ३० ) 
विधिः 


दक्षिणकरे जलमादाय एकवारं मंत्रं पठित्वा त्रिराचामेत्‌ ततश्च करं क्षालयेत्‌ ॥ 
अनम्य प्राणसंरोधं कृत्वा चापर्पृरोत्पुनः 
अत्रोपस्पशने मंत्रं प्रातः केचित्पठन्तिहि ॥ 
सूयशचमेति मध्याहं पुनस्त्वापो विपर्ययम्‌ । 
मंत्राभिमंत्रितं कृत्वा कुशपृतं तु तज्जलम्‌ ॥ | 
आचम्य विधिवद्धीमान्सन्ध्योपासनमाचरेत्‌ (° पा० सं०) 
मध्याह्ृसन्ध्यायां विशेषः । स्रयश्चेतिस्थाने आपःपुनन्त्विति मंत्राचमनम्‌ । 

(ध० सिं०) 
सायंसन्ध्या प्रातःसन्ध्यावत्‌ । अग्निरचमेति मंत्राचमने विशेषः ॥ 

(ध० सि०) 


१२ (३) पाठान्तराणि-इद्महमापोऽसतयोानो । (ा० द्‌०) . 
इद्महंमामस्ूतयानो । (सा० आ०) 
इद्‌ महमम्चतयानो । (मं० दो०) 
रात्रिस्तदवलुग्पतु--इति शत्रन्नः । 


१६४ सन्ध्यादपणे 


विधि 


दहिने हाथ में जल लेकर एक वार मंत्र पढ़ के तीन वार अचमन करे तव हाथ धोवे ॥ 
प्राणायाम करने के पश्चात्‌ पुनः आचमन करे। प्रातःकाल में “' सूर्यश्चमा ” तथा 


~ 


मध्याह में ': पापः पुनन्तु ” इन मंत्रों से ्राचधन करना चाहिये ऐसा किन्ही घ्राचायों का 
मत हे । बुद्धिमान्‌ पुरुष कुश से पवित्र तथा मंत्रित जल से श्राचमन करके शास्त्रानुसार 
सन्ध्योपासन का करे ॥ ( वृ० पार सं० ) 


मध्याह सन्ध्या में विशेष यह है कि “ सूर्यश्चमा ” के स्थान में '' थ्रापः पुनन्तु ” इस 
मंत्र से मंत्राचमन करे ॥ (घ० सि०) 


सायं सन्ध्या प्रातः सन्ध्या के समान हे । “ अश्निश्चमा ” यह मंत्र मंत्राचमन में विशेष है ॥ 
( ध० सि०) 
भाष्यम्‌ 

(१) सूयेश्‍चेति-मा मां सूययश्र मन्युयज्ञश्व मन्युपतयो यज्ञपतय इन्द्रादयश्च पापेभ्यो 
रक्षन्ताम्‌ । कथंभूतेभ्यः मन्युकृतेभ्यः क्रोधकतेभ्यः इन्द्रियाणि क्रोधाद्रक्षन्तामिति 
यावत्‌ । इत्युक्तं भवति-क्रोधानुत्पादनेन तं तं याचे ममैताद्वशः क्रोधामाभवतु 
येनाहमकाय करोमीति । किञ्च यत्पापं रात्र्या रात्र्यां अकार्ष कृतवानस्मि केन 
केन मनसा, वाचा, हस्ताभ्यां, पद्भ्याम्‌, उदरेण, शिक्षा, शिश्नेनच तत्पापं 
अहो दिवसोज्वलम्पतु ( रात्रिरवलुम्पतु इति कचित्पाउः) नाशयतु । किञ्च 
यतकिश्चिदन्यदपि दुरितं पापं मयि मदाश्रितं तदिदं हे आपः अहं सूर्ये जुहोमि । 
किम्भूते ज्यातिपि हृदयाकाशस्थिते प्रकाशरूपे पुनः किम्भूते अमृतयोनो मोक्षकारणे | 
स्वाहा सुहुतमस्तु । अत्रमन्युदेन्ये क्रतो क्रधीत्यमरः । शिइनेति शिश्नेनेति प्राप्त 

छान्दसत्वादिनादेशो न । रात्र्येति सप्तम्यर्थे छान्दसी तृतीयेति।॥ (शत्रुघ्नः) 

सूरये अहर्निष्पादके सयोपाधिके | अन्यत्सवे अग्निश्चमावत्‌ । इति सायनः ॥ 


(२ क) आप इति -माध्याह्निकसन्ध्यानुष्ठानेऽभिमंत्रितजलपानार्थं मंत्रमाह । याः आपः 
सन्ति प्रथिवी पुनन्तु प्रक्षालनेन . शोधयन्तु । साच परथिवी पता शुद्धा सती 
माँ अनुष्ठातारं पुनातु शोधयतु । तथा ब्रह्मणः वेदस्य पतिः पतिं प्रतिपालक- 
माचार्य एता आपः पुनन्तु । तेनाचार्येणोपदिष्टं ब्रह्म वेदस्वरूपं पूता ` स्वयं 
पूतंसत्‌ मां पुनातु । अन्यश्चक्तावशिष्टरूपं उच्छिष्टं यत्‌ अस्ति यच्च अभोज्यं 
मोक्तुमयोग्यं ताइशं कदाचिन्मया थुक्त यद्वा दुश्चरितं अन्यदपि प्रतिषिद्धाचरणरूपं 





वृतीयो भागः १६५ 





प्रम किञ्चित्सम्पन्नं तत्‌ सब परिहत्येति शेषः ततो मामापः पुनन्तु । तथा असतां 
शूद्रादीनां प्रतिग्रहं च मया कृतं पुनन्तु । तदर्थमिदमभिमंत्रितमुदकं स्वाहा मदीय- 
बक्‍त्राभो सुहुतं अस्तु ॥ (सायनः) 


(२ ख) आपः पुनन्त्विति-आपः पृथिवीं पुनन्तु पवित्रीकुवन्तु | पृथ्वी अदूभिः पूता 
सती मां क्षेत्रज्ञं पुनातु । न केवलमापः पृथिवीं पुनन्तु किन्तु मामपि त्रह्मणस्पति- 
ज्ञानस्यपतिं यद्वा वेदाश्रयं परमात्मानमपि पुनन्तु । तद्ब्रह्म पूता सन्मां पुनातु । 
अत्र पृथिवीशब्देन पार्थिवो देहो विवक्षितः ततश्च आपः पृथिवीं पुनन्तु मदीयं 
पार्थिवं देहं पुनन्त्वित्य्थः | तथाच देहपावनद्वारा मामापः पुनन्त्विति फलितार्थः। 
कुत्र मम यदुच्छिष्टं पापं अभोज्यं निन्दितं भोज्यं । यद्वा दुश्चरितं असदाचरणं । 
असतामप्रतिग्राह्याणां प्रतिग्रहं । तत्सर्वं तत्र सवत्र मामापः पुनन्त्वित्यर्थः । 
इत्थमाशास्या या आप; आचम्यन्ते ताः स्वाहा सुहुता अवन्तु । तथा चापः 
आचमनेन मदीयदेहपाबनपूचकसुच्छिष्ठत्वादिरूपं पावयन्त्वित्याशंसा वाक्यार्थः । 
अत्र पतिः सुपां सुपोभवन्तीति द्वितीयार्थे प्रथमा । पूताइति पूतमित्यर्थे लिङ्ग 
व्यत्ययेन । तत्सबेमिति सप्तमीस्थाने द्वितीयेति ॥ 

(शत्रुघ्नः) 

(३) अश्निश्चमेति-सायं सन्ध्याकाले जलपानाथ मंत्रमाह । 
यः अयं अग्नि; अस्ति यश्च मन्युः क्रोधाभिमानी देवः येच मन्युपतयः क्रोध- 
स्वामिनः तन्नियामका देवाः सन्ति ते सर्वे अपि मन्युकृतेभ्यः मदीयक्रोधनिष्पादि- 
तेभ्यः पापेभ्यः मा मां रक्षन्ताम्‌ । पापिनं मां तत्पापविनाशनेन पालयन्तु । किञ्च 
अतीतेन अह्ना तस्मिन्नहनि यत्पापं अकाषे कृतवानस्मि । केन साधनेन मनआदिभिः 
शिश्चान्तेरवयवेः तत्सवं पापं अहरवलम्पतु अहरभिमानी देवो विनाशयतु । 
परहिंसादिचिन्तनं मानसं पापं । अप्नरियात्रतादिभाषणं वाचिकं । अभिचार- 
होमादिकं हस्तकृतं । पादेन गोब्राह्मणस्पशोदिक॑ पादकृतं । अभोज्यभोजनमुदर- 
कृतं । अगम्यागमनं शिक्षकृतं । अथवा किमनेन परिमितगणनेन। यत्किमपि 
दुरितं मयि निष्पन्नं इदं पापजातं सर्व तत्‌ कर्तारं लिङ्गशरीररूपं अमृतयानो 
मरणरहिते जगत्कारणे सत्ये वाधरहिते ज्योतिषि स्वयंप्रकाशे वस्तुनि जुहोमि 
प्रक्षिपामि । अहमनेन होमेन तत्सर्वं भस्मीकरोमि इत्यरथः । तदर्थ इदमभिमंत्रितं 
जल स्वाहा मदीयवक्त्राम्नौ स्वाहुतमस्तु। (सायनाचायेः) 


१६६ सन्ध्यादपणे 
जज 1100) 10 
भाष्य 


(१) सूयेश्रमेति-(मा) मुझको (खर्य: च) सूय (मन्युः च) यज्ञ ( मन्युपतयः च ) यज्ञ के स्वामी 
अर्थात्‌ इन्द्र आदि देवता भी ( पापेभ्यः ) पापों से ( रत्तन्ताम्‌ ) वचार्वे । कैसे पापों से 
(मन्युकृतेभ्यः) कोध से उत्पन्न हुए ध्यर्थात्‌ इन्द्रियों का क्रोध से बचावें । अभिप्राय यह है 
कि में सूय आदि देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि मुझको क्रोध कभी न आवे ऐसा 
क्रोध मुक्त में न हो जिलसे में अकार्य के कर डालू । किञ्च ( यत्‌ ) जो ( पापं ) पाप 
(राच्या) रात्रि में (आकाषे) मेंने क्रिया है । किसके द्वारा (मनसा) मन से (वाचा) वाणी 
से (हघ्ताभ्यां) दानों हाथों से ( पद्भ्यां ) दोनों पेरों से (उदरेण) पेट से (शिक्षा) लिङ्ग से 
( तत्‌ ) उस पाप को ( अदः ) दिन ( शज्नप्नाचाय के अनुसार यहाँ पर अहः है परन्तु 
सायनाचाय आदि के मत से यहाँ पर राजिः चाहिये ) ( ध्यवलस्पतु ) नाश करे किञ्च 
( यत्‌ किञ्चित्‌ ) जे कुछ और भी ( दुरितं ) पाप (मयि) मुझमें हे (इदं) इसके (ध्यापः) 
हे जल ( अहं ) में ( सूर्य ) सूयं में । जुहामि ) होम करता हुँ । कैसे खूर्य में ( ज्योतिषि ) 
हृद्याकाश में स्थित प्रकाशस्वरूप पुनः केसे ( अस्रतयानो ) माक्ष के कारण । ( स्वाहा ) 
सुहुत अर्थात्‌ अच्छे प्रकार से हाम किया हुआ होवे । ( शत्रघाचाय ) 


( खयं ) सूय में इस मंत्र का ओर सव अर्थ अञिश्चमावत्‌ हे ॥ 
( सायनाचाय ) 


(२ क) आपः पुनन्त्विति-मध्याहृसन्ध्या करने में अभिमंत्रण किये हुप जलपान के निमित्त 
यह मंत्र हे । (वप्रापः) जल (पृथिवॉ) प्रथिवी को ( पुनन्तु ) प्रक्षालन करने से पवित्र करें 
(पृथ्वी) पृथिवी (पुता) शुद्ध होकर (मां) मुभ्कको (पुनातु) शोधित करे तथा ( त्रह्मणः ) 
वेद्‌ के (पतिः) प्रतिपालन करने वाले आचाय को ( पुनन्तु ) ये जल पवित्र करं ( ब्रह्म ) 
उस आचायं का उपदेश किया हुआ वेद (पूता) स्वयं पवित्र होकर ( मां पुनातु ) सुझको 
पवित्र करे ( यत्‌ ) जो ( उच्छिष्टं ) दूधरे के भाजने किये हुए से बचा हुआ भ्र्थात्‌ 
जूठा (च) तथा (अभेज्यं) जो भाजन न करने याग्य भोजन (यद्वा) अथवा ( दुश्चरितं ) 

और भो जो कुछ न करने योग्य कर्म ( मम) मुझसे डुभ्रा हे ( तत्‌ सवे ) उस सवको दूर 
करके (मां) सुझको (रापः) जल (पुनन्तु) उससे पवित्र कर तथा (असतां) शूद्र आद्यो 
का (प्रतिग्रहं) प्रतिग्रह्‌ जो मेंने किया है उससे भी जल मुभे पवित्र करे उसके निमित्त 
शग्रभिमंत्रण किया दुआ यह जल (स्वाहा) मेरे मुखरूपी अथि मेंध्मच्छे प्रकार से होम किया 


हुश्प्रा होवे ॥ 
( सायनाचायं ) 


तैतीयो भांग; १६७ 





(२ ख) आप; घुनन्त्विति-(आपः) जल (पृथिवीं) प्रथिवी को (पुनन्तु) पवित्र करें । (पृथ्वी) 
पृथिवी ( पूता ) पवित्र हाकर ( मां ) मुभत्तेत्रज्ञ को ( पुनातु ) पवित्र करे । जल केवल 
प्रथिवी का पवित्र न करे किन्तु मुझको भो पवित्र करे (ब्रह्मणस्पतिः) छान के पति यद्वा 
वेदाश्रय आत्मा को (पुनन्तु) पवित्र करे । (ब्रह्म) वह ब्रह (पूता) पवित्र हाकर (मां पुनातु) 
मुक्ते पवित्र करे। यहां प्रथिवी शब्द का पाथिवदेच से अभिप्राय है। इस कारण जल 
पृथिवी को पवित्र करे इसका अर्थ यह हुआ कि मेरे पार्थिवदेह का पवित्र करे। 
तथाच देह पवित्र करने से जल मुझको पवित्र करे यह भावार्थं है ( मम ) मेरा ( यत्‌ ) 
जो (उच्छिष्ट) उच्छिष्ट पाप हे (अभोाज्य) निन्दित भाजन हैं (यद्वा) अथवा जो (दुश्चरितं) 
असत्‌ आचरण हे (असता) प्रतिग्रह.न करने योग्य मनुष्यों का (प्रतिग्रहं) प्रतिग्रह किया 
हे (तत्सवे) उन सवसे (मां) सुभरो (आपः) जल (पुनन्तु) पवित्र करे। इस प्रकार आशा 
करके जिस जल का आचमन किया जाता हे वह जल ( स्वाहा ) अच्छे प्रकार से हाम 
हावे । तथाच आचमन करने से जल मेरे शरीर को पवित्र करे तथा उच्छिष्ट आदि रूप 
से पवित्र करे यह भावार्थ हे ॥ 

(शत्रभ) 


(३) अमिश्‍चेति-सायं सन्ध्या में जल पान का मंत्र कहते हैं । (अश्लिः) अप्नि ( मन्युः ) क्रोधा- 
भिमानी देवता (मन्युपतयश्च) क्रोध के स्वामी अथवा नियामक देवता भी (मन्युकृतेभ्यः) 
मेरे क्रोध से उत्पन्न (पापेभ्यः) पापों से (मा) मुझको (रक्षन्ताम्‌) वचावं । अर्थात्‌ में पापो 
हैँ पाप नाश करके वे मेरा पालन कर । किञ्च (अह्ा) व्यतीत दिन में (यत्‌ पाप) जो पाप 
(अक्रा्षे) मेंने किया (है अर्थात्‌ मन आदि से शिक्ष पर्यन्त शरीर के अवयवों से जो याप 
किया है ( तत्‌ ) उस सब पाप को ( श्रहः) दिन का अभिमानी देवता ( अवल्ल॒म्पतु ) 
नाश करे । परहिंसा आदि का चिन्तन करना मानसिक पाप हे । अप्रिय तथा अनृत 
(झूठ) बोलना आदि वाचिक पाप हे । अभिचार; हाम अर्थोत्‌ जादू वा टोना प्रादि के 
निमित्त यक्ष आदि करना हस्तक्कत पाप हे । गो ब्राह्मण आदि का लात मारना पाद्ङत 
पाप है । अमेज्य वस्तु का भाजन करना उद्रकृत पाप हे । 'घअगम्यागमन शिक्षरुत पाप 
हे । अथवा इस प्रकार गिनती कहाँ तक करे ( यत्‌ किञ्चित्‌) जो कुछ भी ( दुरितं ) 
पाप (मयि) सुक में हे (इद्‌) इस सब पाप को (मां ) कर्ता अर्थात्‌ लिङ्कशरीररूप अपने 
को भो (शअस्रतयोनो) मरणरहित तथा जगत्‌ के कारण (सत्ये) दुःख रहित ( ज्योतिषि ) 
स्वयंप्रकाश वस्तु में ( जुहोमि ) प्रक्षेप करता हूँ ( फेकता हुँ ) में इसी हाम से उस सब 
पाप को भस्म करता हॅ । उसके निमित्त भ्रभिमंत्रण किया हुआ यह जल ( स्वाहा ) मेरे 


मुख रूपी असनि में अच्छे प्रकार से होम किया हुआ होवे ॥ स्म 
( सायनाचाय ) 


nN, 


१६८ र सन्ध्यादपेण 
(१३) माजेनम्‌ 


आपोहिण्ठेत्यादित्र्युचस्य सिन्धुद्दीपऋषिगायत्रीछन्द! आपोदेवता माजेने त्रिनियोगः । 
| | 


| ] | 
ॐ आपोहिष्ठा मयोभुवः । ॐ तान ऊज्जे दधातन। ॐ महे रणाय 


| 
चक्तसे ॥ 
| | | | । | 
ॐ योवः शिवतमो रसः । ॐ तस्य भाजयतेहनः । ॐ उशतीरिव 


मातरः ॥ 
हि | 


| | | 
ॐ तस्मा अरङ्गमाम वः । ॐ यस्य क्षयाय जिन्वथ । ॐ आपो 


| 
जनयथाचनः । 
( शु० य° अ० ११ मं० ५० | ५१। ५२) 


विधिः 


आपोहिष्ठेति नवभिः पादैः सप्रणवेः कुशोदकेन मूर्थिनि नवकृत्वो माजेयेत्‌ । यस्य 
~ प CEE. A ६ 
क्षयायेत्यधा माजयेत्‌ । नद्यादौ तीथस्थं ताम्रमन्मयादिभूमिष्ठपात्रस्थ वा वामकरस्थं वा 
® > | ९ 
जलं दर्भादिनादाय मार्जनं सर्वत्र । नतु धाराच्युतजलेन ॥ 


( ध० सि० सा० प० ३ पू०) 


(१३) पाठान्तराणि- धर्मसिन्धुकारः-गायत्रीं त्र॒यत्तरां वालामित्यावाह्य आपोहिष्ठेति त्रयुचेन 
मार्जयेत्‌ । सूर्यश्चेति जलं प्राश्याचम्य भ्ापोहिष्ठेति नवत्रक मार्जनं कुर्यादिति 
केचिदाहुः । वहवस्त॒ सङ्कब्पाद्यन्ते खय श्चेति मंत्राचमनं कत्वा आपोहिष्ठेति 

. तिस्रभिः प्रतिपादं माजंनान्ते अघमर्षण कायं नतु मार्जनद्वयमित्या हुः । 

४ थ्रापोहिष्ठेति नव्चस्याम्बरीषः सिन्धुद्वीप आपो गायत्री अन्त्ये & अनुष्डुमो माजेने 

विनियोगः । ” 


तृतीयो भाग; १६९ 


प्रणववेन व्याहूतिभिगायत्र्या प्रणवान्तया । 

आपोहिष्ठेति सुक्तेन माजनं च चतुथकम्‌ ॥ 

ऋणगन्तेज्धऋचान्ते वा पादान्ते वापि माजयेत । 

गायत्रीशिरसा चान्ते माजयित्वाघमषणम्‌ ॥ ( ध० सिं० सा० ) 
आपोहिष्ठादि जल्पन्ति छन्दोदेवर्षिपूर्वकम्‌ । 

सिन्धुद्दीपऋषिंछन्दों गायत्रीमृक्षु तिरूषु ॥ 

अपोहि दैवतं प्राहरापोहिष्ठादिषु द्विजा; ॥ 

आपोहिष्ठेति त्रिऋच मष्टाक्षरपदं नव । 

पादान्ते प्रक्षिपेद्वारि पादमध्ये न च क्षिपेत्‌ ॥ 

भूमौ मूध्नि तथाकाशे मूध्न्योकाशे तथा श्वि । 

एवं वारि द्विज! सिञ्च स्तप॑येत्सवदेवताः ॥ (द्० पा० सं०) 


विधि 


४ ध्यापादिष्ठा ” इत्यादि नो पदों से प्रत्येक पद्‌ के साथ प्रणव लगाकर कुशोदक 
से नो वार सिर पर माजन करे । “ यस्य क्षयाय जिन्वथ ” यह पद कहकर भूमि पर जल 
कड़े । सर्वत्र माजन का नियम यह हे कि जलाशय में स्थित अथवा भूमि पर तांबे के 
वतन में स्थित, अथवा वाँप हाथ में रकखे हुए जल में कुश डाल कर माजन करे । धारा 
से छुर हुए जल से माजन नहीं हाता हे॥ ( ध० सिं० ) 

प्रणव, व्याहति, प्रणवान्त गायत्री तथा ्रापोहिछादि सूक्त इन चार मंत्रों से 
माजेन होता है। ऋचा के अन्त में, अथवा आधी ऋचा के अन्त में, अथवा पाद्‌ के अन्त 
में माजन करे । न्त में गायत्री शिर से मार्जन करके तव अघमर्षण करे ॥ 

| (घ० सिऽ) 
ध्यापोहिष्ठाद तीनों ऋचाओं का सिन्धुद्वीप अषि है, गायत्री छन्द हे, जल देवता 
हे । आपोहिष्ठादि तोन ऋचाओओं के आाठ श्राठ अत्तर के नो पाद हें ॥ पक एक पाद के 


अन्त में माजेन करे, पाद के मध्य मे नही । भूमि पर, सिर पर, प्माकाश में, सिर पर, 
श्राकाश में तथा भूमि पर, जल साँचता हुआ ब्राह्मण सव देवताशों को तृप्त करता हे ॥ 


(वू० पा० सं०) 
भाष्यम्‌ 


आपोहिष्ठेति-हिशब्दएवार्थः प्रसिद्धयर्थो यस्मादर्थोवा । हे आपः या यूयमेच 
मयोश्ुवः सुखस्य भावयित्र्यः स्थ भवथ । मयः सुखं भावयन्ति प्रापयन्ति ता मयोशञ्चुवः 


यस्मात्‌ कारणान्मयाञचुवः स्थेति वा । ख्रानपानादिहेतुत्वेन सुखोत्पादकत्वमपां प्रसिद्धम्‌ । 
०—२२ 


१७० सन्ध्यादपणे 
MOSS रि म 
तास्ताइश्यो यूयं नोञस्मानूर्जे रसाय भवदीयरसानुभवार्थं दधातन स्थापयत । तप्तनप्त- 


नथनाश्चेति ( पा० ७। १। ४५ ) लोण्मध्यमवइवचनस्य तनवादेशे दधातने- 
तिरूपम्‌ । यथा वयं सवस्य भोग्यस्य रसस्य भोक्तारो भग्रेम तथास्मान्‌ झुरुतेति भावः 
किञ्च महे महते रणाय रमणीयाय चक्षसे दशनाय चास्मान्‌ दधातनेत्यतुवर्तते । 
महद्रमणीयं दशनं ब्रह्मसाक्षात्कारलक्षणं तदस्माकं कुरुत । अस्मान्‌ ब्रह्मसाक्षात्कार- 
याग्यान्‌ ङुरुतेतिभावः । ऐहिकपारलोक्रिकसुखं ददतेत्युचाभाबः । मह पूजायां मह्यते 
पूज्यत इति मट किप्पत्ययः तस्मे महते । रण शब्दे । रण्यते स्तूयते सर्वैरिति रणम्‌ 
तस्मे रणाय । चष्टे पश्यति सबं येन इति चक्षः चक्षतेरसुन्‌ प्रत्ययः तस्मे चक्ष से । 
यस्मिन्‌ ज्ञाते सवं विज्ञातं स्यादिति छान्दोग्यश्रतेः ॥ 

यावः इति-हे आपः | वो युष्माकं यः शिवतमः शान्ततमः सुखैकहेतूरसाऽस्ति 
इहास्मिन्‌ कमेणि इह लोके वा स्थितान्मोऽस्सान्‌ तस्य रसस्य भाजयत भागिनः कुरुत 
तं रसं प्रापयतेति भावः । कमणि षष्टी । तत्र इष्टान्तः उशतीर्मातर इव । उशन्ति ता 
उशत्य; | वा छन्दसीति ( पा० ६ । १। १०६ ) दीघः। वश कान्तो इत्यस्माच्छत- 
प्रत्ययान्ताहुगितवचेति ( पा० ४। १। ६ ) ङीप्‌। . उशत्यः कामयमानाः प्रीतियुक्ता 
मातरो थथा स्वकीयस्तन्यरसं वालं प्रापयन्ति तद्वत्‌ ॥ 

तस्माइति-अळमितिप्राप्चे लकारस्य रेफञ्छान्दस; । हे आपः वो युष्मत्सम्बन्धिनस्तस्य 
पर्याप्ति वयं गमाम गच्छेम । पर्यासिनाम रसविषये वेतृप्त्य॑ सदातृप्तियाँ तस्मै इति 
चतुर्थी पष्टयर्थे । यस्य क्षयाय जिन्वथ। क्षये निवास इत्याथ्युदात्तत्वात्‌ (पा० ६।१।२०१) 
क्षयशब्देन निवासः । क्षयायेति चतुर्थी पष्ठयर्थे । यस्येत्यनेन सामान्याधिकरण्यात्‌ । 
क्षयस्य निवासस्य जगतामाधारभूतस्य यस्याहुतिपरिणामभूतस्य रसस्येकदेशेन यूयं 
ब्रह्मादिस्तम्वपयेन्त॑ जगत्‌ जिन्वथ तपयथ जिन्वतिः प्रीतिकमा पञ्चाइतिपरिणाम 
क्रमेणेति भावः। किञ्च हे आपः नोऽस्मान्‌ तत्र भोक्तत्येन जनयथ उत्पादयत । 
आशिषि लोट तद्रसभोक्त नस्मान्‌ कुरुतेत्याजानदेवत्वसाशास्यते इति भाबः । 
अन्येषामपि हर्यते इति ( पा ६। ३ । १३७ ) संहितायां दीघ! ॥ 

यद्वास्या ऋचोऽयमथः । यस्य क्षयाय क्षयेन निवासेन यूयं जिन्वथ प्रीता भवथ 
तस्मै रसाय तद्र्साप्तये वोयुष्मानरमत्यथं वयं गमाम माप्नुमः। किञ्च हे आपः यूयं 
नोऽस्मान्‌ जनयथ प्रजोत्पादनसमर्थान्‌ कुरुथ | गच्छतेल ङि उत्तमबहवचनेऽगमामेति रूपम्‌ । 


अडभावआषः । बहुं छन्दसीति (पा० २ । ४ । ७३) शपो छकि लोटि वा रूपम्‌ ॥ 
( महीधरः ) 


तृतीयो भागः १७१ 





भाष्य 

आपोहिष्ठेति-(हि) जिस कारण (हे आपः) हे जल ( मयाभ्ुव: ) तुम सुख देने चाले 
(स्थ) हा । स्नान, पान आदि कारण से जल सुख को उत्पन्न करने चाले हैं यह वात प्रसिद्ध है। 
(ताः) पेसे तुम (नः) हमको (ऊर्जे) भपने रस के अनुभव करने के निमित्त ( द्धातन ) स्थापित 
करो । अर्थात्‌ जिस घकार से हम सम्पूर्ण भाग्य रस के भाक्ता हावे ऐसा हमें करो । क्रिञ्च (महे) 
बड़े ( रणाय ) रमणीय ( चत्तसे ) दर्शन के निमित्त हमें स्थापित करो । ब्रह्मसात्तात्कार रूप जा 
बड़ा दर्शन है, वह हमें कराओ अर्थात्‌ हमको ब्रझसाच्षात्कार के याग्य बनाओ । इस लोक तथा 
परलोक का सुख हमें दो यह ऋचा का अभिप्राय हे। “ जिसके जानने से सव अच्छे प्रकार ' 
जाना जाता दे ” यह छान्दोग्य श्रुति में लिखा है ॥ 

योबइति-अहोजल (वः) तुम्हारा (यः) जो ( शिवतमः ) वड़ा शान्त तथा सुख उत्पन्न 
करने वाला अद्वितीय (रसः) रस हे (इह) इस कर्म में थवा इस लोक में स्थित (नः) हमको 
(तस्य) उस रस के (साजयत) भागो करो । उस रस को पहुँचाशो । इस पर दृश्ान्त है (उशतीः) 
इच्छा करती हुई प्रीतियुक्त ( मातरः इव ) माताओं के समान । जिस प्रकार माता अपना दूध 
वालक को पिलाती हे तद्दत्‌ ॥ ८ 

'तस्माइति-अहोजल (वः) तुम्हारे (तस्मे) उस रख की (अर) पर्याप्ति को (गमाम) हम प्राप्त 
होदें । रस में विशेष तृछि प्यथवा सदा तृप्ति होने को पर्याप्ति कहते हैं। ( यस्य क्षयाय ) 
जिस रस क्षे एक देश से तुम ब्रह्म से तृण पर्यन्त सारे जगत्‌ का ( जिन्वथ ) तुस्त करते हो । 
किञ्च हे जल (नः) हमको भाक्ता रूप से ( जनयथ ) उत्पन्न करा । उस रस के भाग करने वाले 
हमें करो ॥' . 

श्रथवा इस ऋचा का यह श्रथ हे (यस्य) जिस रस के ( क्षयाय ) निवास से ( जिन्वथ ) 

तुम प्रसन्न होते हो (तस्मे) उस रस को प्रापि के निमित्त (वः) तुमको (श्र) अत्यन्त प्रकार से 
(गमाम) हम प्राप्त होते हैं। ( आपः ) हे जल (नः) हमको ( जनयथ ) सन्तान उत्पन्न करने के 


योग्य करो ॥ 
(महीधर) , 
(१४) आदानप्रक्षेपः | 
सुमित्रिया दुर्मित्रिया इति इयाः प्रजापतिऋ षिः यजुश्छन्दः आपोदेवता आदान- 
प्रक्षेपे विनियोगः ॥ | 
ॐ सुमित्रियान आप ओषधयः सन्तु । 


दुसित्रियास्तस्मे सन्तु योऽस्मान्द्र टि यञ्च | वयं द्विष्मः ॥ 


| (शु० य° अ० ६ मं० २२ ) 
(१४) पाठान्तराणि--सुमित्रियान इति मंत्र ग्राचारादर्शे न विद्यते ॥ 
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विधि! 


सुमित्रियान आप ओषधयः सन्तु इति जलमादाय । दुर्मित्रियास्तस्मैसन्तुयेउस्मा- 
ष्टि यश्च वयं द्विष्मः इति वामञ्चुवि क्षिपेत्‌ ॥ 


(ध० सि० सा० प० ३ पू०) 
सुमित्रिया इति मंत्रोञ्पामभिमंत्रणे माजनेवा । सुमित्रिया इत्यपोऽञ्जलिनादाय 
. दुर्मित्रिया इति द्वेष्यं परिषिश्चतीति द्यं विधेयम्‌ । 


दुमित्रिया....दविष्म इति यामस्य दिशं द्वेष्यः स्यात्तां दिशं परासिश्चेत्‌ तेनैव तं 
पराभावयतीति श्रृतेः। ( महीधरः ) 


विधि 


“ सुमित्रियान आप ओषधयः सन्तु” यह कह कर हाथ में जल लेवे । “ दुमित्रियास्तस्मे 

सन्तु योस्मान्द्वेष्टि यञ्च वयं 'द्विष्मः ” यह पढ़कर अपनी वाई झोर भूमि पर फेक देवे ॥ 
( 'घ० सि० ) 

सुमित्रिया इत्यादि यह मंत्र जल के 'भिमंत्रण में थवा मार्जन करने में काम में 
घाता है ॥ 

४ सुमित्रिया ” यह कह कर अञ्जलि में जल लेकर, “ दुमित्रिया ” यह पढ़ के अपने शत्र 
की शोर फेक देवे ॥ द्ध 

४ दुमित्रिया...द्विष्म: ” यह पढ़ कर जिस दिशा की घोर शत्र हो उसी दिशा का जल 
फेके, उसी जल से शत्र का पराभव दो जाता है यह श्रुति में लिखा हे ॥ 


(महोधर) 
भाष्यम्‌ 


सुमित्रिया इति-आपः ओषधयश्चनोऽस्माकं सुमित्रियाः साधुमित्रत्वेनावस्थिताः 
सन्तु । यः शत्रुरस्मान्द्वेष्टि बयं च यं शत्र द्विष्मः द्वेषं कुर्मः तस्मे उभयात्मकाय शत्रवे 
आप ओषधयश्च दुर्मित्रियाः अमित्रत्वेनावस्थिताः सन्तु ॥ 

( महीधरः ) 
भाष्य 


(आपः) जल (ब्रोषधयः) ्षधियां (नः) हमारे निमित्त (सुमित्रियाः सन्तु) अच्छे मित्र 
भाव से स्थित होवें (यः) जा शत्र (अस्मान्‌) हमसे (दव छि) द्वेष करता हे (वयञ्च) हम भी (य) 
जिस शत्र से (द्विष्मः) दो घ करते हैं (तस्मे) उस उभय प्रकार के शत्र के निमित्त जल तथा औष- 
थियाँ ( दुर्मित्रियाः सन्तु ) शत्र के भाव से स्थित होव ॥ ce 


TNT 


का hi हा क्माणागायााशआाआ्ा11)र्‍ | [|| 
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(१५) अवभथः 


दूपदादिवेति कोकिलो राजपुत्रक्रपिरनुष्डुप्छन्द्‌; आपोदेवताः सोत्रामण्यवभुथे 
विनियोगः ॥ 


५७ | 
ॐ दरपदादिव सुसुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव । 


पूतं पवित्रेणेवाज्य मापः शुन्धन्तु मैनसः ॥ 


(शु० य० अ० २० ग्र० २०) 
विधि; 


दुपदाघमर्षणं सूक्त मार्जने व्याहरेदिति ॥ (द्० पा० सं०) 
गोभिलोराजपुत्रस्तु द्रुपदायामृपिभवेत्‌ । 
अनुष्टुभं भवेच्छन्द आपश्चैवतु दैवतम्‌ ॥ 
सोत्रामण्यवभुथके विनियागो5स्य कल्पित; ॥ ( ट्र० पा० सं० ) 
द्रपदा नाम सा देवी वेदे वाजसनेयके । 
सक्रदन्तजले जप्ता ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ 
( सोत्रामणी यज्ञविशेपः । अवभृथो यज्ञान्तस्रानम्‌ ॥ ) 
विधि 


दुपदा तथा घ्यघभषण सूक का प्रयाग माजेन करने में हाता है। (चू० पा० सं०) 
ठुपदा इस मंत्र का गाभिल राजपुत्र ऋषि है, प्रनुष्ठुप छन्द है, जल देवता हे, सौच्रामणी 
घवभथ में इसका विनियाग है॥ (दृ० पा० सं०) 
वाजसनेय संहिता के “' द्रुपदा ” नाम मंत्र को जल के भीतर एकवार जपने से ब्रह्महत्या 
का भी नाश दो जाता हे ॥ 
( सौत्रामणी पक प्रकार का यक्ष है । अवभृथ यन्ञान्त स्नान को कहते हैं ॥ ) 


भाष्यम्‌ 
दुपदादिवेति-आपो जलानि एनसः पापात्‌ मा मां ञुन्धन्तु पुनन्तु पापात्‌ पृथक 
कुवन्तु । तत्र दष्टान्तत्रयमाह । द्रुपदादिवेति पलाशीद्रुदुमागमा इत्यभिधानोक्ते 


(१५) “ पाठान्तराणि-धमसिन्धुकारः शतंचेति तयुचेन दुपदेति जिरुकऋचा वाघमर्षणम्‌ । 
गोभिलो राजपुत्रस्तु द्रुपदायाग्यषिभवेत्‌ । इति (च्चू० पा० खं०) 
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( अमरः २। ४ । ५) द्रुस्तरुः तन्मयं पदं दरुपदं पाढुका तस्मान्मुमुचान; पृथग्भवन्‌ 
यथा पाढूकादोषरसम्वद्धो भवति । युचेर्विकरणप्रत्ययेन शानचि जुहोत्यादित्वाद्‌द्वित्वे 
सुसुचान इति रूपम्‌ । यथाच स्विन्नः स्वेदयुक्तः स्तातः सन्‌ मलात्पृथगभवति । आज्य- 
मिव यथा पवित्रेण कम्वलमयेन पूतं गालितमाज्यं घृतं कीटेभ्यः पृथग्भवति । तथापो 


मां शुन्धन्तु ॥ ( महीधरः ) 
भाष्य 


(ऽपः) जल (पनसः) पाप से (मा) मुझे (शुन्धन्तु) पवित्र कर । इसमें तीन दृष्टान्त 
' कहते हैं। ( द्रपदात्‌ ) पादुका अथवा खड़ाऊं से ( मुमुचानः इव ) पृथक होता हुआ जेसा। 
जैसे खड़ाऊं छाड के उसके दोषों से पृथक हो जाता हे । जेसे ( स्विन्नः ) स्वेद चा पसीने से युक्त 
मनुष्य (स्नातः) स्नान करके ( मलात्‌ ) मेले से प्रथक हाता हे । जैसे (पवित्रेण) छन्ने से (पृतं) 
करना हुथ्वा (भ्राज्य) घी, कीट झादि दोष से रहित हो जाता हें। उसी प्रकार जल सक्त को पाप 


से रहित कर ॥ 
(महीधर) 


(१६) अघमर्षणम्‌ 
अघमष णसूक्तस्याघमषणऋषिरनुष्टुप्छन्दःभाबद्टत्तो देवता अश्वमेधावभुथे विनियोगः॥ 


३° ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्वात्तपसोऽध्यजायत । 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो ग्रणवः ॥ 

क न कर 
ससुद्रादर्णवादथि संवत्सरो अजायत । 


अहोरात्राण विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥ 


याचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकर्पयत्‌ । 
दिवञ्च एथिवीश्चान्तरिक्तमथा स्वः ॥ 


( तै० आ० प्रपा० १० अनु० १ तथा ऋ० अ० ८ अ० ८ व० ४८) 





(१६) पाठान्तराणि-ऋतञ्चेनि त्रयचेन दुपदेति जिरुकऋचा वाघमषेणम्‌ ॥ 
ऋतंचेति त्रयचस्य मधुच्छन्द्साऽघमषणो भाववृत्तमनुष्ट्प्‌ अघमषेणे विनियागः ॥ 


(धर्मसिन्डुकारः) 
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विधिः 
करेणोद्धत्य सलिलं घाणमासज्य तत्र च । 
जपेदनायतासुवा त्रिः सकृद्दाघमषणम्‌ ॥ ( का० स्मू० ) 
दक्षिणहस्तेन जलं कृत्वा ऋतञ्चेति ऋकत्रयं द्रुपदेति ऋचस्वा जप्त्वा दक्षिण- 
नासया पापपुरुषं निरस्य तञ्जलं नावलोक्य वामभागे क्षिती क्षिपेत्‌ ॥ 


क 2 ( ध० सि० सा० ) 
अघमषणसूक्तस्य ऋषिरेवाघमषंणः । 


छन्दोऽत्रानुष्ट्भंप्राहरापश्चेवतु दैवतम्‌ ॥ 
दुपदाधमपंणं सूक्त माजने व्याहरेदिति । 
स्मृतिभिः परिशिष्टेशच विशेषस्तोयसिञ्चने ॥ ( ह० पा० सं० ) 
सवैनसामपध्वंसि जप्यं त्रिप्वघमषंणम्‌ । 
यथाइवमेधः क्रतुराट्‌ सवपापापनोदनः । 
तथाघमर्षणं सूक्तं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ (छ० व्या० सं०) 
अस्य सूक्तस्य जळान्तस्निरावर्तनेन महापातकान्यपि प्रणश्यन्तीति स्मृतिकारेरुक्तम्‌॥ 
ततोऽङशुछ्ठाङ्‌ गुली भिस्तु आत्रच्र्नासिकादुलस्‌ | 
पिधायान्तः प्रति्रोतस्रिजपेदघमपंणम्‌ ॥ 
अघमर्षणसूक्तन्तु अश्वमेधावभत्समस्‌ । 

१ 1 
अन्तजले त्रिराहत्य मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ 


विधि 


हाथ में जल लेकर नाक से लगावे । श्वास रोक कर 'प्रथवा विना रोके एक वार अथवो 
तोन वार भ्रघमर्षण को जपे । (का० स्मृ०) 

दहिने हाथ में जल लेकर ऋतञ्च इत्यादि तीन ऋचाशों को भ्रथवा दुपदा इत्यादि एक 
ऋचा को जप के दृह्दिनी नाक से पाप पुरुष को बाहर निकाल कर उस जल को बिना देखे 
ध्पपने वाँई ओर भूमि पर गिरा देवे । (घ० सि०) 

अघमषंण सुक्त का भ्रधमषंण ऋषि हे, घ्पनुष्ठुप छन्द हे, जल देवता हे दुपदा तथा 
प्रघमर्षण सूक्त को माजैन में, विशेष कर -जल खींचने में, पढ़ना चाहिये ऐसा स्मृति तथा 
परिशिष्ट ग्रन्थों में कहा है । (वू० पा० सं०) 


(का० स्‍्ला० स्‌०) 
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सब पापों का नाश करने वाला अघमर्षण सुक्त तीन चार जपना चाहिये । जेसे ही अश्व- 
मेध यक्ष सव याज्ञों में श्रेष्ठ है तथा सब पापों का नाश करने वाला हे ऐसे ही अघमर्षण सुक्त भी 
सव पापों का नाश करने वाला हे । (ल० व्या० सं०) 


स्ट्तिकारों ने कहा हे कि मनुष्य इस छूक्त का तीन वार जल के भीतर पढ़ने से 
महापातकों से भी मुक्त हो जाता है ॥ 


अडद्भछ तथा अद्भलियों से कान, आँख, नाक तथा मुख को बन्द करके जल प्रवाह की 
शरोर मुख करके तीन वार श्घमपंण क्षा जपे । शअ्रधमषंण सूक्त अश्वमेध के यक्ञान्त स्नान के 
वरावर हं, मनुष्य जल के भीतर तोन वार इसके पढ़ने से त्रह्महत्या से भी सुक्त दो जाता हे ॥ 
( का० स्ना० खू० ) 


ऋष्याद्यथः 
अघं पापं मृष्यते उत्पन्नत्वेऽपि नाशनेन कमाक्ष मत्वात्‌ सह्यतेऽनेनेति अधमपणम्‌ । 
भावद्वत्त इति ब्रह्मणो नाम । रात्र्यादीनां भावानां रुध्यादि प्रतिपादकत्वात्‌ ताहग्रप 
एवार्थो देवता । (सा० आ०) 
अश्नुते अध्वानं व्याझोति महाशनो वा भवतीति अश्बः ( निरु० ) अश--कन्‌० 


उणा० । अश्वः प्रधानतया मेध्यते हिंस्यतेऽत्रेति अश्वमेधः ( मेध हिंसने + घञ्‌ ) । 
( आ० को० ) 





दीक्षान्तोज्वभुथो यज्ञे इत्यमरः । यज्ञदीक्षासमास्िचोधकं स्नानं यज्ञपूवकस्लान- 
विशेषाज्वभथ इत्युच्यते । दीक्षान्तस्रानमित्यर्थः । 


अइवमेधावभुथः अश्वमेधस्य यज्ञविशेषस्य अवभुथः दीक्षान्तकमं ॥ 


ऋष्यादि का अथं 


ध्यघ पाप को कहते हैं, मषंण का अर्थ क्षमा करने का हे । अर्थात्‌ पाप उत्पन्न होने पर 

भी नाश होने के कारण जिससे त्तमा किया जा सकता है उसे अधमषण कहते हैं । 
भावट्रत्त ब्रह्मा का नाम है ॥ 

« जिस यक्ष में अश्व मारा जाता है उसे अइवमेध कहते हैं ॥ | 
यज्ञ की दीक्षा के प्रन्त में यज्ञ को समाप्तिका जनाने वाला स्नान अवभथ कहलाता है॥ 
अश्वमेधावभुथ-अश्वमेध का दीक्तान्तकर्म । 
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भाष्यम्‌ 


(१) ऋतञ्चेति । ऋतमिति सत्यनाम | ऋतं मानसं यथार्थसङ्करपनं | सत्य॑ वाचिकं 
यथाथंभाषणं । चकाराभ्यामन्यदपि शास्त्रीयं धर्मजातं समुच्चीयते । तत्सर्वमभीद्धा- 
दभितप्ताद्‌ ब्रह्मणा पुरा स्रष्व्यय कृतात्‌ तपसोऽधि । अध्युपर्यर्थे । उपर्यजायत उदपद्यत । 
तपस्तप्त्वेद॑ सवंमसजतेति श्रुतेः । तपश्चात्र स्रष्ठव्यपर्यालोचनलक्षणं । यस्य ज्ञानमयं तप- 
इति श्रृत्यन्तरात्‌ । अभिपूचादिन्धेः कमणि निष्ठा । श्वीदितो निष्ठायामितीटप्रतिषेधः 
गतिरनन्तर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । स्वरितोतानुदात्ते पदादावित्येकादेशः खयते । 


यद्वा अभीद्धादभितः प्रकाशमानात्परमात्मनो मायाधिष्ठानभूताहतं सत्यं चाजायत। 
जनिकतु; प्रकृतिरिति प्रकृतेरपादानसंज्ञा । 


ततस्तस्मादेवेश्वराद्रात्री । उपलक्षणमेतदद्वोशपि । अहश्च रात्रिश्चाजायत । रात्रेः 
श्चाजसात्रिति ङीप । ततश्तस्मादेवेशवरादणंवाऽणसाोदकेनयुक्तः समुद्रश्चाजायत । 
समुट्रशव्दोऽन्तरीक्षादध्याः साधारण इत्यभिमताथस्य प्रकाशनायाणंवशब्देन विशेष्यते । 
अणसः सलोपइ्चेति मत्वर्थीयो वप्रत्ययः सलोपश्च ॥ 


अणवात्समुद्रात्सष्टादध्यूध्वे सम्वत्सरोपलक्षितः सवः कालोऽजायत । श्रयते हि । 
सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्य॒तः पुरुषादधि । कला मुहूता! काष्ठाइच ( ते० आ० १०।१) 
इति । सचेश्वरः । अहोरात्राण्येतदुपछक्षितानि सर्वाणि भूतानि विदधत्‌ कुर्वन्‌ सजन्‌ । 
अभ्यस्तानामादिरित्याद्य॒दात्तत्वं । ततः समासे कृदुत्तरपदभकृतिस्वरत्व॑ । मिषतः 
निमिषादियुक्तस्य विश्वस्य सवस्य प्राणिजातस्य वशी स्वामी भूत्वा वतते ॥ 


सूयचन्द्रमसौ कालस्य ध्वजभूतौ दिवञ्च पृथिवीश्चान्तरिक्षश्च । इत्थं त्रिभुवनी । 
स्वः स्वशब्दः सुखवाची । दिवो विशेषणं । सुखरूपां दिवं । तत्सर्वं धाता विधाता 
यथापूर्वं पूवस्मिन्‌ कालेऽकल्पयत्‌ खष्टवान्‌ तथैवागामिन्यपि कर्पे कर्पयिष्यतीत्यथेः ॥ 
(सायनाचार्यः) 


(२) ऋतश्चेति । अयं ऋग्वेदीये मंत्रः अपरश्च तैत्तिरीय! । तत्र रात्रिरजायतेति 
पाठः समुद्रो$्णव इतिच अकल्पयद्दिवमितिच संहितं । सचमंत्रो माध्यन्दिनीयैने पठनीयः 
याज्ञवल्क्योदूगीणत्वात्‌ ॥ 


सं०--२२ 
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ऋतं सत्यमितिच ब्रह्मणो नाम । तथाच श्रृतिरच । ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म । सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति । स्मृतिश्‍च । ऋतमेकराक्षरं ब्रह्मेति । तत्रातिष्टदित्यध्याहार्यम्‌ । 
तेनायमर्थः ऋतञ्च सत्यञ्चातिष्ठदितिशेपः । अर्थात्स्रष्टिपू्वफाळे तथाच तदानीं केवलं 
ब्रह्मेवासीदित्यथः । ततस्तदनन्तरं प्रलयावस्थायामेव रात्री अजायत रात्रिरासीत्‌ । 
रात्रिशब्देनान्धकार उच्यते । तथाच सकलमन्धक़्ारमयमासीदित्यर्थः । तेजोऽभाव- 
स्येवान्धकारत्वात्‌ । रात्रेश्‍चन्द्राधीनत्वेन अह्नः सूर्याधीनत्वेन च तयाः तदानीमसम्भवा- 
च्चेतिथावः । तथाच स्मृति! । आसीदिदं तमोभूत मविज्ञातमळक्षणमिति । ततस्तद- 
नन्तर प्रलयावसानरूष्य्याद्यारम्भसमये तपसः अदृष्टात्‌ समुद्रः अजायत वभूव । 
तपसः किम्भूतात्‌ अभीद्धात्‌ अभि सवतोभावेन ईद्वात्‌ दीप्तात्‌ सर्वतालव्थदत्तेरित्यर्थः । 
समुद्र; किम्भूतः अणंबः अरणः पानीयं तदस्यास्तीति अणवः पानीयमयः समुद्र: सञ्जात- 
इत्यर्थः । प्रथमतः |कलसंसाररूष्टिनिमित्तं जलराशिरुत्पन्नइत्यभिप्राय; | तथाच स्मृति! । 
अपएव ससजांदों ताझुवीर्यमथादधदिति । ततस्तदनन्तरं अणवात्समुद्रादधि पश्चात्‌ 
धाता अजायत । धाता किम्भूतः मिषतोऽप्रकटीभवतो विश्वस्य वशी महाप्रलये 
विल॒प्तस्यास्य त्रिलोकस्य निमाणे प्रश्ुरिस्यथः | सधाता यथापूर्वं यथाक्रमेण सूर्याचन्द्रमसौ 
अकल्पयत्‌ निर्मितवान्‌ । किम्भूतो स्रयाचन्द्रमसो अहोरात्राणि विदधत्‌ कुर्वाणो । 
सूयं एवादः करोति चन्द्र एव रात्रिं करोति इत्यभिप्रायः । ततः सूर्यचन्द्रयारुत्पत्त्यनन्तरं 
सम्वत्सरोऽध्यजायत सञ्च॒त्पन्नः । स्रयचन्द्रोत्पत्त्यनन्तरमेव रात्रिदिवसविभागे सति 
सम्वत्सरव्यवस्था भवति सम्वत्सरस्याहोरात्रघटितत्वादित्यथः । अथानन्तरं दिवश्च 
पृथिवीञ्च अन्तरिक्षश्च स्वश्च एतान्‌ लोकान सएव धाता पूर्वं अकल्पयत्‌ रुष्टवान्‌ । 
चराचरात्मकसकळलोकानेव धाता छुष्ठवानित्यर्थः । अत्र स्वःशब्देन नक्षत्रलोको- 
परिस्थस्वलोकः उच्यते । द्युशब्देन तदृध्वस्थमहलोकादिलोकचतुष्टयमिति हलायुधः । 
तदनेन मंत्रेण सुष्टिस्थितिप्रलयाः प्रतिपादिता; । विद्‌धदिति द्विवचने एकवचनं सुपांसुपो 
भवन्तीत्यादेः | अणेब इति अणंस्‌ शब्दात्‌ अणेसो लोपश्चेति वप्रत्ययः सकारलोपश्च । 
अत्र मत्सम्प्रदाये माजनम्‌ ॥ ( चत्रुघ्रः ) 

भाष्य 


(१) (तं) यह सत्य का नाम है मन से यथार्थ सङ्कदप करने को ऋत कहते हें । वाणी से 
यथार्थ बोलने के (सत्यं) कहते हैं । (च) दो चकारों से यह अर्थ है कि ओर भी जा कुछ शास्त्रोक्त 
धर्म समूह है वह भी ( अभोद्धात्‌ ) अभित्त प्रर्थात्‌ पूर्वकाल में ब्रह्मा ने शि रचने के अर्थ 
किए हुए (तपसः) तप से (अधि) पश्चात्‌ (अजायत) उत्पन्न हुआ । श्रुति में लिखा है कि तपस्य 
करके यह सव सरि उत्पन्न हुई । यहां पर तप का भ्र्थे ज्ञान है । 


तृतीयो भाग! १७९ 





यद्वा ( अभीद्धात्‌ ) चारों ओर से प्रकाशमान परमात्मा से ऋत तथा सत्य उत्पन्न हुए । 

( ततः) उसी ईश्वर से ( रात्री ) रात कहने से दिन भो जानना चाहिये अर्यात्‌ रात और 
दिन (अजायत) उत्पन्न हुए (ततः) उसी ईश्वर से (अणवः) जल से युक्त (समुद्रः) समुद्र उत्पन्न 
हुआ । समुद्र आकाश को भी कहते हैं, तथा समुद्र सागर के भी कहते हैं, यहाँ भ्रभिप्राय सागर 
से है क्योंकि इसका विशेषण प्रणव रक्षा गया है । [ 


| (प्रणंचात्‌) जलयुक्त (ससुद्रात्‌ अधि) समुद्र की सृष्टि करने के पश्चात्‌ (सम्वत्सरः) वर्ष 
ध्र्थात्‌ सव प्रकार का काल (घ्ज्ञायत) उत्पन्न हुआ । तैत्तिरीय आारण्यक में लिखा हे कि इस 
प्रकाशमान पुरुष से निमेष, कला, काष्ठा, मुद्दते ये सव उत्पन्न हुप | ओर चह ईश्वर (अहोरात्राणि) 
दिन और रात के । यह कहने से सव प्राणियों से अभिप्राय है अर्थात्‌ सव प्राणियों को 
( विद्घत्‌ ) उत्पन्न करता हुआ ( मिषतः ) निमेष आदि से युक्त | विश्वस्य ) सव प्राणियों का 
(वशी) स्वामी है । 


( सूर्याचन्द्रमसो ) छूर्य तथा चन्द्रमा को (स्वः) यह शब्द्‌ सुख चाची है और दिवं इसका 
विशेषण है । अर्थात्‌ सुख रूप (दिचं) स्वगं को (प्रथिवी) प्रथिवी को (अन्तरिक्ष) आकाश को । 
इस प्रकार तीनों भुवनो को (घाता) विधाता ने (यथापूवे) पूर्वकाल में (अकल्पयत्‌) उत्पन्न किया । 
इसी प्रकार भविष्य काल में भी उत्पन्न करेगा ॥ (सा० आ०) 


( २) यह मंत्र ऋग्वेद का है तथा तैत्तिरीय आरणयक में भो हे। “रात्रिरजायत ” 
५ समुद्रोऽणंचः ” तथा “ शअ्रकब्पयद्दिवं ” ये पाठ कष्ण यजुवेंद के हैं, अतः माध्यन्दिनी शाखा 
वालों को इन पांठों का पढ़ना उचित नहीं है कऋयोंकि याज्ञवल्क्य ने रृष्णयजुवेंद का वमन 
किया था ॥ 


(अतं) (सत्यं) ये ब्रह्म के नाम हैं । इसमें श्रुति का प्रमाण यह है । ब्रह्म ऋत है, एकात्तर 
है, सत्य है, छान हे, तथा अनन्त है । स्मृति में भो लिला है कि ब्रझ आत है तथा पकाच्तर है । 
यहाँ पर ( अतिष्ठत्‌ ) था--यह किया वाहर से लगानी चाहिये । इसलिये यह अर्थ हुआ कि 
ऋत तथा सत्य था | अर्थात्‌ खष्टि हाने के पहिले तथा सृष्टि हाने के समय में भी केवल ब्रह्म हो 
था । (ततः) तदनन्तर प्रलय क्रो भ्रवस्था में (रात्री) रात (श्रज्ञायत) थी ! रात्रि शब्द्‌ अन्धकार- 
वाची है । भ्र्थात्‌ सव अन्धकार से भरा हुं था क्योंकि उस समय तेज का अभाव था | 
ध्यभिप्राय यह है कि रात्रि चन्द्रमा के आधीन होती है तथा दिन सूर्य के आधीन होता है ओर ये 
दोनों उस समय उत्पन्न नहीं हुए थे । इसमें स्खति का प्रमाण हे कि यह सारा जगत्‌ प्रलय की 
वस्था में अन्धकार में लीन था रौर उस समय में न कुछ जान पड़ता था और न कुछ दिखलाई 
देता था। ( ततः ) तदनन्तर भ्रर्थात्‌ प्रलय के अन्त तथा सृष्टि के आदि में ( तपसः ) अह से 
(समुद्रः) समुद्र (प्पजायत) उत्पन्न हुआ । कैसे तप से ( अभोद्धात्‌ ) चारों ओर से प्रकाशमान । 
कैसा समुद्र (अर्णवः) जल से भरा हुआ । आदि में सव संसार की सृष्टि के निमित्त जल राशि 
उत्प हुश्मा । इसमें स्मृति का प्रमाण हे | सुटि के आदि में नारायण ने जल उत्पन्न किया तव उसमें 
शक्ति रूप चीज का भ्रारोपण किया । (ततः) तदनन्तर (अणंवात्‌) जल से भरे हुए ( समुद्रात्‌ ) 
समुद्र की साष्टि के ( भ्रधि ) पश्चात्‌ ( धाता ) ब्रह्मा उत्पन्न हुआ । कैसा धाता ( मिषतः ) 


१८० सन्ध्यादपणे 





अप्रकट (विश्वस्य) संसार का (वशी) प्रभु अर्थात्‌ महाप्रलय में लुप्त हुए त्रिलोक के निर्माण में 
समर्थ । उस धाता ने (यथापूर्व) यथाक्रम (सूर्याचन्द्रमसो) सूयं तथा चन्द्रमा को ( ध्यकल्पयत्‌ ) 
निर्माण किया । कैसे सूयं तथा चन्द्रमा को (अदाराजाणि) दिन तथा रात को ( विदधत्‌ ) करते 
हुए । सूयं दिन को करता है, चन्द्रमा रात्रि को करता है यह अमिप्राय हे । ( ततः ) सूयं तथा 
चन्द्रमा को उत्पत्ति के पश्चात्‌ (सम्वत्सरः) वषं (अध्यजायत) उत्पन्न हुआ । सूयं तथा चन्द्रमा 
के उत्पन्न होने ही पर रात तथा दिन का विभाग हा सकता हे । तव ही संवत्सर की व्यवस्था 
हो सकती है क्योंकि सम्वत्सर दिन तथा रात से वना हुआ हे । (शथे) इसके अनन्तर ( दिवं ) 
द्यल्लोक को (प्रथिवा) एथिवी को (अन्तरित्त) अन्तरिक्ष को (स्वश्च) स्वर्लोक को भी उसी धाता 
ने पुवेकाल में निर्माण किया । स्थावर जङ्गम से भरे हुए सब लोकों को धाता ने उत्पन्न किया 
यह प्मभिप्राय हे । यहाँ स्वः शब्द्‌ से नक्षत्र लोक के ऊपर स्वर्गलोक से आशय है। द्य शब्द से 
उसके ऊपर महः आदि चार लोकों का ग्रहण होता हे । यह हलाथुध का मत हे! इस मंत्र से 
सृष्टि स्थिति तथा प्रलय का प्रतिपादन हुआ । ( भाष्यकार के सम्प्रदाय में इस मंत्र से माजन 
होता हे) ॥ (शत्रन ) 


(१७) उपस्पर्शः 
अन्तश्वरसीति तिरश्रीनऋषिः अनुष्टुप्छन्दः आपोदेवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः ॥ 


| | 
ॐ अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोसुखः । 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार अआपोज्योतीरसोऽम तम्‌ । 


(छ० व्या० स॑०) 
बिधिः 
आचान्तः पुनराचामेन्मंत्रेणानेन मंत्रवित्‌ । 
अन्तरश्चरसि भूतेषु गुहायाँ विश्वतामुख; । 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपोज्योती रसोऽमृतम्‌ ॥ 
(ल० च्या० सं०) 
विधि 


मंत्र जानने वाला पुरुष “ अन्तश्चरसि ” इस मंत्र से पुनः आचमन करे ॥ 
( ल० व्या० सं०_) 





(१७) पाठान्तराणि-ग्रन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूतिंषु । त्वं यज्ञस्त्वं विष्णुस्त्वं वषटू- 
कारस्त्वं रुद्रस्त्वं ब्रह्मा त्वं प्रजापतिः इति पाउस्तैत्तिरीयारण्यके । 
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भाष्यम्‌ 
हे आपः त्व॑ यूयं भूतेषु अन्तगृहायां हृदाकाशे चरसि चरथ । किञ्च त्वं यूयं 
विश्‍वतासुखः विश्वस्मिन्‌ मुखं सञ्चरणं यासां ताः विश्‍वतामुखा इत्यथः । किश्व त्वं यूयं 
यज्ञः एवं त्व॑ यूयं वषट्कारः ज्योतिः रसः अमृतञ्चेति॥ ( हलायुधः ) 
यद्वा गुहायां ब्रह्माण्डरूपेऽस्मिन्‌ गहवरे विश्वतोमुखः सवतागतिरसि ॥ 
भाष्य 
(घ्राप:) अहो जल (त्वं) तू (भूतेषु) प्राणियों के (अन्तः) भीतर (गुहायां) हृद्यरूपी 
ध्याकाश में (चरसि) चलता हे किञ्च (त्वं) तू ( विश्वतोपुखः ) सत्र ओर से मुख अथवा सञ्चार 
वाला है (त्वं) तू (यज्ञः) यज्ञ हे (त्व) तू (वबदकारः) वषट्कार हे ( ज्योतिः ) ज्योति हे (रसः) 
रस है (अम्ततं) भ्रमत है॥ (हलायुध) 
यद्वा--(गुहायां) ब्रह्माण्डरूपी इस गुहा में (विश्वतोमुखः) सबंतोगति हे ॥ 
मंत्रभेद! 
अयमेव मंत्रस्तैत्तिरीयारण्यकस्य नारायणोपनिषदि पाठभेदेन बतंते स यथा । 


३ अन्तश्चरति भृतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु । 

त्वं यज्ञस्त्वं विष्णुस्त्वं वषटकारस्त्वं रुद्रस्त्वं ब्रह्मा त्वं प्रजापतिः ॥ 

अस्य भाष्यं सायनाचायक्रृतं यथा । 

अन्तश्चरतीति-गायत्रीदे्या विसजेनादृध्वं तत्त्वानुस्मरणभतस्य ब्रह्मण- 
उपस्थानमंत्रमाह । विश्वमूर्तिषु देवमनुष्यगन्धवादिनानाशरीरयुक्तषु भृतेषु प्राणिषु 
गुहायां बुद्धो अन्तः मध्ये ॐ प्रणवप्रतिपाद्यः परमात्मा चरति वतते । हे परमात्मन्‌ ! 
यः यज्ञः ज्योतिष्टोमादिः सः त्वमेव । यश्च विष्णुः जगत्पालकः यः अपि वषटकारः हविः 
प्रदाने मंत्र! यश्च रुद्रः संहता यरच ब्रह्मा जगत्स्रष्टी यश्च प्रजापतिः दक्षादिः 
प्रजापालक; सः सर्वोऽपि त्वमेव ॥ | 

मंत्रभेद 

यही मंत्र तैत्तिरीय आरण्यक के नारायणोपनिषद्‌ में हे परन्तु कुछ पाठ में भेद है यथा-- 

ॐ अन्तश्चरति भृतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु ॥ " 

त्वं यज्ञस्त्वं विष्णुस्त्वं वषट्कारस्त्वं रुद्रस्त्वं ब्रह्मा त्वं प्रजापति; ॥ 

इसका भाष्य सायनाचार्य कत इस प्रकार से हे-- | 


गायत्री देवी के विसर्जन करने के पश्चात्‌ त्रह्म के उपस्थान का यह मंत्र हे (विश्वमूतिषु) 
देवता, मनुष्य, गन्धव आदि नाना प्रकार के शरीर धारण किये हुए प्राणियों की (गुहायां) बुद्धि के 
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( अन्तः ) मध्य में (ॐ) प्रणव से प्रतिपादन करने याग्य परमात्मा (चरति) हे । हे परमात्मन्‌ ! 
( यज्ञः ) ज्योतिष्टोम आदि यक्ष (त्वं) तू हो है ( विष्णुः ) जगत्पाल¥# विष्णु (त्वं) तू ही है 
(वषट्कारः) होमद्रव्य देने का मंत्र (त्व) तू ही हे (रूद्रः) संहार करने वाला रुद्र (त्वं ) तू ही हे 
(ब्रह्मा) जगत्‌ का उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा (त्वं) तू ही है ( प्रजापतिः ) दक्ष आदि प्रजापति (त्वं) 


तू ही है । अर्थात्‌ सव तू ही है ॥ दाल 
(१८) सूयाध्यंदानस्‌ 
3० का रस्य ब्रह्माऋषिर्गायत्रीछन्दोऽसिर्देबता । 
महाव्याहतीनां प्रजापतिऋ पिर्गायत्र्युष्णिगनुष्टुभरछन्दांसि अग्निवाय्वादित्या देवताः । 
गायत्र्या विशवामित्रऋषिगायत्रीछन्दः सविता देवता । सूर्यार्ष्यदाने विनियोगः । 


! i | । | 
ॐ भूभुवः स्वः । तत्सवितुवेरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि । 


| 
धियोयोनः प्र चोदयात्‌ ॥ 
( ऋ० मं० ३ सू० ६२ मं० १० | शु० य० अ० ३ मं० ३५ | कृ० य० कां? 
१ प्रपा० ५ अनु० ६ । साम० प्रपा० ६ अघप्रपा० ३ स्‌० १० मं० १) 
र विधि! 
अघमषणान्ते सायं प्रातश्च त्रिरघ्यदानं पुष्पयुतजलेन । 
मध्याह सकृत्‌ गायत्र्या परितउक्षणम्‌ । 
मध्याह्ने विशेषः । गायत्र्या एकाध्यदानं ( ध० सिं० सा० ) 
प्रणवच्याहृतिपूव॑या गायत्र्या तिष्ठन्‌ च्वयोन्मुखः जलाञ्जलिं त्रिःक्षिपेत्‌ । 
कालातिक्रमे प्रायश्रित्तार्थं चतुर्थ । 
इदमध्येदानं प्रधानमित्येके अङ्गमिति परे | ( ध० सिं० सा० ) 
गायत्र्याज्ञलिप्रक्षेप उपस्थानं तथा रवेः । 
सन्ध्यात्रयेऽपि कतंव्यं तिष्ठता सूर्यदिङग्ुखम्‌ ॥ ( आ० पं० ) 
पुष्पाण्यम्बुमिश्राण्यूध्वं प्रक्षिप्य । ( काती० ख्रा० सू० क॑० २) 
व्याख्या-पुष्पाणि कुसुमानि, अभावे विल्वादिपत्राणि, अस्बुमिश्राणि जल- 
युक्तानि, अञ्जलिना ग्रहीत्वा, ऊध्वं उपरि, स्रयाधिमुखं तिष्ठन्‌, ॐ कारव्याह्ृति 
युग्गायत्र्या उत्सुजेत्‌ ॥ 


( १८ ) पाठान्तराणि-गायत्रय़ा विश्वामित्रः सविता गायत्री धोसूर्याघ्यंदाने विनियोगः इति 
धर्मसिन्धौ ॥ स्यापितपाठस्तु स्नानदीपिकायाम्‌ ॥ 
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3*कारव्याहूतियुतां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 

जप्त्वा जलाञ्जलिं दद्याद्‌ भास्कराभिमुखः स्थितः॥ ( कोमें ) 
कराभ्यां तायमामंतर्य गायत्र्या चाभिमंत्रितम्‌ । 
आदित्याभिस्ुखस्तिप्ठ स्रः क्षिपेत्सन्ध्ययो द्वयाः ॥ 

मध्याह तु सकृच्चेव क्षेपणीयं द्विजातिभिः । 

ईपन्नम्रः प्रभाते तु मध्या ऋजुसंस्थितः । 

उपविष्टस्तु सायाह्ने भूमावध्य त्रिनिःक्षिपेत्‌ ॥ ( योगीशः ) 


विधि 


अधमषण के अन्त में सायङ्काल तथा प्रातःकाल का जल में पुष्प मिला कर 
तीन वार अर्य देवे । मध्याह में एक वार गायत्री से चारों झोर जल सांचे । 


मध्याह्न में विशेष यद है कि गायत्री से एक अध्ये दें। 
खड़ा होकर प्रणव तथा व्याहति सहित गायत्री पढ़ कर खुय के सन्मुख जल की तीन 
श्रञ्जलियाँ दे। 
यदि सन्ध्याकाल व्यतीत हो गया हो तो प्रायश्चित्त के निमित्त चाथी अञ्जलि दे । 
कोई कहते हैं कि यह अघ्यदान प्रधान है, परन्तु कोई कहते हैं कि यह गोण है ॥ 
( ध० सि० सा० ) 


खड़ा होकर, खंय की ओर मुख करके तीनों सन्ध्याश्ओों में गायत्री पढ़ कर अज्जलिदान 
तथा सूयं का उपस्थान करना चाहिये । (झा० पं०) 


जल सहित पुष्पों को अथवो यदि पुष्प न मिलें तो विल्वपत्र आदि को भञ्जलि में लेकर 
सूर्याभिमुख खड़ा होकर प्रणव तथा व्याहृति सहित गायत्री को पढ़ कर खूय को ओर ऊपर 
के फेके ॥ ( का० स्ना० सू० ) 


ॐकार तथा व्याहृति सहित वेदमाता गायत्री को पढ़ कर सूर्याभिमुख खड़ा होकर जल 
की अञ्जलि दे ॥ ( कू० पु० ) 


दोनों हाथों में जल लेकर गायत्री से अभिमंत्रित करके प्रातः सन्ध्या तथा सायं सन्ध्या में 
सूर्य की ओर खड़ा होकर तीन वार फेके । मध्याह में द्विजों को एक हो वार जल को अज्जञलि 
देना उचित है । प्रातःकाल में थोड़ा छुककर, मध्याह्न में सीधा खड़ा होकर तथा सायङ्काल में 
बेठ कर भूमि पर अघ्यं को दे ॥ ( यागीश ) 
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सूर्याध्येदानसम्बन्धिनी कथा 


रक्षा ॐ सि ह वा पुरोनुवाके तपोग्रमतष्ठिन्त । तान्प्रजापतिवरेणोपामंत्रयत । तानि 
` बरमद्टणीतादित्योनो योद्धा इति । तान्‌ प्रजापतिरव्रवीद्योधयध्वमिति । तस्मा दु्तिष्ठन्तठे 
हवा तानि रक्षा ॐ स्यादित्यं योधयन्ति यावदस्तमन्वगात्तानि हवा एतानि रक्षांसि 
गायत्र्याभिमंत्रितनाम्भसा शाम्यन्ति । तदुहवा एते ब्रह्मवादिनः पूवाभिमुखाः सन्ध्यायां 
गायत्र्याभिमंत्रिता आप अध्व विक्षिपन्ति । ताएता आपो चज््रीभूत्वा तानि रक्षा ॐ सि 
मन्देहारुणे द्वीप प्रक्षिपन्ति । यत्प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति तेन पाप्मानमवधुन्वन्ति । उद्यन्तमस्तं 
यान्तमादित्यमभिध्यायंकुवन्‌ ब्राह्मणों विद्वान्सकलं भद्रमश्नुते । सबादित्यो ब्रह्मेति 


त्रह्मब सन्‌ त्रह्माप्येति य एवं वेद । 
( ते आ० प्रर २ अ० २) 


तथाच ट्ृहत्पाराशरसंहितायाम्‌ ¦- 

त्रिशत्कोद्यस्तु विख्याता मन्देहा नाम राक्षसा! | 
उद्यन्तं ते विवस्वन्तं वलादिच्छन्ति खादितुम्‌ ॥ 
दिने दिने सहस्रांशुरलक्ष्येस्तरभिद्रुत! 

भानुहीनः कृतस्तूणं तद्वश्यत्वरमिहागतः ॥ 
अतस्तस्यच तेषां तु ह्यभूयुद्धं सुदारुणम्‌ । 
किम्भविष्यति युद्धेऽस्मिन्नित्य भूत्सुरविस्मयः ॥ 
अरुणस्य च ये वाणा यदूवळन्ते विवस्वतः । 
विलक्ष्यास्ते नित्रतंन्ते मन्देहानामदर्शनात्‌ ॥ 
रवेरप्यंशवोह्यस्म/द्याता याताह्मशक्तितः । 
अम्राप्तावशरीराणां स्वामिन्येव लयंगताः ॥ 
हेषाशब्दमकुवाणाः शफस्फुरणवर्जिताः । 
स्तव्धाङ्गा निजेयाज्जाताः सूर्येस्यन्दनवाजिनः ॥ 
ततो देवगणाः सर्वे ऋषयश्च तपोधनाः । 
यत्सन्ध्यान्ते उपासीनाः प्रक्षिपन्ति जलं महत्‌ ॥ 
३कारब्रह्मसंयुक्तं गायत्र्या चाभिमंत्रितम्‌ । 
दह्येरस्तेन ते देत्या वज्रीभूतेन वारिणा ॥ ( १० पा० सं ) 
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तृतीयौ भागः १८५ 
सूय को अर्ध्य देने की कथा 
पूवकाल में राक्तसों ने उप्र तप किया । ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि तुम 
वर माँगा । उन्होंने यह वर माँगा कि हम सूयं के साथ युद्ध करं । ब्रह्मा जो ने उनसे कहा कि 
युद्ध करा । इस कारण वे राक्षस सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यन्त सूय के साथ युद्ध करते हैं । वे राक्षस 
गायत्री से अभिमंत्रण किये हुए जल से शान्त होते हें। इस कारण ब्रह्मवादी लोग पूर्वामिमुल 
दाकर सम्ध्या करने में गायत्री से '्रभिमंत्रित जल के ऊपर की ओर फेकते हैं । वद जल बज्र के 
समान होकर उन राक्तसों को मन्देहारण नाम द्वोप में फेक देता हे । त्रह्मचादी लोग दहिनी ओर 
ज्ञा परिक्रमा करते हैं उस पे उनका पाप नए हो जाता हे। विद्वान ब्राह्मण उदय तथा अस्त होते 


हुए सूयं की स्तुति करने से सव कल्याणों का भाग करता है । सूर्य ब्रह्म ही हे ऐसी भावना करने 
से ब्राह्मण ब्रह्म का प्राप्त होता हे ॥ ( ते० आा० ) 


तीस कराइ मन्देह नाम राक्षस हे । उदय होते हुए सूयं के दे बलात्कार से खाने की 
इच्छा करते हैं । वे श्रलच्य होकर दिन प्रतिदिन सूयं के पीछे दोड़ते हैं। लूये बलहीन होने के 
कारण उनके चश में हा गया । तव सूय का उन रात्तसों से वड़ा भारो युद्ध हुभ्रा | देचताश्रों का 
इस वात की चिन्ता रही कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा । अरुण तथा सूयं ने जा वाण 
चलाये वे पोळे लौट भाते थे क्योंकि मन्देइ राक्षस ज्ञा उनके लक्ष्य थे दिखलाई नहीं देते थे । 
सूयं के किरणों का तेज भो उन राक्तसों क्षो न पाने से पुनः खयं ही में लय दो गया । सूय के 
रथ के घोड़े भी परात्रय हाने के कारण थक गये ोर उन्होंने हिनहिनाइट करना तथा अपने 
खुरों की खड़खड़ाहदट करना छोड़ दिया । तब से सब देवता तथा तपस्या करने वाले ऋषि लोग 
सन्ध्या के अन्त में ॐ ारधूचेक गायत्री से भ्रभिमंत्रित जल को ऊपर को ओर फेकते हैं गौर वह 
जल वञ्ररूप होकर उन दैत्यों का जला देता हे॥ ( ब्रू० पा० सं० ) 


सूचना 


प्राचीन समय में बहुत सी वाते रूपकालङ्कार में कही जातो थीं। उनका शञिप्राय 
समभ्ना कठिन विषय है। सम्भव है कि यह लड़ाई अन्धकार तथा प्रकाश के बीच में हे । 
मन्देइ नाम राक्षस भ्रन्धकार के पुञ्ञ हैं। खूयं की किरण प्रकाश की पुञ्ज़ हैं। सूर्योदय के समय 
अन्धकार तथा प्रकाश के बीच में लड़ाई दातो है। हम अन्धकार की पूजा नहीं करते हैं 
किन्तु परमात्मा रूपो खुयं के प्रकाश को पूजा करते हैं। अतः उसके उद्य होने पर कृतज्ञता 
स्वोकार रूपी भ्रज्जलि देकर उसका स्वागत करते हैं । सम्भव हे कि यह अभिप्राय हो ॥ 


गायत्रीभाष्यं चतुथभागे द्रष्टव्यम्‌ । 
गायत्री के भाष्य को चोथे भाग में देखा ॥ 
सं०-- २४ 


१८६ सन्ध्यादपणे 
(१६) सूयोपस्थानम्‌ 
उद्वयमिति प्रस्कण्वक्रपिरजुष्डुप्छन्द; सूयोदेवता सूर्योपस्थाने विनियागः ॥ 
ॐ उद्दयं तमसस्पारि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 


देवं देवत्रा सूयमगन्मञ्योतिरुत्तमम्‌ ॥ (श्रु य० अ० २० मं० २१) 
उदुत्यमिति पस्कण्वक्रषिगायत्रीछन्दः सूयोदेवता सूर्योपर्थाने विनियोगः ॥ 
ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 


दशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ (शु० य० अ० ७ मं० ४१) 
चित्रमिति कोत्सऋषिद्धिष्टुप्छन्द! सूर्योदेवता सूर्योपस्थाने विनियोगः ॥ 
© च 
ॐ चित्रं देवानामुदगादनीक चक्षुर्सित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 


आप्राद्यावा एथिवी अन्तरिक्ष ठ सू्यआत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 
( शु० य° अ० ७ मं० ४२) 


` तच्चक्षुरिति दध्यङडाथवणऋषि रक्षरातीतपुरउप्णिकछन्दः स्र योदिवता सूर्योपस्थाने 
विनियोगः ॥ | 
ह | - | । | | ८ | 
ॐ तच्चक्षुदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम 
न न — —— = = 


| | है | | | 
शरदः शत ठ श्वणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम 


| | " | 5 
शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ (शु० य° अ० ३६ मं० २४) 


(१९) पाठान्तराणि-उद्वयमिति हिरण्यस्तूपक्रपिः गायत्रीछन्दः इति आचारादरशे पाठः | 


गायत्र्याचोपस्थानं इति कात्यायनः । 

उपस्थानानन्तरं आचारादशकारोन्यासं वदति सयथाः 

ॐ हृदयायनमः । ॐ भूः शिरसे स्वोद्दा । ॐ भुवः शिखाय वषटू । ॐ स्वः कवचाय हुम्‌ । 
ॐ भूर्भवः स्वः नेत्राभ्यां वोषटू । ॐ भूमुवः खः अस्राय फट्‌ ॥ 


तृतीयो भागः १८७ 


विधिः 
अथोपस्थानम्‌-उद्वयं० उदुत्यं० चित्र॑देवा० तच्क्ुरदेव० इति ऊर्ध्वबाहुः सूर्यमुदीक्षमाणो 
यथाशाखं पठेत्‌ । ( ध० सिं० सा० ) 
अथोपतिष्डेदादित्य मूध्व पुष्पं जलान्त्रितम्‌ । 
प्रक्षिप्य देवमादित्यमृग्यजुःसामरूपिणम्‌ ॥ 
उदुत्यं चित्रमित्येतत्तच्चक्षुरिति मंत्रतः । 
हंसः शुचिषदित्येतत्सावित्र्याच विशेषतः ॥ 
अन्येश्च वेदिकेमंत्रेः सवंपापमणाशनेः ।॥ ( छ० व्या० सं? ) 
उत्थायाक प्रति पोहेत्‌ त्रिकेणा्जलिनाम्भसः । 
उचचित्रमृण्येनाथ चोपतिष्ठेदनन्तरम्‌ ॥ 
सन्ध्याद्वयेप्युपस्थानमेतदा हुमनीषिणः । 
मध्येत्वहउपयस्य विश्राडादीच्छया जपेत्‌ ॥ 
तदसंसक्तपार्ष्णिवां एकपादधपादपि । 
कुर्यात्कृताञ्जलिवापि ऊधध्वेवाहुरथापित्रा ॥ 
उदुत्यमृपिः प्रस्कण्बो गायत्रं सूयेदेवता । 
चित्रमित्यस्य कुत्सस्तु शवरी सूयंदेवता ॥ 
उदुत्यं चित्रं देवानामुपस्थाने नियाजयेन्‌। | 
हंसःशुचिषदित्यादि केचिदिच्छन्ति सूरय; ॥ ( ट्र० पा० सं० ) 
` उपस्थाने करौ-प्रातस्तु खस्तिकाकारौ मध्याह्न तूध्ववाहुकों ॥ 
सायं मुकुलिताकारो उपस्थाने करो स्मृतो ॥ ( आ० पं० ) 





ऊर्ध्ववाहुः सूर्यमुदीक्षन्नुद्वयमुदुत्यै चित्रं तच्चक्ु्गायत्र्या च यथाशक्ति विभ्राडि- 


त्यलुवाकपुरुषसूक्तशिवसहूल्पमण्डलब्राह्मणेरित्युपस्थाय प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्यो- 
पविशेदर्भेषु ॥ ( का० स्ना० सू क०२) 

व्याख्या-ऊध्वीँ सूर्याभिमुखो वाहू यस्य सः ऊध्वेवाहुः सर्यम्न॒ुदीक्षन आदित्य 
मुदीक्षमाण! उद्यमित्यादिक्रग्मि; गायत्र्या च यथाशक्ति सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां 
दशावरामित्यादि विभ्राडित्यनुवाकेन वाजसनेयसंहितायां त्रयस्रिशेऽध्याये त्रिशदादि 
. सप्तदशमंत्रात्मकेन सहस्रशीर्षेत्यादि षोडशर्चेन पुरुषसूक्तेन एकत्रिंशदध्याये प्रथमादि- 
पोडशमंत्रात्मकेन यज्जाग्रतइत्यादि षडक्रचेन शिवसङ्कल्पेन चतु्तिशेऽध्याये प्रथमादिः 
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षण्मंत्रात्मकेन मण्डलब्राह्मणेन शतपथत्राह्मणे यदेतन्मण्डलमित्यादि त्रयाविशतिमंत्रात्मकेन 
च उपस्थाय सूयं स्तुत्वा तमेव प्रदक्षिणीकृत्य कायवाङमनोभिः प्रणम्य आसनोपरि 
्रगग्रेषूदगग्रेषु वा निहितेषु त्रिषु कुशेषु प्राङयुखउदङसुखोवोपविशोत्‌ ॥ 

उद््यसुदुत्यं चैव चित्र॑देवेति तत्परम्‌ । 

तञ्चक्षुरित्युपस्थान मंत्रा ब्रध्नस्य सिद्धिदाः ॥ 

विश्राडित्यनुवाकं वा सूक्त वा पोरुषं जपेत्‌ । 

शिवसङ्कर्पमथवा मण्डळब्राह्मणं तु वा ॥ 

एतानि चोपस्थानानि रविप्रीतिकराणि च ॥ ( स्कान्दे ) 


विधि 


उद्घ्यं० उदुत्यं० चित्रंदेवा० तश्चज्नुद्‌ं च० इन मंत्रों से खूय को देखता हुआ, ऊपर को हाथ 
क.रके, अपनो शाखा के अनुसार उपश्यान करे ॥ ( ध० सि० सा० ) 


अध्यंदान के नन्तर सूर्य का उपस्थान करे | ऋग्वेद, यजुर्वेद्‌, सामवेद्रूपी सूर्य की ओर 
ऊपर को पुष्पाञ्जलि चढ़ावे । उदुत्यं० चित्रं तच्चज्ुः० हंस:शुचिषत्‌० गायत्री इत्यादि सव 
पापों के नाश करने वाले वेदिक मंत्रों के पढ़े ॥ (ल० व्या० खं०) 


खड़ा होकर जल की तीन '्रञ्जालयाँ सूय को दे | तदनन्तर उत्‌० चित्रं इन दो चागो 
से उपस्थान करे । विद्वान्‌ लोग कहते हैं कि दोनों सन्ध्याभों में यही उपस्थान है । परन्तु मध्याह 
सन्ध्या में इन दोनों ऋचाओं के सिवाय विश्रवाट इत्यादि श्रनुवाक इच्छा के अनुसार पढे । 
भूमि में दोनों पैरों की एड़ी न लगाकर, खड़ा देके, अथवा पक पैर से खड़ा हाके, अथवा एक 
पेर की भी पड़ी उठा हर, उपस्यात करे। उपस्थान करने में हाथों की घ्रञ्ज्ञलि वाँधे अथवा 
हाथों का ऊपर की घोर खड़ा करे ॥ ( का० स्मू० ) 


उढुत्यं० इस ऋचा का प्रस्कण्व ऋषि हे, गायत्री छन्द है, सूयं देवता है। चित्रं इस 
क्रचा का कुत्सऋषि है, त्रिष्टुप्‌ छन्द है, सूथ देवता है। उदुत्यं० चित्रं देवानां० इन आचाशओं का 
उपस्थान में विनियोग करे । किन्ही तिद्वानों का मत है कि हंसः शुचिणत्‌ इत्यादि को भो पढे ॥ 
( छृ० पा० सं० ) 


उपस्थान करने में प्रातःकाल हाथ स्वस्तिकाकार ( एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ ) करे। 
मध्याह में हाथ ऊपर को खड़ा करे। सायङ्काल में फूल की कली के समान हाथ करे ॥ 
( आ० पं० ) 


ऊपर को हाथ करके, सूयं को देखता हुआ उद्यं० उदुत्यं चित्र० तच्चल्लुः० गायत्री तथा 
विभ्राट्‌ इत्यादि श्रनुत्ाक्, पुरुषसूक्त, शिवसङ्कब्प, मण्डल ब्राह्मण को यथाशक्ति पढ़ कर उपस्थान 
करे, तव प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके कुशों पर बैठे ॥ ( का० सू० ) 
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पूर्वोक्त की व्याख्या यह है। ऊपर को प्रर्थात्‌ सूयं को ओर हाथ करके, सूयं.को देखता 
हुध्पा उद्दयं० उदुत्यं चित्रं तञ्चज्लुः० इन ऋचाओं से तथा शक्ति के अनुसार गायत्री से भी 
( अर्थात्‌ सहस्र से अधिक नहीं, दशसे न्यून नहों, शतवार मध्य है), तिश्राट इल अधुवाक से 
(यह अनुवाक वाजसनेय संहिता के ३३ वे भ्रध्याय में ३० बे मंत्र से १७ मंत्रों का है), उहस्त्रशीर्षा 
इत्यादि १६ ऋचा के पुरुषसूक्त से ( वा० सं० अ० २२ मंत्र १ से १३ पर्यन्त ), शिवसङ्कब्प से 
( यज्ञाग्रतः इत्यादि ६ आचाफए० वा० सं० झ० ३४ मंत्र १ से ६ पयम्त ), तथा मणडलतब्राह्मण 
से ( शतपथ ब्राह्मण में यदेतन्मण्डलं इत्यादि २३ मंत्र ), उपस्थान भ्र्थात्‌ सूयं की स्तुति करके 
प्रदाक्षिणा करके, शरीर, वाणी तथा मन से नमस्कार करके, पूर्व अथवा उत्तर का मुखवाले 
तीन कुशों पर पूव अथवा उत्तर को अपना मुख करके वेठे ॥ 

{ शी० गो० न[० ) 

उद्वयं उदुत्यं ° चित्र॑देबा० तच्चल्लुः० ये मंत्र सूयं के उपस्थान करने के काम में ते हैं 
तथा सिद्धि देने वाले हैं । विश्राट यह श्रनुचाक भ्रथवा पुरुषखूक अथवा शिवसङ्कलप अथवा 
मण्डलत्राह्मण ये उपस्थान; के मंत्र सूय को प्रसन्न करने ताले; हे ॥ ( स्कान्द ) 


भाष्यम्‌ 

उद्दयमिति । वयं तमसः परि तमसः सकाशात्‌ । तमोवहुलादस्मारलोकात्‌ उदगन्म 
उद्गता निगताः । गमेलङि शपि लुप्त मस्य नः । कीरृशावयं उत्तरयुत्कृष्ठतरं स्वः 
पश्यन्तः ईक्षमाणाः । किञ्च देवत्रा देवलोके स्यं देवं पश्यन्तः सन्त उत्तमं ज्याति- 
ब्रह्मरूपमुदगन्म प्राप्ता; ॥ 

उदुत्यमिति । उ निपातः पादपूरणः । त्यमिति त्यच्छन्द्‌श्छान्द्सः तच्छन्दारथे । 
केतवो रश्मयः त्यं त॑ प्रसिद्धं सय देवमुद्दहन्ति । देवो दानाद्द्योतनाद्वेति यास्कः 
( निरु० ७ | २० )। किम्भूतं सूय जातवेदसं जातं वेदो ज्ञानं धनं वा यस्मात्तम्‌ । 
किमथय्चुद्वहन्ति विश्वाय. दृशे । पष्ठ्यर्थे चतुथी । विश्वस्य दशनाय जगद्द्रष्ट्मित्यथः 
टशेविख्ये चेति ( पा ३। ४ । ११ ) तुमर्थे निपातः ॥ 


चित्रमिति । परापररूपेण स्थितः सूर्यो5त्र स्तयते । सूर्य; चित्रमाश्चयं यथा तथा 
उदगात्‌ उदयं प्राप्तः उद्गच्छति । वा लडर्थे लुङ्‌ । उदयन्नेव स्वतेजसा नेशं तमो इन्ति 
अन्येषां ज्योतींष्यादत्तइत्याश्चयम्‌ । किम्भूतः स्यः देवानां दीव्यन्ति द्योतन्ते इति देवाः 
किरणास्तेषामनीकं मुखमाश्रय इत्यथः । यद्वानीकं समूहः किरणपुञ्ज इत्यर्थः । तथा 
मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः चक्षुः नेत्रवत्मरकाशइत्यथः । मित्रादय उपलक्षकाः । सवस्य 
सदेवमनुष्यस्य विश्वस्य रूपाणि सूर्योदयेऽमिव्यज्यन्ते । अतोमित्रादीनां चक्षुः स 
सूयडदूगतः सन्‌ द्यावापृथिवी दिवं भूमि चान्तरिक्षं चापराः आपूरितवान्‌ आपूरयति वा 
स्वतेजसेति शेषः | एवमपररूपेण स्तुत्वा पररूपेण स्तोति। किम्भूतः सूर्य; जगतो 
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जङ्गमस्य तस्थुषः स्थावरस्य च जगतः आत्मान्तर्यामी । यमेतमादित्ये पुरुषं वदन्ते स 
इन्द्र, स प्रजापतिस्तदूब्रह्मेति श्रुतेः । स्रयोऽद्वेतमनेनोच्यते इति भाव! ॥ 


( यद्वा० चित्रं रक्तश्वेतादिविविधवणं देवानां रश्मीनां अनीकं सेन्यसरृशं मण्डलं 
उदगात्‌ उदयं गच्छति-इति गिरिप्रसादः ) 


तञ्चक्षुरिति तत्‌ चक्षुः जगतां नेत्रभूतमादित्यरूपं पुरस्तात्‌ पूर्वस्यां दिशि उच्चरत्‌ 
उच्चरति उदेति । इतश्च लोपः परस्मेपदेष्विति ( पा० ३ । ४ । ९७) इकारलोपः । 
कीहृशं तत्‌ ? देवहितं देवेर्हितं स्थापितं यद्वा देवानां हितं मियं । शुक्रं शुक्रं पापासंसृष्टं 
शोचिष्मद्वा । तस्य प्रसादात्‌ शतं शरदः वर्षाणि वयं पश्येम शतवरषपर्यन्तं वय मव्या- 
७ ७ ° ० ७ 
हितचक्षुरिन्द्रिया भवेम । प्राथनायां लिङ , अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । शतं शरदः 
जीवेम अपराधीनजीवना भवेम । शतं शरदः शृणुयाम स्पष्टश्रोत्रेन्द्रिया भवेम । शतं 
शरदः प्रब्रवाम अस्खलितवागिन्द्रिया भवेम । शतं शरदः अदीनाः स्याम न कस्याप्यग्र 
देन्यं कुयांम । शतात्‌ शरदः शतवर्षोपयपि भूयश्च वहुकालं पश्येमेत्यादि योज्यम्‌ ॥ 
| ( महीधरः ) 
भाष्य 
(वयं) हम (तमसः परि) तम ध्रर्थात्‌ अन्धकार प्रथवा धघज्ञान अथवा तमोगुण से भरे हुए 
इस लोक से (उत्‌ अगन्म) बाहर निकलें । कैसे हम (उत्तर) उत्कृष्टतर अर्थात्‌ श्रेष्ठ (स्वः) स्वगं 
को (पश्यन्तः) देखते हुप क्रिश्च (रेवत्रा) देवलोक में (सूये देवं) सूयं देवता के देखते हुए (उत्तमं 
ज्योतिः ) उत्तम ज्योति अर्थात्‌ ब्रह्म का ( उत्‌ ध्यगन्म ) प्राप्त हावे ॥ | 
उदुत्यमित्ति । ( केतवः ) किरण (त्य) उस प्रसिद्ध (सूय देव) सूर्य देवता को (उत्‌ वहन्ति) 
ऊपर का लिये चलती हैं । यास्कमुनि ने कहा है जो दान अथवा द्योतन अर्थात्‌ प्रकाश से युक्त 


दो उसे देव कहते हैं । केसे सूयं का (जातवेदसं) जिससे वेद ध्यर्थात्‌ ज्ञान अथवा धन उत्पन्न हुप्रा 
है। किस निमित्त किरण ऊपर को लिये चलती हैं ( विश्वाय हशे ) जगत्‌ के देखने के 


निमित्त ॥ 


चित्रमिति | पर तथा सपर रूप से स्थित सूर्य की यहाँ पर स्तुति की जाती हे । ( सूयः ) 


सूर्य (चित्र) श्याश्त्रय के साथ ( उदगात्‌ ) उदय को प्राप्त होता है । सूर्य उद्य होते ही '्रपने तेज | 
से रात्रि के अन्धकार का नाश करता हे तथा ज्योति वाले अन्य पदार्थो की ज्योति का खींच लेता . 


है यह श्राश्चयं हे । कैसा सूर्य ( देवानां ) देव अर्थात्‌ द्योतमान स्वरूप किरणों का ( अनोक ) 
मुख अर्थात्‌ घ्याधरय है । यद्वा अनीक शब्द्‌ का श्रर्थ समूह हे तो यह भ्र्थ हुआ कि किरणों का 
समूह । तथा ( मित्रस्य वरुणस्य भ्रम्मेः ) मिश्र वरुण तथा असि का (चल्लुः) ने त्रवत्‌ प्रकाश करने - 


| 
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वाला है । मित्र आदि शब्द उपलत्तण के निमित्त हैं। अभिप्राय यह हे कि देवता तथा मनुप्यो से 
सहित सारे संसार का रूप सूर्योदय दोने पर प्रकट होता है । इस कारण मित्र आदियॉ का चल्नु 
वह सूयं उद्य दाकर ( द्यावापृथिवी ) स्वगेलोक तथा भूलोक को ( अन्तरिक्तं ) आकाश का भी 
( आप्राः ) अपने तेज से भर देता हे । इस प्रकार 'आअपर रूप से सूयं की स्तुति होकर अब पर 
रूप से स्तुति होती हे । कैसा सूयं ( जगतः ) जङ्गम ( तस्थुषभ्च ) तथा स्यार जगत्‌ का 
( आत्मा ) अन्तर्यामी । श्रुति में कहा है कि जो पुरुष सूयं में स्थित है वहो इन्द्र है, वही प्रजापति 
हे तथा वही ब्रह्म हे । अभिप्राय यह है कि सूय अत हे ॥ | 
[ यद्वा-चित्रं रक्त श्वेत शादि अनेक वण वाला अर्थात्‌ चित्र विचित्र ( देवानां) 
किरणों का ( अनीकं ) सैन्य के समान मण्डल ( उदगात्‌) उदित होता है ( गि० प्र) ] 
तञ्चज्ञुरिति । ( तत्‌) वह ('चल्लुः) संसार का नेत्र के समान काम देने वाला खयं 
( पुरस्तात्‌ ) पूर्व दिशा में ( उच्चरत्‌) उद्य होता हे । वह सूर्यं केसा है ( देवहितं ) देवताग्रों से 
स्थापित अथवा देवताओं का प्रिय । ( शुक्र ) शुक्ल अर्थात्‌ पाप के संसग से रहित अथवा 
कान्तिवाला । ऐसे सूयं की छपा से हम ( शतं ) एक सो ( शरदः ) वषपयन्त ( पश्येम ) देखें 
ध्यर्थात्‌ एक सो वर्ष पर्यन्त हमारे नेत्रो की ज्योति बनी रहे । ( शतं शरदः ) एक सो वर्ष पर्यन्त 
( जोवेम ) हम जोवं पर्थात्‌ इमारा जोवन पराधीन न हो । ( शतं शरदः ) एक सो वषे पर्यन्त 
(>टणुयाम) सुनें अर्थात्‌ सौ वषं पर्यन्त हम कानों से ऊनते रहें ओर उनकी खुनने की शक्ति न्यून 
न दा | ( शतं शरद्‌ः ) पक सो पर्यन्त ( प्रत्रवाम ) वोलें अर्थात्‌ हमारी वाणो में स्खलन न हो। 
( शतं शरदः ) एक सो वर्ष पर्यन्त ( श्रदीनांः स्याम) दीन न हाव अर्थात्‌ किसी के सामने 
याचना न करें । ( शतात्‌ शरदः ) एक सो वषे के पश्चात्‌ भो (भूयः) बहुत काल पयंन्त देखें, 


जीवें, नें , बोलें, इत्यादि पूर्वोक्त क्रियाशों को लगाना चाहिये ॥ म 
छ | कक ( महोधर ) 


१९२ . सन्ध्यादपणे 
(२०) गायत्र्यावाहनम्‌ 
(१) वैदिकावाहनम्‌ 


तेजासीति देवाऋषयः शुक्रं देवतं गावत्रीछन्दः गायत्र्यावाहने विनियेगः । 
| | | 
३ तेजोसि शुक्रमस्यस्वृतमलि । 


धाम नामासि पियं देवानामनाधष्टं देवयजनमसि ॥ 
( शु० य० अ० १ मं० २१ ) 


(२) लोकिकावाहनम्‌ 


ग्रागच्छ वरदे देवि जपे मे सन्निधो भव । 
गायन्तं त्रायसे यस्मादू गायत्री त्वं ततः स्थता ॥ 
( ध० सि० ) 
विधि! 


नमस्कारमुद्रा कृत्वा मंत्रमुच्चारयन्देवतामावाहयेत्‌ ॥ 
विधि 

नप्तस्करार को मुद्रा करके मंत्र पढ़कर देवता का आवाहन करे ॥ 
भाष्यम्‌ | 


(१ क) गायत्रीं स्तोति-त्वँ तेजः असि । शुक्रमसि । अमृतमसि । धाम ग्रहमसि । 
नाम अभिधानमसि । यत्‌ देवानां अनाध॒ष्टं मियं तत्त्वमेवासि । देवयजनं देवा 
इज्यन्तेऽनेनेति देवयजनं मंत्राथंदं तत्त्वमेवासि ॥ (शत्रघः) 

( २० ) पाठान्तराणि-तेजासी ति परमेष्ठोप्रजापतिराज्यं यज्जुः झावाहने--इति घर्मसिन्धुः ॥ 
तेजोसीति आज्यदैवते छे यजञुस्त्रिष्टुप आर्ची उध्णिक--इति गिरिप्रसाद्‌ः खंहिताभाष्ये॥ 


“ जपे खन्निधिं कुरु ” इति कचित्पाउः । 
आगच्छ वरदे देवि त्रथत्तरे ब्रह्मवादिनि । | 
गायत्रिच्छुन्द्सां मातजपे मे सन्निधि कुरु॥ इत्याचारादशः ॥ 
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( १ ख ) तेजासीति-हे गायत्रि ! त्वं तेजोऽसि । शुक्रं प्रकाशस्वरूपासि | 
अम्ृतमसि अविनाशिनी वा ब्रह्मरूपा वा परमानन्द्मयासि । धाम चित्तद्टत्तिनिर्देश- 
याग्यस्थानमसि । नामासि नामयति सर्वान्‌ प्राणिन इति नाम त्वद्भक्तं प्रति सर्वएव 
दण्डवत्कुबन्ति । देवानां अनाधुष्टं अधपंणीयं अनभिभूतं सर्वोत्तमं वा प्रियं असि । 
देवयजनं देवानां पूजनसाधनं च त्वमेवासि ( गि० प्र ) 

( २ ) आगच्छेति-हे वरदे अभीष्ठफलदे देवि योतमानस्वरूपे गायत्रि ! त्वं अत्र 
आगच्छ । मे जपे सन्निधो भव मम जपकाले सान्निध्यं कुरु । यस्मात्‌ कारणात्‌ त्वं 
गायन्तं स्तुवन्तं जनं त्रायसे रक्षसि ततः तस्सादेवकारणात्‌ त्वं गायत्री इति स्मृता 
कथितासि पूर्वेरिति शेषः ॥ 

भाष्य 

(१ क)--इस मंत्र से गायत्रो की स्तुति हाती हे । दे गायत्री ( तेजः असि ) तू तेज हे । 
( शुक्र असि ) तू निर्मल हे । ( अन्तै सलि ) तू अमर है । ( धाम असि ) तू ग्रह हे । (नाम 
ग्रास ) तू नाम हे । ( देवानां ) देवताशों की { अनाधष्टं ) उत्कृश अथवा सबसे अधिक ( प्रियं 
असि ) प्रिय है । ( देवयजनं अस्ति ) मंत्राथे देनेवाली तू ही है ॥ ( शन्नन्न ) 

(१ ख)--हे गायत्रि । (तेजः असि) तू तेज हे । ( शुक्रं यासि ) तू प्रकाशस्वरूपवाली है । 
(गरतं असि) तू चाशरदित अथवा ब्रह्मरूप अथवा परम आनन्द्‌ से भरी हुई है । ( घाम थ्यसि ) 
तू चित्त के व्यापार को लगाने के याग्य स्थान है। (नाम असि) जो सब प्राणियों को झुकाती है 
घर्थात्‌ तेरे भक्त को सवही दण्डवत्‌ करते हैं । (देवानां) देवताथों की ( अनाप्नष्टं ) सबसे उत्तम 
(प्रियंग्रसि) प्रिय है । (देवयजनं असि) देवताओं का पूजन साधन भी तू ही है ॥ ( गि० प्र० ) 

(२ )--आगच्छेति । ( वरदे ) हे वरदान देने वाली ( देवि ) प्रकाशस्वरूपवाली गायत्री 
( आगच्छ ) दू यहाँ झा । (मे) मेरे ( जपे ) जप करने में ( सन्निदो ) समीप में ( भव ) दो । 
( यस्मात्‌ ) क्योंकि (त्वं) तू (गायन्तं) स्तुति करने वाले मनुष्य के ( चायसे ) वचातो है (ततः) 
इसलिये (त्व) तू (गायत्री) गायत्री इस नास से (रुप्लता) कहलाती है ॥ 

(२१) गायत्र्युपस्थानम्‌ 
गायत्र्यसीति विमलऋषि; पङक्तिश्छन्द; परमात्मा देवता गायत्र्युपस्थाने विनियेगः॥ 


ॐ गायत्रयस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि नहि पद्यसे । 
नमस्ते तुरीयाय दशेताय पदाय परोरजसेऽसावदो मा प्रापत्‌ ॥ 


( शृदा० उप० अ० ५ त्रा १४ कं० ७ ) 


( २१ ) पाठान्तराणि-परारजसेसावदोम्‌ इति कचित्पाउः । तन्नसम्यभ्विभाति । 
| दर्शिताय इति क्चिदशुद्धः पाडः । 


धर्मसिन्धुकारस्त्‌-पराजस इत विमलः परमात्माचुष्टुप्‌ गायच्र्युपस्थाने ॥ 
सं०--२ 


१९४ ˆ सन्ध्यादपणे 
बिधिः 
उपस्थानसुद्रा प्राग्वत्‌ 
विधि 
उपख्यान को बुद्रा पूर्ववत्‌ करे ॥ 
भाष्यम्‌ 


है गायत्रि ! तवं त्रेलोक्यरूपेणैकचरणेन एकपदी असि । त्रयीविद्यारूपपदेन द्विपदी 
असि । प्राणादितृतीयपादेन त्रिपदी असि । मण्डळान्तगतपुरुपरूपेण चतुष्पदी असि । 
हि यतः पूवोक्तश्चतुभिरुपासकपदेरेव पद्यसे घाप्यसे ज्ञायसे वा अन्यथा न अतः अपद्‌ 
असि । ते तव दशताय ( दृशधातारतच्‌भत्ययः ) दर्शनयाग्याय । परोरजसे रजसः 
परस्ताद्वतमानाय शुद्धसत्त्वस्वरूपाय । तुरीयाय व्रह्मविष्णुशिवेभ्योथिन्नाय ब्रह्मस्वरूपाय 
चतुर्थाय पदाय यद्वा कारणरूपोपाधित्रयरहिताय ईशपदाय ते नमः । येन नमस्कारेण 
असो त्वत्माप्तिविन्नकरः पाप्मा अदः त्वत्माप्तिविश्नकत्‌ त्वं मा आपत्‌ न भाझोतु अहं 
परत्नह्मख्पां त्वां माप्नुयामित्यथः ॥ 

असो (त्वच्छत्रुः पापरूपः) अदः (स्वकीयमभिमायं) मा प्रापत्‌ (धाप्तोमाभूयात्‌ )॥ 
| ( सं० वि० ) 
एकपद्यादिप्रमाणम्‌ 


(१) अत्र एकपद्यादिप्रमाणं दृहदारण्यकोपनिषदः पञ्चमाध्यायस्य चतुदशब्राह्मणे यथा- 
भूमिरन्तरिक्षं द्योरित्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरठहवा एकं गायत्र्ये पदमेतदुहैवास्या 
एतत्सयावदेषु त्रिषु लोकेषु तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥ ॒ 
ऋचोयजूछंषि सामानीत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरठहवा एकं गायत्र्ये पदमेतहुहेवास्या 
एतत्सयावतीयं त्रयी विद्या तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥ | 
प्राणोऽपानोव्यान इत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरठहवा एकं गायत्र्ये पदमेतदुहेवास्या 
एतत्सयावदिद॑ प्राणिजातं तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥ 
अथास्या एतदेव तुरीयं दशतं पदं परोरजा य एष तपति यह चतुर्थं तत्तरीयं 
दर्शतं पदमिति दद्शइव ह्येष परोरजा इति (१) मृह्येवेप रज उपयु परि तपत्येवठहव श्रिया 
यशसा तपति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥ 





तृतीयो भागः | १९५ 





साहँपा गयाथंस्तत्रे प्राणाव गयास्तत्माणाथंस्तत्रे तस्माद्गायत्री नाम स यामेवामू% 
सावित्रीमन्वाहवेष सयस्माअन्वाह तस्यमाणा%ख्रायते ॥ 


तस्या उपस्थानं गायत्र्यस्येक पदी....माप्रापदिति । यं द्विष्यादसावस्मे कामो मा 
समृद्धीति वा न हेवास्मे सकाम ऋद्धयते यस्साएवमुदतिष्ठते$हमद! प्रापमितिवा ॥ 


तस्या अग्निरेव मुखं यदिह वा अपि वद्दिवाग्नावध्यादधति सर्वमेव तत्सन्दहत्ये ठ 
ब के ७ ळू ९ © ha i २ 
हेवेवं विद्यब्पि वद्दिव पापं कुरुते सवमेव तत्संप्साय शुद्धः पूतोञ्जरोश्मुतो भवति ॥ 


(२) तदेव एकपद्यादिभमाणं भरद्वाजस्मृतो यथा :- 
इदं समस्तं श्रुतिभिगायत्री चेत्युदाहृता । 
विधिनेवाभ्यसेद्यावत्तरीयं परमं पदम्‌ ॥ 
भूरित्यादि त्रिभिमंत्रेजप्या गायत्र्यनारतस्‌ । 
तस्य प्रथमपादेन भूभ वःस्वजंगत्त्रयस्‌ ॥ 

प्य द्वितीयपादेन वेदानां त्रितयं तथा । 
तृतीयेन तु पादेन प्राणं व्यानमपानकम्‌ ॥ 
व्याप्तं चतुथपादेन परमं रविमण्डलम्‌ । 
क्रमेणानेन संक्रान्तं यथा व्याप्तमिदंजगत्‌ ॥ 
गायत्री सर्ववेदानां माता साक्षादूद्विजाश्रया । 
तामेव प्रजपेद्भक्तया ध्यायेच्च सततं द्विजः ॥ 
दुष्मतिग्रहदुर्भक्ष्य रूपांहाभ्याऽनिशं द्विजम्‌ । 
गायन्तं त्रायते यस्माद्‌ गायत्रीति स्मृता ततः ॥ 
प्राणा गया इति प्रोक्ता्रायते तानथपिवा । 
गायत्रीति भवेन्नाम केवलं त्रायतीति वा ॥ 
ज्ञात्वा पदानि श्रुत्वाथ तुरीयं पादमव्ययम्‌ । 
ब्रह्मणा याति तत्साम्यं पदं ज्ञात्वा तुरीयकम्‌ ॥ 
या गायत्री त्रिचरणा सा त्रिमूर्तिस्वरूपिणी । 
उपास्यानन्तरं विप्रेख्रिसन्ध्यासु त्रिमूर्तिषु ॥ 
तुरीयपादमेतस्या ज्ञात्वा चोपास्तिमाचरेत्‌ । 

` सरत्रपूर्णा' पृथिवीं ग्रहन्नो दोषभाग्भवेत्‌॥ ( भरद्वाजः ) ( गा० च्या० ) 


१९६ सन्ध्यादपंणे 





| भाष्य 
( गायत्रि ) अहोगायत्री ( एकपदी असि ) तीन लोक रूप एक चरण से तू एकपदी है । 
(द्विपदी) अक यजुः साम तीन चेद रूप चरण से तू छिपदी हे । (त्रिपदी) प्राण अपान व्यान रूप 
तृतीय चरण से तू त्रिपदी हे । (चतुष्पदी) सूर्य मण्डल के मध्य में पुरुष रूप चतुर्थ चरण से तू 
चतुष्पदी हे । (हि) क्योंकि (पद्यसे) पूर्वोक्त चार उपासक पदों से ही तू मिल सकती है अथवा 
जानी जाती हे (न) अन्यथा नहीं (अपत्‌ असि) इस कारण तू पढ्रहित है । (ते) तेरे (दर्शताय) 
दर्शन के योग्य ( परोरजसे ) रज से परे वर्तमान ध्यर्थात्‌ शुद्ध सरव स्वरूप ( लुरीयाय पदाय ) 
ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से भिन्न ध्र्थात्‌ परत्रह्मस्वरूप चतुर्थ पद के निमित्त अथवा कारण रूप 
तीन उपाधि रहित ईशपद के निमित्त (नमः) नमस्कार है । जिस नमस्कार से ( यसा ) तुझको 
प्राप्त करने में विश्च करने वाला पाप ( श्रद्‌: ) अपने अभिप्राय के ( प्यर्थात्‌ तुभ्हको प्राप्त होने 
में चिल करने को ) ( माप्रापत्‌ ) प्राप्त न होवे अर्थात्‌ में परत्रह्म रूप तुके प्राप्त करूँ ॥ 


एक पदी आदि का प्रमाण 


(१) इस मंत्र में पकपदी शादि जो शब्द कहे हैं उनका प्रमाण बृहृद्ारण्यक उपनिषद्‌ 
के पांचवे झध्याय के चतुदश व्राह्मण में लिखा है ॥ यथा ४-- 


(भूमिः) पृथ्वी (अन्तरित्त) झाकाश ( द्योः ) स्वर्ग ये घ्याठ अक्षर हैं। गायत्री का पहिला 
पद गाउ ध्यत्तर का है । यह गायत्री का पहिला पढ्‌ पृथ्वी घ्राकाश तथा स्वर्ग रूपी है। जो कोई 
मनुष्य गायत्री के पहिले पद का इस प्रकार जानता है चह तीनों लोकों के जीत लेता है ॥ 


(अचः) ऋग्वेद ( यजू चि ) यजुर्वेद ( सामानि ) सामवेद ये ध्याठ अत्तर हैं। गायत्री का 
दुसरा पढ्‌ साठ अत्तर का है ! 'यह गायत्री का द्वितीय पद तीन वेदों का स्वरूप है। जो कोई 
मनुष्य इस प्रकार गायत्री के दूसरे पद को जानता है वह उस सब को जीत लेता है जोकि 
तीन वेदों के ज्ञान से जय करने के याभ्य हे ॥ 

(प्राणः अपानः व्यानः) ये ञझाठ ध्त्तर हैं। गायत्री का तीसरा पद्‌ आठ अत्तरों का है । 
यह गायत्री का तृतीय पद्‌ प्राण आदि तीन वायुओं का स्वरूप है। जो कोइ मनुष्य गायत्री के 
तीसरे पद के इस प्रकार जानता हे वह प्राणीमात्र का जीत लेता हे ॥ 

गायत्री का तुरीय दशेत पद्‌.परोरजः (ब्रह्मस्वरूपी सूय) है जिसकी किरण चमकती हे । 
जिसके लोग प्रायः चतुर्थ कहते हैं वही तुरीय है । यह देखा जैसा जाता है इस कारण यह दर्शत 
पद्‌ कहलाता है । क्योंकि संसार के पंच महाभोतिक सब प्राणियों के ऊपर इसकी किरणं पड़ती 

हैं, इस निमित्त परोरजाः कहलाता है। जो कोई मनुष्य गायत्री के चतुर्थ पद को इस प्रकार 
जानता है वह श्री तथा यश से प्रकाशमान द्वोता है ॥ | 

क्योंकि यह गायत्री गय ध्यर्थात्‌ प्राणों की रक्षा करतो है इसलिये यह गायत्री कहलाती है। 
सावित्री जिसे गुरु ( उपनयन के समय में ) सिखलाता हे वह भी यही गायत्री है । यह उसके 
प्राणों की रक्षा करती है जिसको गुरु इसका उपदेश करता हे ॥ | 





ह TTD | | 


- अ जाच का शिरता 


तृतीयो भागः १९७ 


गायन्रयेस्येक पदी ...मा प्रापत्‌. । यहद मंत्र गायत्री के उपस्थान का हे । जो मनुष्य इस 
प्रकार जानता है वह यदि किसी से दोष रक्खे ओर उसके यह शाप दे कि “ यह मेरा शत्र है 
इसकी इच्छा पूर्ण न दावे-” ता उसके शत्र की इच्छा अवश्यमेव पूरी न होगी ॥ 


इस गायत्री का सुख अझ्ि हे । जिस प्रकार वहुत सा इन्धन ध्याग में डालने से भस्म 
हा जाता हे उसी प्रकार पूर्वोक्त रीति से गायत्री का जानने वाला मनुष्य यद्यपि वहुत पापों 
के भी करे तथापि उसके वे सव पाप भस्म हा जाते हैं और वह शुद्ध, पवित्र अज्र तथा भ्रमर 
हा जाता हे ॥ 

( २ )-यही एकपदी आदि का प्रमाण भरद्वाजस्मृति में इस मकार है-- 

सारे संसार में व्याप्त इस ईश्वर को श्रुतियों ने गायत्री नाम से कहा है । ब्राह्मण को 
उचित है कि तुरीय पद्‌ प्राप्त हाने तक विधि के साथ ही इसका अभ्यास करे। भूः आदि तीन 
मंत्रों से सहित गायी के! नित्य जपना उचित हे । उस गायत्री के प्रथम पाद्‌ से भूः भुवः स्वः | 
ये तीन लोक व्याप्त हैं द्वितीय पाद्‌ से तीनों वेद्‌ ( आक यञ्चः साम ) व्याप्त हैं । तृतीय पाद्‌ से 
प्राण व्यान तथा अपान व्याप्त हैं । चतुर्थ पाद्‌ से सर्वोत्तम सूर्यमण्डल व्याप्त है। इस क्रम से यह 
गायत्री सम्पूणं जगत्‌ को व्याप्त करके स्थित हे । सब वेदों की माता गायत्री द्विजों की आत्रय है । | 
द्विज को उचित है कि उसी का नित्य भलीमाँति जप तथा ध्यान करे । क्योंकि वड गायत्री 
अपने भक्त के शूद्र आदि के प्रतिग्रह तथा अभोज्य भोजन रूप पापों से वचाती है इसलिये 
उसका नाम गायत्रो है । अथवा गय प्राणों के कहते हैं उनको जो वचाती है उसका नाम गायत्री 
हे । अथवा रक्षा करती है केवल इसी प्रथं से गायत्री नाम है । गायत्री के तीन पदों को 
जान के तथा नाश रहित चतुर्थ पद्‌ को सुन के प्रह को प्राप्त हाता हे । तुरीय पद्‌ को जान के 
ब्रह्म ही हो जाता है । जिस गायत्री के तीन चरण हैं उसकी तीन मूतियीं हैं । ब्राह्मणों को उचित 
है कि तीनों सन्घ्याथो में तीन मूतियों से उसकी उपासना करे। जो मनुष्य इस गायत्री के 
तुरीय पद्‌ को जान के उपासना करता है वह यद्यपि रत्नों से भरी हुई सारी पृथ्वी का भी 


प्रतिग्रह करे तथापि दोषभागी नहीं होता है ॥ 
( गा० व्या० ) 


१९८ सन्ध्यादपणे 


(२२) गायत्रीध्यानम्‌ 
श्वेतवणा ससुद्दिष्टा कोशेयवसना तथा । 
श्वेतैविलेपनेः पुष्पे रलङ्कारेश्च भूषिता ॥ 
ग्रादित्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोकगताथवा । 
अत्तसूत्रथरा देवी पद्मासनगता शुभा ॥ 
( निवांणतंत्रे ) ( आ० द्‌० ) 
विधिः 
ध्यानयुद्राध्यानप्रकारध्यानमाहात्म्यादीनि १३४। १३५। १३६ पृष्ठपु द्रष्टव्यानि ॥ 
विधि 


` '्यानसुद्रा, घ्यानप्रकार तथा घ्यानमादात्म्य आदि १३४।१३५।१३६ पृष्ठों मे देखने चाहिये ॥ 





(२२ ) पाठान्तराणि-गायत्रीरूपम्‌-तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्रऋृषिः । सविता देवता । 
गायत्री छन्दः । वायव्यं बीजम्‌ । चतुर्थ शक्तिः | पञ्चविशतिव्यंञ्जजानि कीलकम्‌ । चतुर्थ 
पदम्‌ । अप्निम्मुखम्‌ । त्रह्मा शिरः। विष्णुद्ृदयम्‌। रुद्रः कवचम्‌ । परमात्मा शरीरम्‌ । 
शवेतोवर्णः । साङ,ख्यायनं गोत्रम्‌ । षट्‌ खराः। सरस्वती जिह्वा । पिङ्गान्यत्तीणि । 
श्रयः पादाः ॥ 

( ध्या० छू० ) 
शारदोक्तध्यानन्तु-मुक्ताविद्ुमहेमनील धवलच्छायेसुखेस्त्री ्णे- 

युक्तामिन्दुनिवद्धरलमुकुटां तत्वार्थवर्णाव्मिकाम्‌ ॥ 

गायत्री वरदाभयाङ्कशकशाशूलं कपालं गुणं 

शङ्कं चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तेवंहन्ती भज्ञे ॥ 

( गा० व्या० ) 

गायत्रीतंत्रोक्तष्यानं यथा :-- 

चतुस्‌ जां शशिकलां जराजूट॑समन्विताम्‌ । 

ऋक्सामयज्जुषां नाथां प्रफुल्लकमलेक्षणाम्‌ ॥ 

पञ्चाशदर्णंग्रथितां मालाद्योतितहृत्स्थलाम्‌ । 

ध्नेकरल्निर्माण कण्डदेशविराजिताम्‌ ॥ 

दिव्यगन्धप्रलिपता्गीं शक्कवसन्रपरिष्कताम्‌। 

शुङ्कपद्ासनासीनां शुक्कवस्रोत्तरीयणीम्‌ । 

ट्रह्मादिदेवतावृन्देः संस्तुताँ नित्यनतनाम्‌ ॥ 
( गा० व्या० ) 


तृतीयो भाग १९९ 





अर्थ; 
सेतवर्णेति-सा गायत्री देवी इवेतवणो । पुनश्च कोशेयवसना । कौशेयं क्रमिको- 
शोत्थमित्यमरः। कोरेयनिर्मितं बसनं वस्त्रं यस्याः तादृशी । समुदिष्टा वर्णिता पूर्वे- 
रितिशेषः । शवेतैः शुञ्रवणेंः बिलेपनेः वर्णकैः ( वर्णकं तु विलेपनमित्यमरः ) भूषिता 
मण्डिता । तथाच श्वेत पुष्पे भूषिता । श्वेतैः एव अलङ्कारः आभूषणे! च भूषिता । 
अस्ति इति शेषः । आदित्यमण्डलस्था स्रयेमण्डंलमध्यवर्तिनी । अथवा ब्रह्मलोकगता 
इति चिन्तनीया । अक्षस्त्रघरा-अक्रारादिक्षकारान्तः अक्षः तत्कृतं तत्मतिनिधिभूतं 
वा सूत्रं अक्षसूत्रं र्फटिकादिमाळा तस्याः धारिणी । पद्मासनगता पद्मासने संस्थिता । 
पञ्चासनळक्षणं तु प्राणायामप्रकरणे द्रष्टव्यम्‌ । शुभा कल्याणकत्री मङ्गलमूर्तिवा | 
इतिध्येया इतिशेषः ॥ 
अर्थ 
(देवी) वह गायत्री देवी (श्वेतवर्णा) श्वेत वर्णंचाली (समुद्दिष्टा) कही गई हे। (तथा) 
ओर (कोशेयचसना) रेशम का वस्त्र पहिने हुई है ( श्वेतेः ) सफेद ( विलेपनेः ) चन्दन आदि. 
सुगन्धित द्रव्यों से (पुष्पैः) सफेद पुष्पों से (ग्रलङ्कारैः च) सफेद ही आभूषणों से भी (भूषिता) 
शाभित है ( आदित्यमणडलस्था ) खूयेमण्डल में स्थित हे ( अथवा ) (त्रह्मलोकगता) श्रह्मलोक में 
स्थित हे ( अन्षसूत्रघरा ) जप माला को धारण को दुई हे ( पद्चासनगता ) पद्मासन में स्थित हे 


( श्चंमा ) कल्याण करने वाली है। इस प्रकार गायत्री देवी का ध्यान करना चाहिये ॥ 


३०० सन्ध्यांदपेणे 





(२२) गायत्रीजपः 


ॐ कारस्य ब्रह्माऋषिगांयत्रीछन्दो5ग्रिदंवता । 
महाच्याहृतीनां प्रजापतिऋ षिगायत्र्युष्णिगनुष्ठुभरछन्दांसि अझ्निवाय्वादित्या देवताः। 


गायत्र्या विशवामित्रऋषिगायत्रीछन्दः सविता देवता । 
सवितुः प्रीतये ह संख्यया जपे विनियोगः ॥ 


| | | | | 
ॐ भूभवः स्वः । ॐ तत्सवितुर्वेरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । 
टर कर 2 के 
घियोयोनः प्रचोदयात्‌ ॥ 


(ऋ० मं० ३ सू० ६२ मं० १० | शु० य० अ० ३ मं० ३१५ | कू०य०काँ०१ 
प्रपा ५ अनु ६ । साम० प्रपा० ६ अधप्रपा० ३ सू० १० मं० १) 





ॐ अत्र-दक्ष, अष्टाविशति, अष्टोत्तरशत, सहस्र, इत्येषां मध्ये अनुष्ठेयं पदं येज्यम्‌।। 


( २३ ) पाठान्तराणि-धमसिन्धुकारस्तु । तेजोसीति आावाहा गायत्रुयसि इत्युपस्थाय । 
गायत्री जपः । प्राणायामं कृत्वा । गायत्रया निश्वा... जपे विनियोगः। तत्सवितुहंद्यायनमः । 
वरेण्यं शिरसे स्वाहा । भर्गोदेवस्य शिखाये वषट्‌। धीमहि कवचाय हुम्‌। धियायानो 
नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । प्रचोदयादस्राय फट्‌ । मंत्रदेवतां ध्यायेत्‌ । क्ेचिद्गायत्रयादिष्यानं 
वद्न्ति । आगच्छ वरदे देति जपे मे सन्निधो भव । गायन्तं त्रायसे यस्माद्गायत्री त्वं ततः 
स्टृतेति तामावाह्य । “ योदेवः सवितास्माकं थियोधर्मादिगोचरे । प्रेरयेत्तस्यतद्भग- 
स्तद्वरेण्यस्युपास्महे ›” इति मंत्राथे चिन्तयन्‌ जपेत्‌ ॥ 





है आचारादशंकारस्तु -खयोपश्यानान्ते । ॐ हृद्याय नमः । ॐ भूः शिरसे स्वाहा । ॐ भुवः 
शिखाये वषटू । ॐ स्वः कवचाय दुम्‌ । ॐ भूस वः स्वः नेत्राभ्यां वोषटू । ॐ भुञ्ु वः 
स्वः अस्त्राय फट्‌ । इति अङ्गानिध्यात्वा । तेजोसि । गायत्रयसि। आगच्छ वरदे देवि चूयत्तरे 
ब्रह्मवादिनि । गायत्रिच्छन्दसां मातजंपे मे सन्निधि कुरु। श्वेतवर्शा० । ततो गायत्री 


जपेत्‌ ॥ | 


श्ञानदीपिकाकारस्तु- खर्यसुपस्थाय मरत्तिणीहृत्य नमस्कृत्य दर्सेचूपविशेत । दर्भेपृपविश्याचस्थ 
पूर्ववदार्षोदिकं रुछृत्वा गायत्रोमुपस्थाय मंत्राथे खिन्तयन्मौनी यथाशक्ति गायत्रीं अजप्य 
समर्यं नमेत्‌ ॥ 3 डी क | र, 


gr 


तृतीयो भागः २०१ 
बिधिः 
जपसंख्या-मंत्राथ चिन्तयन्मोनी प्रातः सूर्याभिश्ुखस्तिष्ठन्‌ आमण्डलदर्शनान्‌ सप्रणव- 
व्याहृतिकाया गायत्र्या अष्टशतमट्टाविशति दशकं वा जपेत्‌ ॥ 
सायं वायव्याभिय्युख आनक्षत्रदर्शनादिति विशेषः । 
अनध्यायेऽष्ठाविंशतिं प्रदोषे दशैव जपेदिति कारिकायाम्‌ ॥ 
मालादयः-्द्राक्षविद्रमादिमालादिभिरङ गुलीपवभिवा जपः 
मालामणयः- अष्टशतं चतुःपञ्चाशत्‌ सप्तविशतिवा मालामणय£ ॥ (ध० सि० सा०) 
जपविधि!-तिष्ठस्तदेक्षमाणो5क जपं ङुयास्समाहितः | 
आसीनः प्राङयुखो नित्यं जपं कुंयांद्रथाविधि ॥ | ७ 
जपकाले भापणादो दोप;-जपकाछे न भाषत नाङ्गानि चालयेत्तथा । 
कम्पयेच्छिरोग्रीवाँ दन्तान्नेव प्रकाशयेत्‌ ।। 
गुह्यका राक्षसाः सिद्धा हरन्ति प्रसभं हि तत्‌ । 
एकान्ते तु शुचो देशे तस्माञ्जप्यं समाचरेत्‌ ॥ 
चण्डालाशुद्धपतितान्‌ दृष्ट्वाचम्य पुनजपेत्‌ ॥ (७० व्या०. सं०) 
(२) पादेन पादमाक्रम्य जपं नेवतु कारयेत्‌ । 
शिरः प्राद्टत्य वस्त्रेण ध्यानं नेव प्रशस्यते ॥ 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो द्विजः 
नच वाक्‌चपलश्चेव जपन सिद्विमवाप्नुयात्‌॥ 
जपसम्पत्तिहेतवः-मनःसन्तोषणं शोचं मोनं मंत्राथचिन्तनस्‌। | 
अव्यग्रत्वमनिर्वेदो जपसस्पत्तिंहेतवः।। ( व्यासः । गा० व्या० ) 
जपयज्ञादि-विधियज्ञाञ्जपयज्ञो विशिष्टो दशभिगणे! । 
उपाशु स्याच्छतशुणः साहसा मानसः स्मृतः ।॥। ( मनु! ) 
सावित्रीं वे जपेत्पश्चाज्जपयज्ञः प्रकीर्तितः | ( छ० व्यां० सं० ) 
विना शब्दं जपो यस्तु चळञ्जिद्दाद्रिजच्छदः 
उपाशु तं जपं प्राहुमनसा मानसं बुधाः ॥ ( बिधा० पारि० । गा० च्या० ) 
तरिकाले भेदः-नाभिदेशे जपं प्रातमेध्याह्नो हृदये करम्‌। 
सायं मुखसमीपेच छत्वा कुर्यात्त वाग्यतः ॥ (आ० पं०) 
कृत्वोत्तानो करो प्रात! सायं मुकुलितौ करो | 


मध्ये तियक्करो प्रोक्तो. जपएवमुदाहृत; ॥। ! ( वि० पा० । गा? व्या० ) 
स्पं०-- २६ 


२०२ सन्ध्यादंपेणे 





जलादो जपे निषेधः-गायत्रीं न जपेत्तोयेञ्नाच्छादितकरस्तथा । 

अड॒ग्गुष्ठाग्रण वा मेरु लदुनेनाप्यसंख्यया ।। 

प्रलपन्नथुचा देशे न जपच्छिद्रदशने ॥ ( आ0 पं० ) 

कदाचिदपि नो विद्वान्‌ गायत्रीघुदके जपेत्‌ । 

गायत्र्यग्निमुखी प्रोक्ता तस्मादुत्थाय तां जपेत्‌ ॥ ( गोभिलः ) 

यज्जले शुष्कवस्त्रेण स्थले चेवाद्रेवाससा । 

जपो होमस्तथा दानं तत्सर्व निष्फळ भवेत्‌ ॥ ( व्यासः ! गा० व्या० ) 
कराच्छादनम्‌-सस्त्रेणाच्छाद्य तु करं दक्षिणं यः सदा जपेत्‌ । 

तस्य तत्सफलं जाप्यं तद्धीनं निष्फलं मतम्‌ ॥ (व्यासः) 


माला-असङख्यमासुरं यस्मात्तस्मात्तद्गणयेद्ध्रवस्‌ । 
स्फाटिकेन्द्राक्षर्द्राक्षैः पुत्रजीबससुद्‌ भवेः ॥ 
अक्षमाला प्रकतच्या प्रशस्ताह्यत्तरोत्तरा ॥ 
अभावत्वक्षमालायाः ङुशग्रन्थ्याथ पाणिना । 
यथाकथञ्चिद्गणयेत्ससङरूयं तदभवेद्यथा || ( 6० पा० सं० ) 


७० ० & 


अडङःगुलीपवभिजपः-पवभिस्तु जपेद्देवी माळा काम्यजपे स्णता । 
गायत्री वेदसूलास्याद्वेदः पबंसु गीयते ॥ 
आरभ्यानामिकामध्ये पवाण्युक्तान्यजुक्रमात्‌ । 
तजनीमूलपयनतं जपेदृशसु पवसु ॥ 
मध्यमाङगुलिमूले तु यत्पवद्धितयं भवेत्‌ । 
तं वे मेरू विजानीयाज्जपे त॑ नातिलङ्घयेत्‌ ॥ ( गा० कल्पः ) 


मेरुळङ्कनादो दोप!ः-अङगुष्ठाग्रेग यज्जप्तं यज्जप्तं मेरुलङ्गनात्‌ । 

असङर्यातं तथा जन्तं तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ ॥ ( यमः । गा० व्या० ) 
जपस्थलम्‌- (१) हृदे जपः समः प्रोक्तां गोष्ठे शतझुणः स्मूतः । 

आरामे च तथारण्ये सहसूगुणछुच्यते ॥ 

अयुत? पवते पुण्ये नद्यां लक्षशुणस्तु सः । 

कोटिरदेवाळये प्राहुरनन्तः शिवसन्निधी !। ( बाचस्प० ) 


( २ ) ग्रहे त्वेकशुणं ज्ञेयं नद्यां तु ड्वियुणं स्मृतम्‌ । 
गवाँ गोष्ठे दशगुणमग्न्यागारे दशाधिकम्‌ ॥ 


= 
we 
क्र 
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सिद्धिक्षेत्रेषु सर्वेषु देवतायाश्र सन्निधो । 
सहस्रशतकोटीनामनन्तं विष्णुसन्निधौ ॥ ( शा० ति० । गा० व्या० ) 
आसनानि-कोशेयं कस्बलं चेव अजिनं पट्टमेबच । 
दारुजं बळपत्रश्च आसनं परिकल्पयेत्‌ ॥ 
कृष्णाजिने ज्ञानसिद्विरमोक्षश्री व्याघ्र चर्मणि । 
वशाजिने व्याधिनाशः सवे वै चित्रकस्वले ॥ 
नादीक्षितश्रोपतिशेत्क्रष्णसाराजिने ग्रही ॥ 
परासने निषेधः-आत्मशय्यासनं वस्त्रं जायापत्यं कमण्लुः ॥ - 
शुचीन्यात्मन एतानि परेषां न कदाचन ॥ ( व्यास; | गा० व्या० ) 
स्वस्तिकपञ्ासनलक्षणम्‌-स्वस्तिकासनमासीनो जपसिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 
जानूर्वोरन्तरे सम्यक कृत्वा पादतले उभे । 
ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकासनस्षु च्यते ॥ 
पञ्मासनं समासीनः सर्वसिद्धिमबाप्नुयात्‌ । 
उत्तानौ चरणौ कृत्वा ऊरुसंस्थो प्रयत्नतः ॥ 
ऊर्वोमेध्ये तथोत्तानौ पाणी कृत्वा ततोदशों । 
नासाग्रे” विन्यसेद्दष्टिं पञ्मासनमिदं स्पृतम्‌ ॥ ( व्यासः । गा० व्या० ) 
प्रणत्रादिः-अकारं चाप्युकारश्च मकारश्च प्रजापतिः । 
वेदत्रयान्निरदुइढ भूरभ्‌ वःस्वस्तश्ैवच ॥ 
त्रिभ्यएव तु वेदेभ्यः पादं पादमद्दुहत्‌ । 
तदित्युचोस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥ ( मचः ) 
आद्यन्तयाः प्रणवयोजना-व्रह्मणः प्रणवं कुर्या दादावन्ते च सवेदा । 
स्रवत्यनोङक्षतं कर्म परस्ताच्च विशीयति ॥ (मनुः ) 
इन्कार पूर्वमुचामं भूर्भृवःस्वस्तथैवच। | 
गायत्री प्रणवश्चान्रे जपएवमुदाहूतः ॥ ( आए० पं० ) ( योागीश्द्‌ः; ) 
प्रणवव्याहृतियुतां शःयत्रीं च जपेत्ततः । ` 
समादहितमनास्तूप्णीं मनसा चापि चिन्तयेत्‌ ॥ (विधा० पा० । भाः व्या०) 
ग्रहस्थी व्रझचारीच प्रणवाद्यामिमां जपेत्‌ । द 
अज्ञे य; प्रणब कुर्यान्नासौ सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ ( स्मृतिसार! ) 
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प्रणवो भूभेवःस्वश्च पुनः प्रणवसंयुतस्‌ । 
अन्त्याङ्कारसमायुक्ूं मन्यन्ते कवयोऽपरे ॥ 
प्रणवोऽन्ते तथाचादी आहुरन्ये जपक्रमस्‌ । 
आदौ चेवतु चोङ्कार आइत्तादिक्रमोञ्न्तत; ॥ 
तदाद्यश्च तदन्तश्च कुयात््रगबसस्पुटम्‌ । 
आद्यन्तरक्षितं कुयांदिति पाराशरोऽञत्रवीत्‌ ॥ ( द्व० पा० सं० ) 
सवे प्रणवम्ुच्चार्य प्रवते येत्समापयेच्च । ( छन्दो० परि० ) 
` जपप्रमाणम्‌-( १ ) सहस्र ह्यत्तमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ । 
सदेवेतत्ममाणेन गायत्रीजपमाचेरत्त ॥ 
त्रिशत्मदोष गायत्रीमथवा दशसङरू्यकास्‌ । 
अनध्यायेषु सर्वेषु हष्टाविशतिसड-रूयकास 1 
इति केश्रित्स्पृतं देशे दशसडम्ख्यां जपेहुथ! | ( आ० पं० ) 
( २ ) सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌। | 
गायत्रीं यः पठेद्विप्रो न'स पापेन लिप्यते ( ल० अ० सं० ) 
( ३ ) अष्टोत्तरशतं कु्यांचतु!पञ्चाशिकापिवा ।. 
सप्तविशतिंका काया तंतो नेवाधमा मता ॥ ( यमः । गा०"च्या० ) 
( ४ ) ब्रह्मचारी ग्रहस्थश्च शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ ॥ | 
वानप्रस्थश्च संन्यस्तो डिसहसख्राधिक जपेत्‌ ॥ ( मु! ) 
( ५ ) अष्टोत्तरशत नित्य मष्टाविशतिमेववा । 
विधिना दशकं वापि त्रिकाळेषु जपेद्द्विजः ॥ ( व्यास; ) 
सप्रणवव्याहृतिगायत्रीमहिमा-एतदक्षरमेनाश्व जपन्‌ व्याहूतिपूर्विकाम्‌ । 
सन्ध्ययोर्वेदविद्विप्रो वेदपुण्येन युञ्यते ॥ - (मनु!) 
ददसडःख्यादि जपफलम्‌- नाशयेज्जन्मजनितं पापं दशजपान्मनो; । 
पुराकृतं शतजपादगायत्र्यास्तु द्विजन्मनः ॥ 
कृतं युगेऽपि चेकस्मिन सहस्रेण जपेन तु । 
सद्भक्तया जपतस्तस्माद्गायत्रा सवदा जपत्‌ ॥ ( भर० गा० व्या० ) 
सहस्रजपमाहात्म्यम्‌-सहस्रक्ृत्वस्त्वभ्यस्य वहिरेतत्त्रिकं द्विजः । 
महतोऽप्येनसो मासात्त्वचेवाहिर्विसुच्यते ॥ ( मनुः ) ९) 
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दशसहस्रजपफळलम्‌-(१) दशसाइस्रमभ्यस्ता गायत्री शोधनी परा ॥ .(छ० अ० सं०) 


( २) सर्वेषाश्चेव पापानां सङ्करे समुपस्थिते । 
 दशसाहस्रिकाभ्यासो गायत्र्याः शोधनम्परम्‌ ॥ ( याज्ञ० गा० च्या० ) 
गायत्री परमोजपः-सर्वेपाज्ञपसूक्तानामृचाञ्च यजुषान्तथा । 
साम्नाञ्चेकाक्षरादीनां गायत्री परमोजपः ॥ ` 
तस्याइचेवतु ॐकारो ब्रह्मणा य उपासितः 
आभ्यान्तु परमं जप्यं त्रेलोक्येऽपि न विद्यते ॥ (ह० पा० सं० ) 
'जपयज्ञमहिमा-समस्तसप्ततन्तुभ्यो जपयज्ञः परः स्मृतः । 
हिंसयान्ये प्रवतन्ते जपयज्ञो न हिंसया ॥ 
यावन्तः कर्मयज्ञाश्च दानानि च तपांसि च । 
ते सर्वे जपयज्ञस्य कलां नाइईन्ति पोडशीम्‌ ॥ 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रसीदति । 
प्रसन्ना विपुलान्भोगान्‌. दद्यान्युक्तिञ्च शाइवतीस्‌ ॥ `` 
यक्षराक्षसवेताल भूतमेतपिशाचकाः । 
जपाश्रयं द्विजं इष्टवा दूरं ते यान्ति भीतितः॥ 
तस्माञ्जपः सदा श्रेष्ठः सवस्मात्पुण्यसाधनात्‌ । 
इत्येवं सवथा ज्ञात्वा विप्रो जपपरो भवेत्‌ ॥ ( भर० गा० च्या० ) 
विधि . 
जपसंख्या-मंत्र के श्रथं को समक्ता हुआ, मोन धारण करके, सूयं के सन्मुख खड़ा दाकर, 
सूर्योदय होने तक, कार तथा व्याहतियों से सहित गायत्री को १०८ अथवा २८ अथवा 
१० वार प्रातःकाल जपे। सायङ्काल को. वायव्यः की. ओर. मुख. करके तारागण देखने 
तक पूर्वोक्त प्रकार से जप करे। कारिका में लिखा है कि अनध्याय कें दिन “८ वार 


प्रातःकाल तथा १० वार सायङ्काल में जप करे ।। 
: माला-रुद्राक्ष अथवा विद्रुम दि की माला से अथवा अंगुलियो की पार से जप करे ॥ 
माला के दाने-माला १०८ अथवा ५४ अथवा अथवा २७ दानों को वनानी चाहिये ॥ 
(घ० सि०. सा०) 
'जपविधि-यदि खड़ा होकर जप करे ता पकाग्राचत्त होकर लयं को देखता रहे । परन्तु जब वेड 
- कर जप करे तो पूर्व को मुख करके कुशासन पर बैठे ॥ | 
जप करने के समय बोलने आदि में दाष -( १ ) जप करने के समय में किसी से न बोले, 
शरीर के ग्रज्ञों को न हिलावे, सिर भौर गदंन का भी न हिलावे, दाँतो का न दिखलावे । 
ऐसा करने से डस जप के फल को गुह्यक; राक्षस तथा सिद्ध वलास्कार से हर लेते हैं। 


च्छ 
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इस कारण एकान्त तथा शुद्ध देश में जप करना उचित है | यदि जप करने में चण्डाल, 
अशुद्ध अथवा पतित मनुष्यों का दर्शन हो जावे ता आचमन करके तब जप करे ॥ 
( ल० व्यार सं० ) 

(२) पक पैर से दुसरे पैर को दूवा कर जप न करे। सिर पर वा डाल कर ध्यान न करे । 
जप करने के समय जिस मनुष्य के हाथ पेर हिलते रहें अथवा नेत्र चञ्चल हों अथवा 
वाणी चपल हो उसको जप की सिद्धि नहीं होती है । 

जपसिद्धि के कारण-मन में सन्तोष करना, पवित्र रहना, मोन धारण करना, मंत्र के अर्थ 
का विचार करना, अन्य कार्य में आखक्त न रहना, तथा उदासीन न होडा, इन वातों से 
जपसिद्धि हाती है। (व्यास | गा० व्या० ) 

जपयज्ञ आदि-विधि यज्ञ से जप यज्ञ द्स शुना बिशेष है, उपाँशुजप सोगुना विशेष है, तथा 
मानस जप सहस्थ गुण विशेष है। ( मञु० ) 
जिस जप में जिह्ना तथा श्रोष्ठ हिलते रहें पर शब्द न सुनाई दे उसे डपाँशए जप कहते हैं । 
मन में जो जप किया जाता है उसे मानस जप कहते हैं ॥ 

( वि० पा० गा० व्या० ) 
तीन कालो में भेद-प्रातःकाल जप करने में हाथ को नामि पर रक्‍खे, मध्याह्क में हृदय पर 


रकखे, तथा सायङ्काल का मुख के समीप में रके, तव चुपचाप होकर जप करे ॥ 
| ( ध्या० प० ) 
प्रातःकाल जप करने में हाथों की हथेली ऊपर को करे, सायङ्काल सङ्कचित करके 
रक्खे, मध्याह में तिछी करे ॥ ( चि० पा० गा० ऱ्या० ) क्र 
जल. आदि में जप करने का निषेध-गायत्री का जप जल में न करे। हाथ को आच्छादन 
किये बिना भी जप न करे। अंगुष्ठ के अग्नभाग से अथवा मेड फो लङ्घन करके अथवा 
विना संख्या किये हुए जप का न करे । बोलता हुव्या अथवा अशुद्ध देश में श्रथवा किसी 
पुरुष के दोषों का प्रकाश करने पर जप न करे॥ ( झा० पं० ) ' 
विद्वान्‌ पुरुष को उचित है कि गायत्री का जप जल में कदापि न करे ! यतः गायत्री 
ग्रझिसुखी है इस निमित्त जल से बाहर उसका जपे॥ ( गोसिल ) 
जल में सुखे हुए वस्त्र से तथा स्थल में भोगे हुप वस्त्र से जा जप, होम अथवा दान 
किया जाता हे वह सब निष्फल हे ॥ ( व्यास | गा० व्या० ) 
वस्र से आच्छादन-पख से दहिने हाथ को आच्छादन करके जो मजुष्य सदा जप करता हे 
डसका जप सफल होता है अन्यथा निष्फल होता है ॥ ( व्यास ) 
माला श्योकि असंख्य जप ग्रा्ुर भाव को प्राप्त होता है इसलिये जप का अवश्यमेव गिनना 


चाहिये । स्फटिक अथवा पुत्रजीव नाम के वृत्तविशेष से उत्पन्न इन्द्राक्त अथवा रुद्राक्ष की 
माला वनानी चाहिये। इन मालाओं में स्फटिक से इन्द्रा" की माला, इन्द्राक्ष से रुद्रात्त 
की माला ऋषिक विशेष हैं। माला के न होने पर गिनने के निमित्त कुश की ग्रन्थि से 
घ्रथवा हाथ की अंगुलियों के पव से गिनती करे। जिस प्रकार हो सके गिनती करे ॥ 

( वु० पा० सं० ) 


‘mm आ 
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तृतीयो भागः २०७ 





अङशुलियाँ के प्‌ अथात्‌ पोरों से जप-जब झिसी विशेष वात को कामना के निमित्त 
जप किया जावे ता माला काम में लानी चाहिये । अन्यथा अंगुलियों के पर्वा से जप करे 
यतः गायत्री वेद्मूल है ओर वेद पर्वा में गाया जाता है । अनामिका के मध्य से लेकर 
तजनो के मूल पर्यन्त क्रम से दस पर्वो' में जप करे | परन्तु मध्यमा अंगुलि के सूल में 
जो दो पवे हैं उन्हे मेरु जानना चाहिये और जप करने में उनका लड्भून न करे ॥ , 

( गा० कल्प० ) 

मेरु के लङ्घन करने में दोप-अंणछ के अध्रभाग से, मेरु के लड्न से ( माला के वीच में जा 
वड़ा दाना होता हे उसे मेरु कहते हैं प्रथवा मध्यमा अंगुलि के मूल के दो पर्वो को मेरु 
कहते हैं) अथवा विना संख्या से जा जप किया जाता हे वह सव निष्फल होता हे ॥ 

( यम० गा० व्या० ) 

जप करने का स्थरू-( १ ) तालाब में जप पक गुना हे, गोशाला में सौगुना अधिक फल 
साला ३. वगोधे अथवा वन में सहस्ज णुना अधिक फल वाला हे, पवित्र पव॑त में 
दस सह एना अधिक फल चाला है, नदी में एक लाल गुना फल वाला है, किसी 
देवता के मन्दिर में कराइ शुना फल वाला है, महादेव के समीप में अनन्त फलवाला हे ॥ 

( वाच० ) 

(२) घर में जप करने का एक गुना फज है, नदी में दो गुना फल हे, गाशाला में दस गुना 
फल है, होमङ्ुण्ड के समीप वीस गुना फल है, सिद्िक्ेत्रों में लाख शुना फल हे, 
देवता के समीप में करोड़ गुना फल तथा विष्णु के समीप में अनन्त फल हे ॥ 

( शा० ति० गा० व्या० ) 

आसन-रेशम, कम्दल, चर्म, कपड़ा, लकड़ी अथवा वल ( सन.के समान वृत्त विशेष ) 
के पत्तों का आसन वनावे । ळष्णासृग चर्म के आसन पर वेठने से ज्ञान की सिद्धि प्राप्त 
होती है । व्वाच के चर्म के आसन पर बैठते से मोच प्राप्त हाता हे। हाथी के चमं के 
असन पर बैठने से व्याधि का नाश होता है । चित्र कसल ( अर्थात्‌ अनेक प्रकार के 
रङ्ग वाले कम्वल के आसन ) पर बैठने से सव श्रभिलाशएँ पूर्ण होती हैं। विना दीक्षा 
लिये हुए ग्रहस्थो कृष्णसार सग के चर्म के आसन पर न बैठे । 

दूसरे के आसन पर न वेठे-अपना विस्तर, अपना वस्न, अपनी खी, अपना सन्तान, अपना 
कमण्डलु, ॐ थर अपने लिये पवित्र हैं पर दूसरे के निमित्त कदापि नहीं ॥ 

( व्यास । गा० व्या० ) 


स्वस्तिकासन तथा पद्मासन-स्वस्तिकासन पर बैठने से जप की सिद्धि प्राप्त हाती हे । घुटने 
तथा जांघों के भीतर दोनों पैरों के तलों को करके सीधा शरीर करके बैठने के स्वस्ति- 
कासन कहते हैं । 
पद्मासन पर बैठने से सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त दाती है। अपने पेरों का जांघों के ऊपर 
करके तथा पैरों के तले ऊपर के करके, इसो प्रकार हाथों की हथेलियों के एजांघो के 
भीतर ळरके तव अपनी दृष्टि नाप्तिका के अग्रभाग में स्थिर करे। इसके पद्मासन 
कहते हैं॥ ( व्या० गा० व्या? ) 


२०८. सन्ध्यादपणे 





प्रणव आदि-श्रकार उकार तथा मकार ( अर्थात्‌ ॐकार ) को तथा भूः भुवः स्वः ( अर्थात्‌ 


महाव्याहृतियों ) को; तीन वेदों से प्रजापति ने निकाला । तीन वेदों से पक एक पाद्‌ 
गायत्री का ब्रह्मा ने निकाला ॥ (मनु) 


आदि तथा अन्त में प्रणव लगाना-वेद के सादि तथा अन्त में सदा प्रणव लगावे अन्यथा 
कर्म नष्ट हा जाता है ॥ (मनु) 


पहिले ॐकार का उच्चारण करके, तब भूभवः स्वः कहके, तव गायत्री पढ़ के अन्त में 
प्रणव लगावे । इस प्रकार से जप किया जाता हे ॥ ( श्रा० पं० ) 


तव पकाग्रचित्त करके चुपचाप होकर, मन से अर्थ सप्ता हुश्रा, प्रणव तथा व्याह्ृति 
सहितं गायत्री का जप करे। ( चि० पा० गा० व्या० ) 


गृहस्थी तथा व्रह्मचारी गायत्री के गाडि में प्रणत लगाकर जप करे । जो अन्त में प्रणव 
लगाता हे उसे सिद्धि प्राप्त नदीं हाती हे ॥ . ( स्ट्रतिसार ) 


किन्ही घ्याचार्यो' का यह मत है कि: पहिले प्रणव कहे तव भूर्भवः स्वः कहे तव पुन 
प्रणव कहे तव गायत्री पढ़ कर अन्त में प्रणव लगावे । कोई आचाय कहते हैं कि जप का 
यह क्रम है कि प्रादि तथा अन्त में प्रणव लगावे । कोई अ्राचायं कहते हैं कि केवल 
शादि में प्रणव लगाना उचित हे क््मोंकि दूसरी वार गायत्री पढ़ने से उसके आदि का 
प्रणव आदि तथा अन्त दोनों को ओर दे! जाता हे । भादि अन्त में प्रणव से सम्पुट करे । 
पाराशर कहते हैं कि भ्रादि तथा भरन्त में प्रणव से रत्तित करे ॥ 


` आदि में प्रणव का उच्चारण करके सब मंत्रों का आरम्भ करे तथा अन्त में प्रात पढ़ के 
समाप्त करे ॥ ' ( छु० प०.) 
जप! की संख्या-( १) गायत्री का सहस्त जग करना उत्तम हे । शत जप करना मध्यम है । 
दख वार जप करना अधम है । इस प्रमाण से सर्वदा गायत्रो का जप करे | साथड्डाल 
को तीस वार ध्यथवा दस वार गायत्री जप करे । सव श्रनध्यायों में सट्टाइस वार जप करे। 
किन्ही आचार्यो ने कहा हे कि केवल द्सवार जप करे ॥ ( ऑआ० पं० ) 


(२) पक सहस्र जप करना उत्तम है, शतवार जप करना मध्यम है, दस वार जप करना अधम . 


है। जो ब्राह्मण गायत्रो का जप करता है वइ पाप से लिप्त नहीं होता है। 
( ल० थ० सं० ) 
( ३) १०८ वार भ्रथवा ५४ वार जप करे, इससे कम कदापि न करे ॥ ( यम । गा० व्या० ) 
(४) ब्रह्मचारी तथा गृहस्थी १०८ वार जप करे । वानप्रस्थ तथा संन्यासी २००० से अधिक 
जप करे ॥ ( मनु) 
( ५ ) ब्राह्मण को उचित है कि नित्य १०८ वार श्रथवा २८ वार अथवा विधि के अनुसार 
दस,वार जप करे॥ (व्यास) 


|| 





तँतीयो भाग; २०९ 
~. Comodo 
प्रणव तथा व्याहृति सहित गायत्रीजप की महिमा ज्ञा मनुष्य ॐकार को तथा व्याहति- 


सहित गायत्री को जपता है उसको वेदपाठ का फल मिलता है ॥ (मनु) 


दस सङख्या आदि जप का फल-भक्तिसहित गायी मंत्र के द्सचार जप करने से इस जन्म 
का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता हे। सोवार जप करने से पूर्ण जन्म का किया हुञ्रा 
पाप नष्ट हो जाता हे । पक सहस्र जप करने से पक युग का पाप.नष्ट हा जाता हे । 
इस कारण गायत्री को सवेदा जपे ॥ ( भर० गा० व्या० ) | 


सहस्र जप का माहात्म्य-नगर अथवा गाँव से वाहर एकान्त तथा पवित्र स्थान में ज्ञाकर इन 
तीनों को अर्थात्‌ प्रणव, व्याह्मति तथा गायत्रो को एक महोने तक जपने से ब्राह्मण महान्‌ 
पातक से भी ऐसा मुक्त हा जाता है जैसा कि सर्प अपनी कंचुकी से ॥ (मनु) 


दस सहस्र गायत्री जप का फल-( १ ) दस सहस्न गायत्री का जप परम शोधन करने 
वाला हे॥ ( ल० अ० सं० ) 

(२) जव बहुत से पाप आकर पकत्र हो जावें ता दस सहस्त्र गायत्रो का जप सबसे अधिक 
शोधन करने वाला हे ॥ ( याज्ञ० गा० व्या० ) 


गायत्री जप सबसे उत्तम जप हे-ऋमग्वेद, यजुर्वेद तथा एकाक्षर आदि सामवेद के सव जप- 
सुक्तो में से गायत्री का जप सबसे उत्तम है । उसमें भी ॐकार जिसको उपासना ब्रह्मा ने 


की वह श्रेष्ठ हे । तीनों लोकों में इन दोनों से ओर कोई उत्तम मंत्र जपने के याग्य नहा है ॥ 
( चु० पा० सं०) 


जप यज्ञ की महिमा-सम्पूर्ण यक्षो में से जप यज्ञ परम श्रेष्ठ है । ओर यज्ञों में हिंसा होतो हे, 
जप यक्ष में हिंसा नहीं होती है । जितने कर्म, यक्ष, दान, अथवा तप हैं वे सव जप यज्ञ 
के सोलहवीं कला के वरावर नहीं हैं । नित्य जप करने से देवता स्तुति के कारण प्रसन्न 
होती हे और प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के भोगों के तथा सवंदा के लिये मुक्ति को 
देती है । जप करने वाले ब्राह्मण को देखकर यक्ष, राक्षस, वेताल, प्रेत, भूत तथा 
पिशाच डर के मारे दूर भागते हैं । इस कारण सब पुणय।के कर्मा में से जप करना श्रेष्ठ 
है । ऐसा ज्ञान कर ब्राह्मण के उचित हे कि जप करने में सवथा तत्पर रहे ॥ 

( भर० गा० व्या० ) 


गायत्रीभाष्यं चतुथभागे द्रष्टव्यम्‌ । 


गायत्री के भाष्य के चोथे भाग में देखा ॥ 
सं०--२९७ 


२९० . सन्ध्यादपणे 





(२४) जपनिवेदनम्‌ 


अनेन & सङ्ख्यया जपेन भगवान्‌ i 


स्वरूपी सविता घीयतां नमः ॥ 
(0 स०5) 





*# दश; अष्टाविंशति, अष्टोत्तरशत, सहस्र, इत्येषां मध्यें अनुष्टितं पदं योाज्यम्‌॥ 


1 ब्र्म-प्रातःसन्ध्यायाम्‌ । 
रुद्र-मध्याहसन्ध्यायाम्‌ ॥ 
विष्णु-सायंसन्ध्यायाम्‌ । 


( २४ ) पाठान्तराणि-श्वाचा पद्शं कारस्तु--गायत्रीजपान्ते -उत्तरेशिष्रेज्ञाते, नमो विवस्वते 


त्रन्‌, इति पठित्वा सन्ध्यां समापयति | जपनिवेद्न, सूर्यप्रणाम, देवविसजन, देवव्राह्मण- 

नमस्क्रारास्तेन त्यक्ताः ॥ 

शत्र अक्शाखाक्तवत्‌ केचिद्दशदिग्वन्दनं कुर्वन्ति यथा । ॐ प्राच्ये दिशे इन्द्राय नमः । 
आभ्नेय्याँ अनये नमः । दत्तिणस्यां यमाय नमः । नेक त्यो निऋ तये नमः | पश्चिमे वरुणाय नमः । 
वायब्याँ वायवे नमः । उत्तरस्यां कुवेराय नमः । इशान्यां ईश्वराय नमः । ऊर्ध्वायां ब्रह्मणे नमः । 
श्रधोदिशे अ्नन्ताय नमः ॥ इति धर्मसिन्धुः ॥ 

भ्राह्िकसूत्रावलिस्तु गात्रप्रवरोच्चौरण म भिचादूनं च वद्ति यथा-- 


अखुफगोत्रोत्पक्ो हँ, 'अमुकप्रवरान्वितो$हे, शक्लयजुर्वदान्तगंत माध्यन्दिन वाजसनेय- 


शाखाध्यायी अमुकशर्माहं, भो साङख्यायनगोत्रधारिणि ब्रह्मरूपे गायत्रि त्यां भ्रभिवाद्यामि, ` 


भा श्राचार्य त्वां अभिवादयामि, भो वैश्वानर त्वां अभिवादयामि, भो सूर्याचन्द्रमसो युवां 
ग्रभिवाद्यामि, भो याज्वदक्म त्वां अभिवादयामि, भो ईश्वर त्वां भ्रभिवाद्यामि ॥ ( आ० खु ) 


विश्बतश्चज्ञुरिति सूय प्रदक्षिणीकत्य ॥ ( घ्या० छ०) 


॥॥ गाए 


तृतीयो भागः २११ 
विधिः 


जपान्ते दक्षिणकरे जलमादाय अनेनेति पटित्वा देवतादक्षिणइस्ते समपंणम्‌ । 
देवताच स्वाभिस्ुखी ध्येया ॥ 

प्रातःसन्ध्याङ्गश्रूतेन गायत्र्यास्तु जपेन च । 

साष्टेन शतसङख्येन ब्रह्मा मे प्रीयतां रविः ॥ (योगीश्वरः) (गा० व्या०) 


विधि . 


जप के अन्त में दहिने हाथ में जल लेकर “ भनेन ” इत्यादि मंत्र पढ़ कर देवता के दहिने 
हाथ में जल चढाना चाहिये, ऐसा ध्यान करना चाहिये कि देवता हमारे सन्मुख बैठी हे ॥ 


“४ मेने प्रातः सन्ध्या का अङ्गभूत १०८ वार जो गायत्री का जप किया है उससे ब्रहम- 
स्वरूपी सूयं मेर ऊपर प्रसन्न होवे ” ॥ ( या०) (गा० व्या०) 





९ 
अथ, 


जपशब्दाथः-जप व्यक्तायां वाचि जप मानसेच । ( भ्वा० प० ) 
जपः-मनसा नीचस्वरेण वा मंत्रस्य मंत्राणां वा पोनःपुन्येन आइृत्तिः । 

जपस्य निवेदनं समपणम्‌ ॥ | 

अनेन अमुकसडःख्यया कृतेन जपेन भगवान्‌ पडेश्वयेसम्पन्नः (ऐइवयस्य समग्रस्य 
वीर्यस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोरचैव षण्णां भग इतीरणा ) त्रह्मरुद्रविष्णुस्वरूपी 
सविता ( सुनोतीति सविता ) सर्वान्तर्यामितया प्रेरकः आदित्यान्तरपुरुषो वा सर्वस्य 
प्रसविता वा प्रीयतां प्रसन्नो भवतु तस्मे सवित्रे नमः नमस्कारोऽस्तु ॥ 


© 
अथ 
जप शब्द का अर्थ-जप धातु साक साफ बोलने अथवा मन में कहने के थे में काम में 
ध्याता है । 

मन में थवा नोचस्वर से किसी मंत्र का वार वार कहना जप है ॥ 

जप के समर्पण ऋरने को जपनिवेदन कहते हैं ॥ 

( अनेन ) इस ( अमुकसङख्यया जपेन ) इतनी संख्या से किये जप से ( भगवान्‌) 
छः प्रकार के पेश्वय से युक्त ( सम्पूर्ण प्रकार का ऐश्वर्य, पराक्रम, यश, लमी, ज्ञान, वेरान्य, 
इन छः वस्तुओं का नाम भग है इनसे ज्ञा युक्त हे उसे भगवान्‌ कहते हैं ) ( ब्रह्म, रुद्र, विध] 
स्वरूपी सविता ) प्रातःकाल में ब्रह्मा का, मध्याह में रुद्र झा, सायङ्काल में विष्णुका स्वरूप 
चाला सूर्य ( प्रीयतां ) प्रसन्न होवे ( नमः ) उस सूर्यं के निमित्त नमस्कार हे ॥ 


२१२ सन्ध्यादपंणे 





(२५) सूय प्रणामः 


एकचक्रइत्यस्य नारायणऋषिः, उष्णिकछन्दः, सूर्योदेवता, सूर्यनमस्कारे 
विनियोगः ॥ ( आहि० ) 


3० एकचक्रो रथो यस्य दिव्यः कनकभूषितः । 


समे भवतु सुप्रीतः पझहस्तो दिवाकरः ॥ 
( ध० सिं० ) 


== 


विधिः 
हस्तो समानीय नमस्कारमुद्रा कार्या ॥ 
विधि 
हाथ जोड़ के नमस्कार करे || 
९ 
अथे; 

यस्य॑ सूर्यस्य एकचक्रः एकचारी ( चक्रं चकतेवा चरतेवां क्रामतेर्वा । एकचक्र 
एकचारी इति निरुक्तः ) | दिव्यः दिविभवः-। कनकेन सुवर्णेन भूपितः रथः अस्ति । 
सः पद्महस्तः पद्मं कमळं हस्ते यस्य सः दिवाकरः स्यः मे मह्यं सुप्रीतः ततरां प्रसन्नः 

भवतु ॥ FF नुतन 

अथ 


(यस्म) जिस खूय का ( एकचक्रः ) अकेला चलने वाला श्थवा एक पहिये का ( चक्र 
शब्द्‌ चमकने से, चलने से, अथवा हिलने से, निकला है, एक चक्र अर्थात्‌ अकेला चलने 
वाला यह निरु्तकार कहते हें ) (दिव्यः) ध्यद्भुत (कनकभूषितः) सुवणं से अलंकृत (रथः) रथ 
है (सः) वह (पद्महस्तः) हाथ में कमल लिया हुआ (दिवाकरः) सूयं (मे) मेरे ऊपर (सुप्रीतः) 
श््त्यन्त प्रसन्न (भवतु) होवे ।। 

( २५ ) पाठान्तराणि-श्राचारादशेकारस्तु इमं मंत्रं न वदति परं सन्ध्यान्ते : - 
नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भास्वते विष्णुतेजसे । 
जगत्सवित्रे शुचये नमस्ते कर्मसाक्षिणे ” ॥ इति बदति 


mn 


वृतीयो भाग; २१३ 


(२६) गायत्रीविसजनम 
उत्तम इति प्रजापतिऋषिरनुष्टुप्छन्दो गायत्री देवता गायत्रीविसजने विनियेगः ॥ 


ॐ उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि । 


ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम्‌ ॥ 


( ते० आ० प्रपा० १० अनु० ३० ना० उ० ) 
विधिः 


विसजेनं-देवतां प्रति स्वस्थानगमनाय प्रार्थना, आवाहनस्य विपरीतम्‌ ॥ 

w ~ ~ ७ ९१ “- 

ॐ महेखरवदनोत्पन्ना विष्णोहूदयसंस्थिता । 

ब्रह्मणा समनुज्ञाता गच्छ देवि यथेच्छया ॥ 

इति मंत्रं समुच्चाय देव्या वामकरे बुधः 

समपयेञ्जपफलं ततः स्तोत्रादिकं पठेत्‌ | ( गा० तं० ) ( गा० व्या० ) 

| विधि 

 विसजन--देवता से भ्रपने स्थान का लोट कर जाने की प्रार्थना करना । यह स्रावाहन 


का उलटा हे ॥ 


५ हे गायत्री देवी ! तू महेश्वर के मुख से उत्पन्न हुई हे, विष्ण के हृदय में स्थित है, ह्या 
की आज्ञा लेकर अपनी इच्छा के अनुसार गमन कर ?! | यह मंत्र पढ़ कर देवी के बाँए (?) हाथ 
में जप के फल का समपंण करे तब स्तोत्र आदि: पढे ॥ ( गा० तं० ) ( गा० व्या० ) : 





( २६ ) पाठान्तराणि-उत्तमे शिखरे जाते भूस्यां पर्वेतमूर्धेनि । 
त्राह्मणेरभ्यउज्ञाता गच्छ देवि यथाजुखम्‌॥ (ध० सि०) 
उत्तरे शिखरे जाते. भूम्यां पर्वेतवासिनी । 
(तह्मणा--रुद्रेंण विष्णुना --) समनुज्ञाते गच्छ देवि यथा उखम्‌ ॥ 
इति पाठोऽन्येषु हस्तलिखितपुस्तके ॥ 
अत; पर नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भास्तते विष्णुतेजसे । 
जगत्सत्रित्रे शुचये नमस्ते कमेसाक्षिणे ॥ ”! 
इति पठित्वा आचाराद्शेकारः सन्ध्यां समापयति ॥ 


२१७ सन्ध्यादपणे 





भाष्यम्‌ 


उत्तम इति-जपादूध्वं गायत्रीदेवताया विसर्जेनमंत्रमाह । भूम्यामवस्थितो यः 
पर्वत; मेरुनामकः तस्य मूधनि उपरिभागे यत्‌ उत्तमं शिखरं अस्ति तस्मिन्‌ इयं 
गायत्री देवी तिष्ठति । तस्मात्कारणात्‌ हे देवि ! ब्राह्मणेभ्यः त्वदुपासकेभ्यः त्वदनुग्रहेण 
परितुष्टेभ्यः अनुज्ञानमभिव्याप्य यथासुखं स्वकीयसुखमनतिक्रम्य स्वस्थाने तस्मिन्‌ 
उत्तमशिखरे गच्छ ॥ . ( सायनाचायः ) 


भाष्य 


जप करने के पश्चात्‌ गायत्री देवता कै विषजेन करने का यह मंत्र हे। ( भूम्यां ) ; भूमि 

पर स्थित ( पर्वतमूघनि ) मेरुनामक पर्वत के ऊपर ( उत्तमे शिखरे ) उत्तम शिखर में (देवी ) 

यह गायत्री देवी रहती है । इस कारण (देवि) भ्रद्दो गायत्री देवी ( ब्राह्मणेभ्यः ) अपने उपासक 

ब्राह्मणों से ( भ्रभ्यनुज्ञाता ) अनुग्रह के कारण प्रसन्न दने को इच्छा ज्ञान कर ( यथातुखं) 

अपने सुख के अनुसार ( गउऊ ) पने स्थान में अर्थात्‌ उस उत्तम शिखर में गमन कर ॥ 
( साय७ ) 


(२७) देवताविसर्जेनं प्रार्थनाच 


देवागात्विति मनसस्पतिऋषिर्विराट्छन्दः वातो देवता पूर्वार्धेन देवताविसर्जने 
उत्तरार्धेन चन्द्रप्राथने विनियोगः ॥। 


| ! 
ॐ देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमित । 
| | गः रय र | 
मनसस्पत इमं देव यज्ञः ठ स्वाहा वाते धाः॥ 
( शु० य° अ० ८ मं० २१ ) 
विधिः ` 


करे नीरं समादाय देवागात्वितिमंत्रतः । 

निवेदयेज्जपं प्रातः प्रयोगस्तत्र कथ्यते ॥ . 

प्रातः सन्ध्याङ्गभूतेन गायत्र्यास्तु जपेन च । | 
साष्टेन शतसङख्येन ब्रह्मा मे प्रीयतां रवि; ॥ ( योगीश्वरः ) ( गा० व्या० ) 


तृतीयो भाग; २१५ 
विधि 


हाथ में जल लेकर “ देवागातु ° इस मंत्र से प्रातःकाल जप का निवेदन करे | उसका 
प्रयाग यह हे। मेने प्रातः सन्ध्या का रङ्ग १०८ वार जे गायत्री का जप किया हे उससे ब्रह्म 
स्वरूपी सूय मेरे ऊपर प्रसन्न देवे ॥ | 

( खूचना--प्रचलित रीति यह हे कि इस मंत्र के पढ़ने में वाँयां हाथ उलटा करके उसके 
ऊपर द्‌हिना हाथ सीधा करके रक्खा जाता हे जिस प्रकार से कि वांप हाथ की शअंगुल्रियों के 
ऊपर द्हिने हाथ की अंगलियाँ यथाक्रम घया जावें परन्तु दोनों अंगुष्ठ अलग छुर रहें आर शेष 
अंशुलियों में गाठ पड़ जावे तव उनको घुमा कर हाथ छोड़े जाते हैं। बिना गुरु के उपदेश के 
यह मुद्रा नहीं आ सकती है । ) 





थाष्यम्‌ 

देवागातुविदइति-इयं विराट छन्दस्का वातदेवत्या मनसस्पतिदृष्टा ऋक । अस्या; 
पूवार्धन देवता विसजति । गे शब्दे । गीयते नानाविधेवेंदिकशव्देः प्रतिपाद्यते इति 
गातुयज्ञ; तं विदन्ति जानन्तीति गातुविदः। हे गातुविदः यज्ञवेत्तारो देवा! । गातुं 
विच्त्रा विदित्वा । बिदज्ञाने । अस्मदीयो यज्ञः प्रहत्त इति ज्ञात्वा। गातुमित यज्ञ 
प्रत्यागच्छत । यद्वा गातुगन्तव्योमार्गः तं गच्छत । अस्सदीययज्ञेन तुष्टाः सन्तः स्वमागं 
गच्छत । गाङ गतो गायते गम्यते यत्र स गातुर्मागः तं गच्छत । एवं देवान्‌ बिसुज्य 
चन्द्रं प्रत्याह । हे मनसस्पते ! मनोऽधिपर्चन्द्रः । यद्वा देवान्‌ यष्टं मनसः प्रवर्तकः 
परमेश्वर; तं प्रत्युच्यते । हे मनसस्पते परमेश्वर ! हे देव ! इममनुप्ठितं यज्ञं स्वाहा 
त्वद्धस्ते दधामि । त्वञ्च तं यज्ञं वाते वायुरूपे देवे धाः स्थापय । वाते हि यज्ञोज्वतिष्ठते। 
तदुक्तं श्रुत्या । वायुरेवाशनिस्तस्माद्यदैवाध्वयुरुत्तमं कर्म करोत्यथैतमेवाप्येतीति ॥ 

( महीधरः ) 
भाष्य 


इस मंत्र का विराद्‌ छन्द है, वात देवता हे, मनसस्पति ऋषि है। इसके पूर्वार्ध से 
देवताश्रों का विसर्जन होता हे । (गाजुविद्‌ः) गे धातु शब्द के अर्थ में हे अनेक प्रकार के वैदिक 
शाश्दों से जिसका प्रतिपादन हाता है वह गा] अर्थात्‌ यज्ञ हे उसके जानने वाले गातुविदः हैं 
्र्थात्‌ हे यज्ञ के जानने वाले ( देवाः ) देवताश्रो ( गातुं ) यज्ञ को ( वित्वा ) जानकर ्र्थात्‌ 
हमारा यज्ञ प्रवृत्त हुआ यह जान कर (गातुं) यज्ञ के पास ( इत ) आश्रो । अथवा जाने के 
मागं को गातु कहते हैं उक्षमें जाओ अर्थात्‌ हमारे यज्ञ से सन्तुष्ट होकर अपने मार्ग में जाओ । 
गाङ, धातु का अर्थ जाने का हे जिसमें गमन किया जाता है वह गातु भ्र्थात्‌ मागं हे उसमें 
जाओ । इस प्रकार देवताश्रों का विसर्जन करके चन्द्रमा से प्राथना की जाती है । ( मनसस्पते ) 
भन का पति चन्द्रमा हे यद्वा देवताओं को पूजा के निमित्त मन को प्रवृत्त करने चाला परमेश्वर 
है उससे प्रार्थना की जाती है हे परमेश्वर ( देव ) दे देवता ( इमं ) इस किये हुए (यज्ञे) यज्ञ को 
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( प्वाहा ) तेरे हाथ में समपण करता हूँ ओर तू उस यज्ञ को (वाते) वायु रूप देवता में ( धाः ) 
स्थापित कर । यज्ञ चात में स्थित रहता है यह श्रति में कहा हे “ वायु ही 'आद्नि है, इस निमित्त 
अध्यय जिस उत्तम कर्म को करता हे वह वायु को प्राप्त होता है ?॥ ( महीधर ) 


(२८) देवब्राह्मणनमस्कारः 


(१) ॐ तत्सत्‌ ।' 
(२) ॐ सन्ध्यायै नमः । 
ॐ गायत्र्ये नमः । ॐ सावित्रये नमः । ॐ सरस्वत्ये नमः । 
ॐ सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः । 
(३) ३ आसत्य लोकात्पातालादालोकालोकपर्वतात्‌ । 
ये सन्ति ब्राह्मणा देवास्तेभ्यो नित्यं नमोनमः ॥ 
( ध० सिं० ) 
विधिः 
नमस्कार मुद्रा 
बिधि 
नमस्कार को मुद्रा करे ॥ 
अर्थ; 

(१) ॐ तत्सदिति । ३० तत्सदिति एवं त्रिविधो ब्रह्मणः परमात्मना निर्देशो नाम- 
व्यपदेशः । तावदोमिति त्रिटह्रह्मेत्यादिश्रृतिम्रसिद्धेरोमिति ब्रह्मणोनाम जगत्का- 
रणत्वेनातिप्रसिद्ध्वात्‌। अविदुषां परोक्षत्वाच तच्छब्दोऽपि तत्त्वमसीत्यादि श्रुति- 
प्रसिद्धं ब्रह्मणोनाम । परमार्थसच्त्रसाधुत्वमञ्॒स्तत्वादिभिः सच्छब्दो त्रह्मणो 


नाम । सदेव सोम्येदमग्रआसीदित्यादिश्रृतेः । अथवा सच्छब्देन सदास्थायि ॥ 
 (मश्टी) 


(२८) पाठान्तराणि-आसत्यलोकादिति भूम्युपसंग्रहं नमस्कृत्य द्विराचामेदिति धर्मसिन्धुकारः । 


धर्मसिन्धुकाराचुसारेण सन्ध्यात्रेच समाप्ता ॥ 
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ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ 

तस्मादामित्युदाहृत्य यज्ञदानतप; क्रिया; । 

प्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 

तदित्यनभिसन्धाय फळं यज्गं तपःक्रियाः । 

दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङक्षिभिः ॥ 

सद्भावे साधुभावेच सदित्येतत्मयुञ्यते । 
` प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द! पाथं युज्यते ॥ 

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 

कर्म चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ ( भ० गी० अ० १७) | 


(२) सन्ध्याये-सन्ध्याधिष्ठात्र्ये देव्ये नमः 
गायत्र्ये-पात!सन्ध्याधिष्ठात्र्ये देव्ये नमः । गायत्री गायते; स्तुतिकर्मणः इति निरुक्तम्‌। 
साविञर्ये-मध्याह्नसन्ध्याधिष्ठात्र्ये देव्ये नमः ॒ 
सरस्वत्ये-सायंसन्ध्याधिष्ठात्र्ये देव्ये नमः 
त्रिकाळसन्ध्याधिष्ठात्रीभ्यों देवीभ्यो नम इति फलितोऽर्थः ॥ 
सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः इति स्पष्टम्‌ ॥ 


(३) आसत्येति-पाताळात्‌ पातालमारभ्य सत्यलोकात्‌ आ (आङ मर्यादाभिविध्योः) 
सत्यलोकपर्यन्तं तथा लोकालोकपर्वतात्‌आ लोकालोकपर्वतपर्यन्तं ये देवाः 
द्योतमानस्वरूपाः ब्राह्मणाः वेदपारगाः ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्मविदः सन्ति तेभ्य! नित्यं 
सर्वदा नमोनमः एनःपुननेमस्कारोऽस्तु ॥ 


चतुदशश्चुवनेषु येकेऽपि ब्रह्मविदो जना! सन्ति तेभ्यो नित्यं नमस्कारोऽस्तु इत्यर्थः ॥ 
चतुदश वनानि यथाः 

(१) भूः (२) भुवः (३) स्वः (४) महः (५) जनः (६) तपः (७) सत्यं ब्रह्मलोकोवा । 
(१) अतळं (२) वितलं (३) सुतलं (४) रसातलं (५) तलातलं (६) महातलं 


(७) पातालम्‌ = १४ 
सं०-२० 
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लोकालोकव्युत्पत्तिः-लोक्यते अन्तः सूर्यकरसम्पर्कात्‌ दृश्यते इति लोकः । न लेक्यते- 
इत्यलोकः वहिस्तमोव्याप्त्या । लोकश्चासौ अळोकश्च लोकालोकः । लोकालोक- 
श्रक्रवाल इत्यमरः ॥ 





लोकालोकस्य पुराणेषु वर्णनं यथा !- 


अय॑ भारतवर्षो जम्बूद्वीपान्तरगतः । जम्बूद्वीपादयः सप्तद्वीपा लवणादिभिः 
सप्तसमुद्रः परिट्टताः । सप्तमसयुद्रात्परतः पृथ्वीं परिहृत्य लोकालोकः स्थितः । तत्परञ्च 
सदेव तमोव्याप्रिः सूयकिरणानामप्रवेशात्‌ । तदितश्च प्रकाशः । अतएव कालिदासे- 
नोक्त॑-प्रकाशशचामकाशरच लोकालोक इवाचलः ॥ 


ब्राह्मण ळलक्षणयथा! - 


(क) शान्ताः सन्तः सुशीलाश्च सर्वभूतहिते रताः । 
क्रोधं कतु न जानन्ति एतट्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ 
सन्ध्योपासनशीलर₹्च सौम्यचित्तो दृढव्रतः । 
समः परेषु च स्वेषु एतद्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ 
परान्नं परवित्तश्च पथि_वा यदि वा गृहे । . 
अदत्तं नेव ग्रह्लाति एतद्राह्मणलक्षणम्र्‌ ॥ 
सत्यं ब्रह्म तपो ब्रह्म ब्रह्म चेन्द्रियनिग्रहः । 
सवभूतदया ब्रह्म एतद्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ ( आहि० कारि० ) 


(ख) योगस्तपो दमोदानं सत्यं शोचं दया श्रृतम्‌ । 
विद्या विज्ञानमास्तिक्यमेतद्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ ( वसिष्ठः ) 


(ग) शौचाचारस्थितः सम्यग्विघसाशी गुरुप्रियः । 
नित्यत्रती सत्यपरः सवे ब्राह्मण उच्यते ॥ 
सत्यं दानमथाद्रोह आठरशंस्यं त्रपा घृणा । 
तपरच दृह्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्एतः ॥ 
धमं च सत्यं च दमस्तपश्च अमात्सय ढीस्तितिक्षानस्ूया । 
यज्ञश्च दानश्च धृतिः श्रतश्च व्रतानि वे द्वादश ब्राह्मणस्य ॥ 
( महा० ) ( आ० गा० भा० ) 


णा 


fr TTDI 


MTU TT? 


भय so अ आका आ जाओ EN हकका त्र्म्य्ँतियँछ हर छे बात FB 


| दंतीयो भागः २१९ 
MMS 5 
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( १ ) ॐ तत्सत्‌-इसके कहने से परमात्मा के नाम का तीन प्रकार से उच्चारण होता दै! 


ॐ कहने से तीन प्रकार से ब्रह्म का ग्रहण होता हे इत्यादि श्रतियों में प्रसिद्ध हे । जगत्‌ 
के कारण होने से ॐ : ह का नाम है यह वात भ्रत्यन्त प्रसिद्ध है। अज्ञानियो के परोक्ष 
होने से “ तत्‌ त्वं श्रसि ” इत्यादि. श्रतियों में प्रसिद्ध तत्‌ शब्द्‌ भी ब्रह्म का नाम है । 
परमार्थ के होने से यद्वा साधु तथा प्रशस्त का भाव आदि होने से सत्‌ शब्द भी ब्रह्म का 
नाम हे । सृष्टि के भ्रादि में सत्‌ ही था इत्यादि श्रतियो में लिखा है । अथवा सदा स्थित 
रहने वाले को सत्‌ कहते हें । ( म० टी०) | | 
ॐ तत्सत्‌ कहने से परमात्मा के नाम का तोन प्रकार से उच्चारण होता है ( ॐ कहने 
से एक अत्तर त्रझ, तत्‌ कहने से तेजोरूप, सत्‌ कहने से सच्वरूप) । परमात्मा के इस तीन प्रकार 
के नाम कहने से सृष्टि के आरम्भ में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञ अ्रध्यत्त पवित्र हुर । इस कारण वेद 
जानने वाले मनुष्य शास्त्र के अनुसार यक्ष दान तया तप को पहिले ॐ कहकर सवदा घ्यारस्भ 
करते हें । माक्ष को आकांत्ता वाले मनुष्य तत्‌ कहकर तथा फल को भ्राकांचा को छइ कर 
घनेक प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान आदि को करते हैं। (नित्य तथा नैमित्तिक कर्म का प्रनुष्ठान 
तत्‌ श्रथात्‌ उस ईश्वर के निमित्त है इस प्रकार ईश्वर का नाम कइने से उसको व्याप्ति दिखलाई 
गई है ) । होना इस प्रथ में अथवा अच्छा होना इस भ्रथे में प्रथवा मङ्गल के कार्यो' में सत्‌ शब्द 
का प्रयोग होता है । यक्ष, तप तथा दान में स्थिति हाने के मी सत्‌ कहते हैं तथा उसके निमित्त 
जो कर्म किया जाता हे उसे भो सत्‌ कहते हैं॥ ( भ० गी० ) 
( २) सन्ध्या की अधिष्ठात्री देवी के निमित्त नमस्कार है ॥ 
गे धातु स्तुति करने के अर्थ में है, इस धातु से गायत्री शब्द बना है, यह निरुक्तकार 
कहते हैं । गायत्री भ्र्थात्‌ प्रातः सन्ध्या को भ्रविष्ठात्री देवी के निमित्त नमस्कार हे ॥ - 
सावित्री भ्र्थात्‌ मध्याह सन्ध्या की अधिष्ठात्रो देवी के निमित्त नमस्कार है ॥ 
सरस्वतो अर्थात्‌ सापंसन्ध्या को श्रधिठ्ठात्री देवी के निमित्त नमस्कार हे ॥ 
रथात्‌ तीनों सन्ध्या्रों की अधिष्ठात्री देवताश्रों को नमस्कार हे॥ . 
झोर भो सव जितने देवता हैं उनको नमस्कार है ॥ 


(३ ) ( पातालात्‌ ) पाताल से लेकर ( सत्य लोकात्‌ ग्रा ) सत्यलोक पन्त तथा (लोकालोक 
पर्वेतात्‌ आ) लोकालोक पर्वत पर्यन्त (ये) जो ( देवाः ) योतमान स्वरूप भ्र्थात्‌ ब्रह्मतेज- 
युक्त (ब्राह्मणाः) ब्राह्मण भ्र्थात्‌ वेद में पारङ्गत अववा ब्रह्मनिष्ठ थवा ब्रह्म जानने वाले 
इत्यादि लक्षणों से युक्त ब्राह्मण ( सन्ति ) हैं (तेभ्यः) उनके (नित्यं) सदा (नमोनमः) 
वारम्वार नमस्कार है । १४ भुवनों में ज्ञो ब्रह्मवेत्ता हैं उनको नमस्कार हे ॥ 
चतुदश भुवनों के नाम ये हैं -- 

( १) भूः (२) भुवः (३) स्वः (४) मइः (५) जनः (६) तपः (७) सत्यलोक अथवा 
घ्रह्मलोक ॥ (१) अतल (२) वितल (३) सुतल (४) रसाततल (५) तज्ञातल ( ३) महातल 

(७) पाताल = १४ 
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०५ ९ क. ख्य € € भे. 
लोकालोक पवत-पुराणों में लोकालोक पर्वत का वर्णन इस प्रकार है-- 


जम्बूद्वीप आदि सात द्वीप लवण समुद्र आदि सात समुद्रो से घिरे हैं ( यह भारतवर्ष 
जम्बू द्वीप के अन्तरगत है ) । सप्तम समुद्र से भ्रागे पृथित्री को घेर कर लोकालोक पर्वत 
हे । उससे आगे सदा अन्धकार रहता है, कारण यह है कि सूयं की किरणं उससे आगे 
नहीं पहुँचती हैं। उस पवत से इधर सूर्य का प्रकाश होता हे। लोक श्रर्थात्‌ उसके 
भीतर सूय के प्रकाश से दिखलाई देता हे । अलोाक भ्र्थात्‌ उससे वाहर अन्धकार होने 
से नहीं दिखलाई देता हे । इन दोनों शब्दों के मिलने से लोकालोक शाब्द वनता है ॥ 


ब्राह्मणों का ळक्षण-(क) ब्राह्मणों के लक्षण ये हैं कि वे शान्त चित्त वाले हों, सज्जन हों 


घ्द्रोह, यज्ञ, दान, धेयं, तथा वेदपाठ ॥ 


ध्रच्छे स्वभाव वाले हों, सव प्राणियों की भलाई में तत्पर हों, तथा कदापि उनको क्रोध 
न घ्याचे ॥ 
त्राह्मणों के लक्षण ये हैं कि चे सन्ध्याःकी उपासना करने वाले हों, सैम्यचित्त वाले हों, 


झपने नियम पर स्थिर हों, अपने तथा पराये को समडछि से देखें ॥ 
ब्राह्मण का लक्षण यह हे कि वह दूसरे के अन्न प्पथवा धन को विना किसी के दिये हुप 


घर में प्रथवा घर से वाहर ग्रहण न करे ॥ 

घ्राण का लक्षण यह है कि वह सत्य वोलने के, तपस्या करने को, इन्द्रियों को वश में 
करने का, सब प्राणियों के ऊपर दया करने को ही ब्रह्म समे ॥ (घ्या का० ) 
(ख) ब्राह्मण का लक्षण यह है कि उसमें योग, तप, दम ( कुत्सित काम से चित्त को 
रोकना ), दान, सत्य, शोच ( पवित्रता), दया, श्रत ( वेदपाठ ), विद्या, विज्ञान 
( १४ विद्याओों में प्रवीणता ) तथा आस्तिकपना ये बातें हों ॥ 


(ग) जा शोच तथा आचरण का अच्छे प्रकार से करता हो, यज्ञशेष हयिष्य का भाजन 
करता हो, शुरु का'प्रिय हो, नित्य बत करने वाला हा, सच वोलने में तत्पर हो, वही 
ब्राह्मण है ॥ 

जिसमें सत्य, दान, अद्रोह, द्या, ्रपा (शरम), घृणा (घिन), तपस्या ये लक्षण देखने में 
घ्यात वही ब्राह्मण है ॥ | 

ब्राह्मण के ये १२ नियम हेः--धघर्म, सत्य, दम, तप, प्यह्वेष, लज्जा, सहन करने की शक्ति, 


( महा भा० ) ( आा० सं० भा० ) 


तृतीयो भाग; 4 | २२१ 
(२६) परिशिष्टम्‌ 
(१) ब्रह्मापणम्‌ 


ॐ कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवां 
बुद्ध्यात्मना वान॒स्टतः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मे 
नारायणायेति ससपेयासि ॥ 


(२) यज्ञात्मने नमस्कारः 
चतुभिश्च चतुभिश्च दवाभ्यां पञ्जभिरेवच । 
हृयतेच पुनद्वोभ्यां तस्मे यज्ञात्मने नमः ॥ 

(३) विष्णुस्मरणम्‌ 
प्रमादात्कुवेतां कमे प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 
स्मरणादेव तद्विष्शाः सम्पूर्ण स्यादिति स्मरतिः ॥ 
यस्य स्थृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पूणंतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 

(३) अच्युतनमस्कारः 

ॐ अच्युताय नमः । ॐ अच्युताय नमः । ॐ अच्युताय नमः ॥ 
(५) अन्ते पुनराचमनम्‌ 

ॐ ऋग्वेदाय स्वाहा । ॐ यजुवँदाय स्वाहा । 

ॐ सामवेदाय स्वाहा । ॐ अथववेदाय नमः ॥ 





( २८ ) २-पाठान्तराणि- तस्मे हामात्मने नमः इति पाठो महाभारते ॥ | 
(२८) २-पाठान्तराणि-सम्पूणे स्यादिति भ्रुति रित्यपि कचित्याठः ।। 


२२२ सन्ध्यादपणे 
विधि; 
नमस्कारमुद्रेव । आचमनविधि्याख्यातपूर्वः (पू० १०९) ॥ 
विधि 
नमस्कार को मुद्रा करे -ध्याचमन की विधि पृष्ठ १०६ में लिखी हे ॥ 
अर्थः 
(१) ब्रह्मापेणमितिः- 
कामतोऽकामतो वापि यत्करोमि शुभाशुभम्‌ । 
तत्सवं त्वयिसन्नयस्तं त्वत्मयुक्तः करोम्यहम्‌ ॥ 
नाहं कर्ता सबमेतद ब्रह्मेव कुरुते यथा । 
एतद्ब्रह्मापणं प्रोक्तमृषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ (कूर्मपुराणम्‌) (आ० सू०) 
कायेनेति-अहं यत्‌ यत्‌ कमे, कायेन शरीरेण, वाचा वाण्या, मनसा चित्तेन, 
इन्द्रियेश्चक्षुरादिभिः, बुद्धया, आत्मना, स्वभावात्‌ स्वभावेन, अनुखतः अनुगतः 
प्रेरितः वा करोमि । तत्तत्सकलं कम परस्मै सर्वोत्कृष्टाय नारायणाय परमात्मने 
(आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । ता यदस्यायनं पूर्व तेन नारायणः 
स्मृत इति मनु!) समपयामि ॥ 

(२) चतुर्भिशचेति-आश्रावयेति चतुरक्षरम्‌ । अस्तुश्रौषडिति चतुरक्षरम्‌ । यजेति 
इचक्षरम्‌ । येयजामहे इति पञ्चाक्षरम्‌ । इचक्षरो वपटकार इति सप्तदशभि 
रक्षरेयो हूयते तस्मे यज्ञात्मने नमः । होमात्मने नमः इति पाठो महाभारते ॥ 

( नीलकण्ठः ) । 

यज्ञे होत्रादीनामन्यतमः कश्चित्‌  आश्रावय '” ( इति कतव्यतामिति शेपः) इति ब्रते । 
ततोऽन्यः “ अस्तश्रोषट ”” इति बदति । तथा परः “ यज ” इति. सम्वोधनपूर्वकं 
सम्वदति । पश्‍चात “ ये यजामहे ” इति ऋत्विजा विधिवाक्यं पूवं स्वीकृत्य 
परिपालयन्ति । अन्तेच “ वषट ' इति यजन्ति ॥ 

(३) प्रमादादिति-कर्म यज्ञादिकर्म कुर्वतां जनानां प्रमादात्‌ असावधानतया ` श्रान्त्या 
वा यत्‌ किञ्चित्‌ अध्वरेषु (अध्वानं सत्पथं राति ददाति फलत्वेन इति अध्वरः) 
यज्ञेषु प्रच्यवेत स्खलितं हीनं वा भवेत्‌ तत्सवं हीनं विष्णोः ( यस्माद्विश्वमिदं 
सर्वं तस्य शक्त्या महात्मनः । तस्मादेवोच्यते विष्णुर्विशधातोः प्रवेशनात्‌ ) 
स्मरणात्‌ स्मरणमात्रेणैव सम्पूर्णस्यात्‌ इति स्मृतिः धर्मशास्राणाँ वचनमस्ति ॥ 
इति श्रतिरिति पाठे-इति. वेदप्रमाणम्‌ अथवा इति पराणादो श्रयते इत्यथ; ॥ 


5 + ` ` 18|| | || || | § 


तृतीयो भागः | २२३ 


यस्येति-तपोयज्ञक्रियादिषु॒तपःक्रियादिषु यज्ञक्रियादिषु च यत्‌ न्यूनं अपूण भवति 
| तत्सवं यस्य (अच्युतस्य) स्मृत्या स्मरणेन नामोक्त्या नामसङ्कीर्तनेनच सम्पूर्णतां 
याति पूणं भवति तं अच्युतं विष्णुं (स्वरूपसामर्थ्यात्‌ न च्युतः च्यवते वा- 
काळसामान्येन कतरि क्तः । यस्मान्नच्युतपू्वोऽहमच्युतस्तेन कर्मणा इति भागवत) 
सद्यः द्रुतं वन्दे नमस्करोमि ॥ 
(४) अच्युतायनमः । नाशरहिताय परमात्मने नमः ॥ 
त्रिवारोचारंणश्व (१) मुहुसुहरच्युतायनम इति द्योतनार्थं (२) ग्रन्थसमाप्त्यथ वा 
(३) कर्मसमाप्त्यथवा (४) विप्नत्रयपरिहाराथे वा (आध्यात्मिका आधिभौतिका 
आधिदैविकाइचेति त्रिविधा विघ्नाः ) ॥ 
(५) अन्तेच द्विराचामेदिति धर्मेसिन्धुकार; । आचमनविध्यथों व्याख्यातपूवा ॥ 
( पू० १०९) 
अथे 
त्र्मापण का लत्तण $--- 


“मे अपनी इच्छा से अथवा विना इच्छा से जो कुछ शुभ भ्रथवा प्रशुभ कर्म करता हूँ 
सह सव तेरे आपण करता हूँ तथा वह सब कर्म तेरो ही प्रेरणा से मे करता हूँ, में किसी कर्म 
का कर्ता नहीं हूँ सव कमो का कर्ता ब्रह्म ही हे ” ऐसी भावना को तत्त्व जानने वाले ऋषि 
लोग त्रह्मापंण कहते हैं ॥ ( कूम पुराण ) 


( १ ) कायेनेति-( श्रहं ) में ( यतथत्‌) जिस जिस कर्म का ( कायेन ) शरीर से (वाचा) 
वाणी से (मनसा) मन से (इन्द्रियेः) नेत्र आदि इन्द्रियों से (बुद्धया) बुद्धि से (आत्मना) 
खात्मा से अथवा ( स्वभावात्‌ भ्रनुसतः ) स्वभाव की प्रेरणा से ( करोमि ) करता हैं 
(सकलं) उस सम्पूर्ण कर्म को ( परस्मै ) सब से श्रेष्ठ (नारायणाय) नारायण के निमित्त 
( समपेयामि ) समर्पण करता हूँ ॥ 


(२) चतुर्मिरिति-“झाश्रावय ” ये ४ घत्तर दैं। “ अस्तुश्रोषद्‌ ” ये ४ अत्तर हैं। “यज ” 
ये २ त्तर हैं। “ यजामहे ” ये पाँच अत्तर हैं। “ वषट्‌ ” ये २ अक्षर हैं। इस प्रकार 
१७ भ्रत्तरों से जिसका नाम यज्ञ में लिया जाता है उस परमेश्वर के निमित्त नमस्कार है 
( महाभारत में होमात्मने नमः पाठ हे) ॥ ( नीलकंठ ) 


( चतुभिः ) चार अत्चरो से “ श्राश्वावय ” से (चतुर्भिः च) पुनः ४ अत्तरों से “ अस्तुश्चोषट्‌ ” 
से (द्वाभ्यां) `` यज ” इन दो अत्तरो से ( पञ्चभिः ) “ ये यजामहे ” इन पांच भ्रक्षरो से 
( पुनः) ओर ( द्वाभ्यां ) “ वषट्‌ ” इन दा श्रत्तरों से ( हूयते ) जिसका आह्वान किया 
जाता है ( तस्मै ) डस ( यज्ञात्मने ) यज्ञ है आत्मा जिसका पेसे परमेश्वर के निमित्त 
नमस्कार हे ॥ 


२२४ सन्ध्यादपणे तृतीयो भागः 


यज्ञ करने में होता शादियों में से एक “ घाश्रावय ” कहता हे । दूसरा “ 'अस्तुश्रौ षड्‌” 
कहता है । तीसरा “ यज्ञ ” कहता है । तदनन्तर ऋत्विक लोग विधिवाक्य को स्वीकार करके | 
४ ये यजामहे '' कहकर उसका परिपालन करते हैं । ध्यन्त में “ चषटू ” कह कर यज्ञ करते हैं ॥ 
( ३ ) प्रमादात्‌ इति-(कर्म) यज्ञ आदि कर्म को (कुर्वतां) करने वाले लोगों की ( प्रमादात्‌) 
भूल से, प्रसावधानता अथवा भ्रान्ति से ( यत्‌ ) जो कुछ (अध्वरेषु) यज्ञों में (प्रच्यवेत) 
छुट जावे, स्खलित अथवा हीन हो जावे ( तत्‌) वह सव ( विष्णोः) विष्णु के 
(स्मरणात्‌ एव) स्मरण करने से ही ( सम्पूण ) सम्पूर्ण ( स्यात्‌) हो जाता है (इति) 
इस प्रकार ( स्मृतिः ) स्मृति का वचन हे । यह सत्र विश्व अर्थात्‌ संसार उसी महात्मा 
की शक्ति से व्याप्त हे इसी निमित्त उसका नाम विष्णु है यतः विशधातु का भ्र्थ प्रवेश 
करना हे॥ 
यस्येति-( तपोयज्ञक्रियादिषु ) तपस्या तथा यज्ञ थ्यादि कर्मो' में (न्यूनं) जो कुछ अपूर्ण हो 
वह सब (यस्य) जिसके (स्मृत्या) स्मरण करने से ( नामाक्तयाच ) नाम के कोतंन करने से भी 
( सम्पूणतां याति ) पूणं हो जाता है ( तं ) उस ( अच्युतं ) विष्णु के ( सद्यः ) शीघ्र (वन्दे) 
में नमस्कार करता हुँ ॥ 


(४) प्रच्युतायनमः अर्थात्‌ नाश रहित परमात्मा के निमित्त नमस्कार हे । इसके तीन वार 
उच्चारण करने का यह अभिप्राय हे क्रि:--(१) वारम्वार नमस्कार है (२) घ्पथवा ग्रन्थ 
समाति के निमित्त (३ ) अथवा कमसमाति के निमित्त ( ४) अथवा आध्यात्मिक 
( मनसम्बन्धो चिन्ता आदि ), श्राधिमोतिक ( शरीरसम्वन्धी उवर आदि), तथा 
श्ाधिदेविक ( देवताओं के क्रोध से उत्पन्न महामारी आदि) तीन प्रकार के विघ्रों के 
परिहार के निमित्त ॥ 


( ५ ) अन्त में भी दो वार आचमन करे ऐसा धर्मसिन्धु में लिखा हे। आचमन की विधि 
तथा उसका आर्थ पृष्ठ १०९ में लिखा गया हे ॥ 


सुगमज्योतिषकार कूर्माचलीयपणिडत श्रीदेवीदत्तज्योतिवित्सङ्णहीता- 
नवादिते सन्ध्यादपंणे माध्यन्दिनकात्यायनानां विधिभाष्य- 
भाषानुवादपाठान्तरसहितस्तरिकालसन्ध्याप्रयोगोनाम 
ततीयोभागः ॥ 
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चतुर्थाभागः 
( चतुष्खण्डात्मकः ) 
गुरुमन्त्रः साड़ोपाड़: 





(१) तत्र पूर्वं प्रथमः खण्डः 
प्रणवव्याहृतिसहितगायत्रीभाष्याणि 





(१) तत्रादौ प्रणवार्थां महिमाच 
ओमित्येतदक्षरमिद ठ सब तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सव॑मोङ्कारएतर । 
यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योङ्कारएव ॥ | 
सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रम्‌ । पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो 
मकार इति ॥ | 
जागरितस्थानो वेश्वानरोज्कारः प्रथमा मात्रा5प्पेरादिमत्त्वाद्रामोति हवे सवान्‌ 
कामानादिश्च भवति य एवं बेद ॥ 
स्वझस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्वात्कर्षति हवे ज्ञानसन्तति 
समानश्च भबति नास्यात्रह्मवित्कुळे भवति य एवं वेद ॥ 
सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा । मितेरपीतेर्वा मिनोतिहवा इद ठ सवे 
मपीतिरच भवति य एवं वेद ॥ 
अमात्रशचतुथोञ्व्यवहाय; .प्रपश्चोपशमः शित्राऽद्ठेत एवमोङ्कार आत्मेंब संविशत्यात्म- 
नात्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥ ( मांडू उप० ) 
3“कारं पादशा विद्यात्पादा मात्रा न संशयः । 
३“कारं पादशो ज्ञात्वा न किश्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
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युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्‌ । 

प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते कचित्‌ ॥ 

प्रणवाह्मपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः । . 

अपूर्वोऽनन्तरो वाह्यो न परः प्रणवोऽन्ययः ॥ 

सर्वस्य . प्रणवोह्यादिरमध्यमान्तस्तथैत्र च । 

एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम्‌ ॥ 

प्रणवं हीश्वरं विद्यात्सवस्य हृदि संस्थितम्‌ । 
सर्वच्यापिनमोङ्कारं मत्वा धीरो न शोचति ॥ 
अमात्रोऽनन्तमात्रशच द्वेतस्योपशमः शिवः । 

ॐकारो त्रिदितो येन समुनिर्नेतरो जनः॥ (गोड० कारि०) 


(३) प्रणवोहि परं तत्त्वं त्रिदेवं त्रिगुणात्मकम्‌ । 
त्रिदेवत्वं त्रिधामश्च त्रिप्रज्ञं त्रिरवस्थितम्‌॥ 
त्रिमानश्च त्रिकालश्च त्रिलिङ्ग कवयो बिदुः । | 
सबमेतत्‌ त्रिरूपेण व्याप्तं तु प्रणवेन तु ॥ 
गायत्री प्रकृतिज्ञया ॐकारः पुरुषः स्मृतः । | 
ताभ्यामुभयसंयोगाज्जगत्सव प्रवते ॥ ( ट्र० पा० स॑० ) 

(४) अकारो विष्णुरुद्दिष्ट उकारस्त महेश्वर; । 
मकारस्तु स्मृतो ब्रह्मा प्रणवस्तु त्रयात्मकः ॥ 
अकारेण जगतत्राता संहता स्यादुकारतः 
मक्रारेण जगत्स्रष्टा प्रणबाथउदाहृतः।। ( म० नि० तं० ) 

(५) ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म । ( भग० गी० अ० ८ ) 

(६) सर्वे देवायत्पदमामनन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्‌ ॥ ( कठवल्ली ) 

(७) ओमित्यात्मानं युञ्जीत एतद्वै महोपनिषदं देवानां गुह्यम्‌ ॥ 

( ते० आ० प्रपा० १० अनु० ६३ ) 

(८) त्रयीं तिस्रो टृत्तीस्तरिुवनमथो त्रीनपि सुरा 

नकाराद्रवर्ण स्रिभिरभिदधत्तृणविक्ृति । 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरभिरुन्धानमणुभि | 
समस्तव्यस्तं त्वां शरणद ग्रणात्यामिति पदम्‌ ॥ ( पुप्पदन्तः ) 
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(९) ॐ तत्सदिति निर्देशों ब्रत्मणस्त्रिविध! स्मृतः । 
त्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ 
तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः। 
प्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ ( भ० गी० अ० १७) 
(१०) अंभ्कारपूवं हि योगोपासनं यानि नित्यानि पुण्यतमानि कर्माणि दानयज्ञतपः- 
स्वाध्यायजपध्यानसन्ध्योपास नप्राणायामहोमदेवपिः्यमन्त्रोच्चारब्रह्मारम्भादीनि : 
यञ्चान्यत्किश्चिच्छ यस्तत्सव प्रणवमुच्चाये प्रवतयेत्‌ समापयेच्च ॥ (छन्दो० परि०) 
(११) जपेन दहते पापं माणायामेस्तथा मलम्‌ । 
ध्यानेन जन्मनिर्यातं धारणाभिश्च मुच्यते ॥ 
यथाऽम्रृतेन तृप्तस्य पयसा किं प्रयोजनम्‌ । 
तथोङ्कारविधिज्ञस्य ज्ञानतृप्तिन विद्यते ॥ 
सबमंत्रप्रयोगेषु ओमित्यादौ प्रयुज्यते । 
तेन सम्परिपू्णानि यथोक्तानि भवन्ति हि ॥ 
न्न्यूनमतिरिक्तश्च यच्छिद्रं यदयज्ञियम्‌ । 
यदमेध्यमशुद्धं च यातयामञ्च यदूभवेत्‌ । 
तत्तदोङ्कारयुक्तन मंत्रणाबिकळं भवेत्‌ ॥ ( याज्ञ ) ( गा० व्या० ) 
(१२) यदोङ्कारमक्ृत्वा तु किञश्चिदारभ्यते तद्वज्रं भवति तस्माद्‌ वज्भयाद्धीत- 
उन्कारपूर्वमारभेत्‌ ॥ ( छन्दोग ग्रह्मपरि० ) 
(१३) अन्कारं स्वगद्वारं तस्मात्‌ सर्वेष्वेव कमसु ओमादो प्रयुञ्जीत। 
( गद्यव्यासः ) ( गा० व्या० ) 
(१४) प्राक्कूले पयृपासीनः पवित्रेश्‍चेव पावितः | 
प्राणायामैस्रिभिः पूतस्तत ॐश्कारमहति ॥ (मनुः) (गा० च्या०) 
(१५) त्रिमात्रस्तु प्रयोक्तव्यः सर्वारम्भेषु कमसु । 
तिस्रः -सार्धास्तु कतंव्या मात्रास्तत्रारथचिन्तकेः ॥ 
देवताध्यानकाळे तु प्छुतं कुर्यान्न संशयः । 
तैलधारावदच्छिन्न दीर्घघण्टानिनादवत्‌ ॥ (याज्ञ०) (गा० च्या०) 
(१६) खरितोदात्तएकाक्षरउ“कारक्रग्वेदे, त्रेस्वयोंदात्तॐकारो यजुर्वेदे, दी्घोदात्तएकाक्षरः 
सामवेदे, संक्षिप्तोदात्तएकाक्षरड*कारोऽथवेदे । ( छं० परि० ) ( गा० व्या० ) 
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° (१७) अपिवा प्रणबं त्रिरन्तजले पठन. सवंस्मात्‌ पापात्ममुच्यते । 


( गा० व्या० ) ( बोधायनः ) 

(१८) एतद्दे सत्यकाम परश्चापरञ्च ब्रह्म यदोङ्कारस्तस्मात्‌ विद्वाननेनैवायतनेनेकतर- 
मन्त्रेति | सयद्येकमात्रमभिऽ्यायीत सतेनेव सम्वेदितस्तृणमेच जगत्यामभिसम्पद्यते। 
तमृचो मनुष्यलोकस्ुपनयन्ते सतत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमान- 
मनुभवति । अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं यज्जुर्थिः सन्नीयते । 
ससोमलोकं सोमलोके विभ्ूतिमनुभूय पुनराबतंते । यः पुनरेतं त्रिमात्रेण एव 
३° इत्यनेन एवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूर्ये सम्पन्न; । यथा 
पादादरस्त्वचा विनिमुच्यते एवं ह वे स पाप्मना विनिमुक्तः । ससामभिरुन्नीयते 

ब्रझलोकं सएतस्माञ्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते ॥ (प्र उ० ) 

(१९) यस्तु द्वादशसाहस्रं प्रणवं जपतेऽन्बहम्‌। | 
तस्य द्वादशभिमासेः परं ब्रह्म प्रकाशते || (आ० सं० गा० भा०) 

(२०) द्वाव ब्रह्मणो रूपे मूतञ्चामूतञचाथ यन्मूत तदसत्यं यदमूत तत्सत्यं तद्ब्रह्म 
यद्व्रह्न तज्ज्येतियज्ज्येति! सआदित्यः सवा आमित्येतदात्मा सत्रेधात्मानं 
व्यकुरुत ओमिति तिस्रोमात्रा एताभिः सवंमिदमोतम्प्रोतं चेवास्मिन्नित्येव ह्याहेतद्वा 
आदित्य ओमित्येवन्ध्यायन्‌ स्वात्मानं युञ्जीत ॥ 

( मेत्रा० उप० ) ( आ० सं० गा० ) 


(२१) त्र्यक्षरात्मकतारेण परेशः प्रतिपाद्रते | पाता हतां च संस्रष्टा योदेवः प्रकृतेः परः ॥ 
( म० नि० तं० ) 


(२२) ओमिति परब्रह्मणः सवोत्तमं नामास्ति | अस्येव प्रणव इति च संज्ञा विद्यते । . 


प्रकर्षेण स्तूयते परमात्मानेनेति प्रणवः । यस्मादोङ्कारादेसवअजायन्त 3“कार- 
एवान्ते लीयन्ते अतो मंत्राणामादाबन्ते चोङ्कारो नियुज्यते । अस्य जपश्चे- 
काग्रतया शुद्धावस्थायां सद्विः कायः । अनेनेकाक्षरेणेव स्तुतः परमात्मा वहु- 
भिनामभिः स्तूयते | अकारोकारमकारेश्रोङ्कारो भवति ॥ (पं० म० य० वि०) 


(२३) अकारसंज्ञः पुरुषोहि विश्वको द्यकारकस्तैजसईर्यते क्रमात्‌ । 


प्राज्ञो मकारः परिपठ्यतेऽखिलेः समाधिपूचं नतु तत्त्वता भवेत्‌ ॥ 
( अ० रा० उ० कां० ) 
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( १ ) प्रणत्र का अर्थं तथा प्रणव की महिमा 


(१) ॐ यह अन्तर ही सव चराचर है | इसका व्याख्यान ( जानने योग्य हे ) । यही भ्रक्तर 
भूत, वर्तमान तथा भविष्य निश्चय से है। तीन कालों से आगे ओर भी जो कुछ अव्यक्त हे वह 
सब निश्चय से ॐ ही हे ॥ | 

यह आत्मा (ब्रह्म) ॐ इस श्रक्षर के ऊपर है. वोर ॐ यह मात्राओं के ऊपर हे । घ्यात्मा 
को (वैश्वानर पध्यादि) अवश्याएँ ॐ की मात्राएँ हैं, ओर ॐ की मात्राएँ आत्मा को उवस्थाएँ हें. । 
श्रउम्‌ ये ॐ को मात्राएँ हैं ॥ 

वेश्वानर जिसका स्थान जागरित हे, वह पहिली मात्रा तथा पहिली अवस्था हे । यह या 
तो “ व्याप्त: ” से हे जिसका ध्रर्थ व्याप्त करने का है ( जिस प्रकार यह सव जगत्‌ वेश्वानर से 
व्याप्त है उसी प्रकार श्र इस ध्यक्तर से सब अत्तर व्याप्त हें) अथवा आदि द्वोने से ( जिस प्रकार 
श्र पहिला अत्तर है उसी प्रकार वेश्वानर पहिली अवस्था हे ) । जो मनुष्य इस प्रकार जानता है 
उसकी सव कामनाएँ सिद्ध होती हैं ओर वह सब मनुष्यों में मुख्य होता है ॥ 


तेजस जिसका स्थान स्वप्न है वह दूसरी मात्रा तथा दूसरी अवल्या हे । यह याता उत्कर्ष 
से है ( जेसे ही उकार अकार से ऊपर है ऐमे ही तेजस वैश्वानर से ऊपर हे) अथवा उभयत्व 
ध्र्थात्‌ मध्य से है (क्योंकि श्र तथा म्‌ के मध्य में उक्कार है पेसे ही वेश्वानर तथा प्राज्ञ के मध्य में 
तेजस हे ) । ज्ञा इस प्रकार से जानता है उसकी ज्ञान की परम्परा वढ़ती है। वह ( शत्र तथा 
मित्र से ) समान हो जाता है और उसके कुल में काई पेसा सन्तान उत्पन्न नहीं हाता हे जा ब्रह्म 
जानने वाला न हो ॥ ~ 


प्राज्ञ जिसका स्थान सुषुप्ति हे वह तीसरी मात्रा तथा तीसरो ध्यवस्था हे । यह यातो 
मिति” (नापना इस अर्थ) से है ( क्योंकि तेत्स तथा विश्व जव नाश तथा उत्पति की अवस्था 
को प्राप्त होते हैं तब वे प्राज्ञ से नापे जाते हैं जेते कि प्रध्य से धान्य नापा जाता है ) अथवा इस 
कारण कि यह एक ही खभावका है ( जिल प्रकार ॐ का उच्चारण करने में अ तथा उ अन्त 
में म्‌ से मिल जाते हें उसो प्रकार विश्व तथा तैजस प्राज्न से मिल जाते हैं )। जो इस प्रकार 
जानता है वह सष्रिकर्ता के रूप से मिल जाता हे ॥ [ म 

वह ॐ जिसको मात्रा नहीं है वह त्रह्म की चतुर्थ अवस्था हे जो दृष्टि के अगाचर हे, 
जिसमें सब विषय शान्त हा जाते हैं, ज्ञा आनन्द से भरी हुई हे, श्रोर जा दत भाव से रहित है। 
वह ॐ जिसका इस प्रकार ध्यान किया जाता हे वह आत्मा (त्रह्म) हो है, जा इस प्रकार जानता 
है वह आत्मा से आत्मा ही में प्रवेश करता हे ॥ ( मांडून उप० ) 


(२) अकार का एक पक पाद जानता चाहिये । जो पाद हैं वही मात्राएँ हैं इसमें सन्देह नहीं । 


ॐकार का एक एक पाद जान करके किसी बात की चिन्ता न करे । प्रणव में चित्त लगाव । 
प्रणव निर्भय त्रह्म हे । जा मनुष्य प्रणव के ध्यान में नित्य लगा रहता है उसका कहाँ भय 
नहीं हाता है । प्रणव ही पर तथा अपर ब्रह्म है। प्रणव पपूर्य, अनन्तर, अबाह्य, तथा 
ब्यय है । प्रणव ही सब का आदि, मध्य तथा भ्रन्त हे । इस प्रणव का जान कर आन द 
प्राप्त होता है। प्रणव के सब के हृदय में स्थित ईश्वर जाने । प्रणव सवंच्यापी है ऐसा 
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जान कर पण्डित का साचना नहीं पड़ता हे । मात्र, अनन्तमात्र, अद्वेत, तथा 
परमानन्द रूप प्रणव के जो जान लेता हे वह साक्षात्‌ मुनि है, साधारण मनुष्य नहीं ॥ 
( गौ? का० ) 

(३) प्रणव परम तत्त्व हे । तीन देवताओं का स्वरूप है । तोन गुणों का स्वरूप हे । तीन धाम 
वाला है। तोन प्रकार की प्रज्ञा युक्त है । तीन प्रकार से स्थित है। तीन प्रकार का 
परिमाण हे । तीन प्रकार का काल है | तीन प्रकार का लिङ्ग है । प्रणव ने तीन रूपों से 
इस सव जगत्‌ को व्याप्त किया है। गायत्रो को प्रकृति जानना चाहिये, तथा प्रगाव का 
परम पुरुष जानना चाहिये । इन दोनों के परस्पर संयाग से यह सब जगत्‌ प्रवृत्त ह!ता है ॥ 

( वू० पा० सं०) 
(४) अकार विष्णु है, उकार महेश्वर हे मकार ब्रह्मा है । इन तोनों का मिलकर प्रणव वनता 
है | प्रकार से जगत्‌ को रक्षा करने वाला, उकार से।खंहार करने वाला, तथा मकार से 
सृष्टि करने वाला ज्ञानना चाहिये । यही प्रणव का अर्थ हे ॥ ( म० नि० तं० ) 
) ॐ यह एक अत्तर (नाश रहित) ब्रह्म हे॥ (भ० गी०) 
) सब देवता जिस पद्‌ के मानते हैं वह पद्‌ तुफसे संत्तेप से कइता हुँ, चद्द ॐ हे ॥ 
| (क० च०) 

(७ ) ॐ इस प्रहार भ्रात्मा का ध्यान करे । यह सबसे वड़ा तथा गोपनीय देवताओं का उप- 

निषद्‌ है ॥ (ते० ध्या०) 

(=) दे शरण देने वाले !.ॐ यइ अक्षर जो श्र उ म्‌ का वना हुआ है समप्त अर्थात्‌ सव 
स्वरूप से व्यापक तथा व्यत्त अर्थात्‌ खण्ड रूप से व्याप्त होकर तेरी ही स्तुति करता है। 
यह क्रम से, तीन वेदों को, तीन स्वरों का, तीन भुवनों करा, तथा तीन देवेताशओं का बतलाता है । 
ध्यर्थात्‌ प्रकार से ऋग्वेद, उदात्त स्वर, स्वगंलेक, तथा ब्रह्मा का बाध होता हे । उकार से यजुर्वेद, 
ध्यनुदात्त स्वर, मच्यंलोक तथा विष्णु का वोध होता है । मकार से सामवेद, खरित स्वर, पाताल 
लोक, तथा मदादेव का वोध होता हे । यही अकार सूक्ष्म ध्वनि से तेरे निविकार चतुर्थ स्थान 
का व्याप्त करता हे । हृदय से कण्ठ पर्यन्त जाग्रत्‌ अवश्या की व्याप्ति है । कण्ठ से तालु पर्यन्त 
स्वप्न अवस्था को व्याप्ति है। तालु से ललाट पर्यन्त सुषुप्ति अवस्था की व्याप्ति है। ललाट से 
कुएडलिनो को व्याप्त करके शिवतरव पर्यन्त तुरोय श्रवल्था को व्याप्ति हे ओर यहाँ का अनाहत 
नाद्‌ मुक्तिदायक होता हे ॥ 

( 8) “ ॐ तत्सत्‌?” यह कहने से तीन प्रकार से परमात्मा के नाम का उच्चारण. होता हे 
(३२ कदने से एक भ्रक्तर त्रह्म। तत्‌ कहने से तेज्ञोरूप । सत्‌ कहने से सत्त्व स्वरूप ) । 
इस तीन प्रकार के ब्रह्महप नाम के निदेश से सृष्टि के आरम्भ में बाण, वेद्‌ तथा यन 
ध्यत्यन्त पवित्र हुए । इस कारण वेद्‌ जानने वाले मनुष्य शास्त्र के अनुधार यक्ष दान 
तथा तप को संदा ॐ कहकर आरम्भ करते हैं॥ (भ० गो०) 

(१०) अकार का पहिले उच्चारण करके योग का उपासन होता है । जो नित्य पुण्य के कर्म, 
दान, यक, तप, वेदपाठ, जप, ध्यान, सन्ध्योपासन, प्राणायाप, हाम, देवकप्, पितृऊर्म, 
ब्रह्मथक्ष आदि हैं तथा और भो ज्ञा कुछ कल्याणसाधन कर्म हैं उन सत्र का श्रारम्भ 
तथा समाप्ति प्रणव का उच्चारण करके करे ॥ ( छु० प० ) 
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( 
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(११) ॐकार का जप करने से पाप दग्ध होता हे । प्राणायाम करने से मल नष्ट होता हे । 


ध्यान करने से मनुष्य आवागमन से जूट जाता है। धारणा करने से मुक्त होता दै॥ 
यदि कोई मनुष्य 'परसतपान से तृप्त हा ज्ञावे ता उसे दुग्वपान से कोई प्रयोजन नहीं 
रहता है, ऐसे हो जो मनुष्य ॐकार की विधि का जानता है उसको ज्ञानतृप्ति का अन्त 
नहीं हाता हे ॥ सव मंत्रों के प्रयोगों में ॐ यह अक्षर ग्रादि में लगाया जाता है, इसके 
लगाने से सव परिपूर्ण तथा यथेक फल देने वाले दो जाते हैं ॥ कर्म करने में जो कुछ 
न्यून अथवा अधिक, दोष युक्त, अथवा यज्ञ के अयेग्य, अपवित्र अथवा अशुद्ध अथवा 
अग्राह्य हो, वह सव ॐकार सहित मंत्र पढ़ने से परिपूर्ण दो जाता हे ॥ 
(याज्ञ०) (गा० व्या०) 
(१२) अकार कहे विना जो कुछ आरम्भ किया जाता है वह वज्र दो जाता हे, इसलिये वज्र के 
भय से अकार पहिले कह कर मन्त्रों का आरम्भ करे ॥ ( कुं० प० ) (गा० व्या० ) 
(१३) कार स्वर्ग का द्वार हे इसलिये सब कर्मों के आदि में इसका प्रयाग करे ॥ 
( गा० व्या० ) ( गा० व्या० ) 
(१४) जलाशय के किनारे पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे, तव कुश के पवित्र का हाथ में लेकर 
तीन प्राणायामो से अपने का पवित्र करे, तब मनुष्य ॐकार की उपासना के योाग्य होता है ॥ 
( मनु ) ( गा० व्या७ ) 
(१५) सव कमे के आरम्भ में तीन मात्रा वाले ॐ का प्रयाग करना चाहिये, परन्तु अर्थ जानने 
वाले लोगों के वहाँ पर ३॥ मात्रा वाले ॐ का प्रयाग करना चाहिये। देवता के ध्यान 
करने कै समय तेल की धारा के समान अच्छिन्न तथा वड़े घंटे के शब्द के समान प्लुत 
उच्चारण करना चाहिये ॥ (याज्ञष०) (गा० व्या०) 
(१६) ऋग्वेद में स्वरितादात्त पकाक्तर ॐकार पढ़ना चाहिये, यजुवंद में नेस्वर्योदात्त पढ़ना चाहिये, 
सामवेद में दीघोंदात पढ़ना चाहिये तथा अथववेद में संत्तिप्तोदात्त पढ़ना चाहिये ॥ 
(छ० प०) (गा० व्या०) 
(१७) प्रणव को तीन वार जल के भीतर जपने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता हे ॥ 
_ (वोधा० गा० व्या०) 
(१८) हे सत्यकाम अकार ही पर तथा अपर ऋ हाय है। इस कारण विद्वान्‌ मनुष्य इसी के 
अवलम्वन से दोनों में से एक का '्रनुगमन करता है। यदि वह (र) एक मात्रा का 
ध्यान करे ता उसो से ज्ञानयुक्त होकर वह शीघ्र भूलोक में उत्पन्न होता है। उसको 
ऋग्वेद के मंत्र मनुष्यले।क में ले जाते हैं, वहाँ तपस्या त्रझचयं तथा अद्धा से युक्त होकर 
वह महिमा का अनुभव करता है। यदि वह श्रपने मन में ( अ० ३० ) दो मात्नाओं का 
घ्यान करे तो यजुर्वेद के मंत्र उसे आकाश में ले जाते हैं, वह चन्द्रलोक में प्राप्त होतो है, 


सोम्रलोक् में ऐश्वर्य का भाग करके पुनः मजुष्यलोक में लौट शाता है । परन्तु ज्ञा मनुष्य 


ॐ इस अक्षर की तीन मात्रास्रो से परम पुरुष का ध्यान करता हे वह तेजारूप खूर्यलोक 
में प्राप्त होता है । जिस प्रकार रूपं कंचुकी से मुक्त हो जाता हे वैसे ही वह मनुष्य पाप 
से मुक्त हो जाता हे । सामवेद के मंत्रों से वह त्रह्मलोक में प्राप्त हाता है। वहाँ परम से 
भी परम तथा सवंव्यापी आत्मा का देखता हे ॥ ( प्र उ० ) 
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(१६) जे म्चुष्य प्रतिदिन प्रणव का १२००० जप करता है उसके बारह महीने में परत्रह्म का . 


प्रकाश होता हे ॥ (श्ा० स० गा० सा०) 

(२०) ब्रह्म के दो रूप हैं मूर्त तथा अमूते । जो मूत है वह असत्य हे । जो अघूत है वह सत्य है, 
वही ब्रह्म हे । जो ब्रह्म दै वही ज्योति हे, घही सूर्य है, वही ॐ यह थात्मा हे । इस आत्मा 
ने अपना तीन प्रकार से विभाग किया, ॐ इसमें तीन मात्रा हैं, इन्हीं तीन मात्रा्ओों से 
यह सव जगत्‌ ताने वाने के समान व्याप्त हे, यही सूर्य ॐ है, इस प्रकार घ्यान करके 
अपने त्मा का लगावे ॥ (मेत्रा० उप०) (श्रा० सं० गा० भा०) 

(२१) अ, उ, म्‌ तीन भ्रत्तर वाले प्रणव से परमेश्वर का प्रतिपादन होता है, जो खि की उत्पत्ति, 
स्थिति तथा नाश करने वाला हे ओर प्रकृति से परे हे ॥ ( म० नि० तं० ) 

(२२) ॐ यह परब्रह्म का सर्वोत्तम नाम हे । इसी को प्रणव भी कहते हैं । जिससे परमात्मा की 
प्रत्यन्त स्तुति होती हे उसे प्रणव कहते हें । क्योकि ॐकार ही से सव उत्पन्न होते हैं 
तथा अन्त में ॐकार ही में सव लीन हो जाते हैं इस लिये मंत्रों के आदि तथा अन्त में 
अकार लगाया जाता हे । सञ्जनों के इसका जप एकाग्र होकर शद्ध अवस्था में करना 
चाहिये । इसी एक त्तर से परमात्मा की स्तुति करने से बहुत नामों से स्तुति हो जाती 
है | अ० ड० म्‌० इन तीन अक्षरों का मिल कर ॐ वनता है 

( पं० म० य० चि० ) 

(२३) र ( विश्व ) । ड ( तेजस ) । म्‌ ( प्राज्ञ ) । ( ञ्र० रा०) 


(२) अथ महाव्याहृत्यथः 
(१) भूभूवः स्वरिति-भूरिति प्रथमा व्याहृतिः । थुवइति द्वितीया | स्वः इति तृतीया । 
एतास्तिस्रो व्याहृतयः परथिव्यादिलोकत्रयनामानि । एतदुच्चारणपूबक॑ प्रजापतिना 
लोकत्रयस्य सष्ठत्वात्‌ । अतएताभिः स्थापयन्‌ लोकत्रयमनेन स्मरेत्‌ । एतासां 
व्याहृतीनां महिमा भृयादिति॥ 
(२) भृभवःस्वःशब्देन ब्रह्मक्षत्रविशोवा 
(३) आत्मप्रजापशवोावा । सर्वे मद्दशगा भूयासुरिति माथयेत्‌ ॥ ( महीधरः ) 
(४) भरितिवा अयं लोकः । भुवइत्यन्तरिक्षम्‌ । सुवइत्यसोलोकः | 
(५) भरितिवा अग्निः । ग्रुव इति वायुः । सुवरित्यादित्यः 
(६) भरितिवा ऋचः । भुवइति सामानि । सुवरिति यजूॐषि । 
(७) भूरिति वे प्राणः । थुवइत्यपानः । सुवरिति व्यानः ॥ 
( य० तेत्ति० उप० प्र० व० ५ अनु० ) 
(८) इच्छाशक्तिस्तु भूःकारः क्रियाशक्ति भृवस्तथा । | 


क्रारो ज्ञानशक्तिश्च भभवःस्वःस्वरूपकः || 
(गाय० त॑>) (आ० सं० गा० भा०) 


हाः... 
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(९) व्याहत्यर्थास्तैब्रझमणा सहाभेदश्व यथा भवति तथोच्यते 
भवन्ति चास्मिन्‌ भतानि स्थावराणि चराणि च । 
तस्माद्‌ भूरिति बिज्ञेया प्रथमा व्याहृतिः सदा ॥ 
भवन्ति भूया भूतानि उपभोगक्षये पुनः । 
कल्पान्ते उपभोगाय अरुवस्तस्मात्प्रकीर्तिता ॥। 
शीतोष्णडृष्टितेजांसि जायन्ते तानि वे सदा । 
आलयः सुकृतीनाश्व स्वर्लोकः सडदाहतः ॥ 
“ यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्मयन्त्यभिसम्विशन्ति 
तद्विजिज्ञासस्व ब्रह्मेति ” श्रुत्या तस्येव स्वभृताधारत्वसिद्धेत्रह्मणएवं भूता- 
धारादि भृम्यादिरूपत्वम्‌॥ (गा० च्या) | 
(१०) कूर्मपुराणे तु प्रधानादिरूपत्वं व्याहूतीनामुक्त यथा- 
प्रधानं पुरुप! कालो ब्रह्मविष्णुमहेइवराः । | 
सत्त्वं रजस्तमस्तिस्रः क्रमाद्‌ व्याहृतयः स्मृताः ॥ (गा० व्या०) 
(११) असो देवख़िलोकात्मा त्रिगुणं व्याप्य तिष्ठति। _ 
अतो विश्वमयं ब्रह्म वाच्य व्याहृतिभिस्रिभिः ॥ (म० नि० तं०) 


महाव्याहृतियों का अर्थ 


(१) भृः यह पहिली व्याहृति हे । भुवः यह दूसरी हे । स्वः यह तीसरी हे । ये तीनों व्याह्मतियाँ 
पृथिवी अदि तीनों लाकों के नाम हैं । इनका उच्चारण करके ब्रह्मा ने तीनों लोकों को 
उत्पन्न किया । इस कारण इनके कहकर तीनों लोकों का स्मरण करे कि इन व्याहृतियों 
की महिमा होवे ॥ 

( २). अथवा भूः भुवः स्वः इन शब्दों से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्यों का ग्रहण होता है । 

( ३) अथवा गात्मा, प्रजा तथा पशु का. ग्रहण होता हे । 
यह प्रार्थना करे कि ये सव मेरे इश में होवें ॥ (महीधर) 

(४) भूः भूलोक है । भुवः आकाश हे । स्वः स्वर्ग हे ॥ 

(५) भूः अशि है । भुवः वायु है । स्वः सूर्य हे ॥ 

(६) भ्‌ः ऋग्वेद है। भुवः सामवेद्‌ है । स्वः यजुर्वेद हे॥ 

(७) भूः प्राण है । भुवः अपान है । स्वः व्यान हे ॥ ( ते० ३०) 

(८) भूः इच्छाशक्ति हे | भुवः क्रियाशक्ति है । स्वः ज्ञानशक्ति है ॥ (गा० तं०) (पप्रा० गा० भा०) 

(६ ) यहाँ पर व्याहृतियों का प्र्थ दिखला कर यह वात द्खलाई जाती है कि व्याहतियों में 

_ तथा ब्रह्म में भेद नहीं हे- 
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भूः इसमें सव प्राणी, स्थावर तथा जङ्गम पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इस निमित्त इसको मूः 
कहते हैं सोर यह पहिली व्याहृति है । 

भुवः इसमें सुख का भाग करने को पुनः कटपान्त के समय में प्राणी उत्पन्न होत हैं, 
निमित्त इसके सुवः कहते हैं । 

स्वः इसमें शीत उष्ण वृष्टि तथा तेज सदा उत्पन्न होते हैं तथा अच्छी करनी: वालों का 
यह स्थान है, इसे स्वगंलोक कहते हैं ॥ 

श्रति में लिखा हे कि “ जिससे ये सत्र प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न देकर जिसके कारण 
जीते हैं, तथा अन्त में जिसके समीप में प्राप्त दोते हैं उसे जानो, वही ब्रह्म है ” । इस से 
यह सिद्ध हुआ कि भूमि आदि रूप से सव प्राणियों का आधार वही ब्रह्म हे। (इस 
निमित्त व्याह्ृति तथा ब्रह्म में भेद नहो है) ॥ ( गा० व्या० ) 





(१०) कूमपुराण में प्रधान सादि रूप व्याह्ृतियों का कहा है । यथा--तीन व्याहृतियों का क्रम से 

यह अर्थ हे--प्रधान, पुरुष तथा काल, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर, सत्त्व, रज तथा तम)॥ 

( गा० व्या ० 

(११) परमेश्वर तीन लोकों के तथा तोन गुणों को व्याप्त करके स्थित है। इसलिये तीन 
व्याहृतियों का यह रथे हे कि त्रह्म सारे विश्व में व्याप्त है ( म० नि० तं० ) 


(रु) गायत्रीभाष्यं महोधरछुतम्‌ 


(१) तत्सवितुरिति-तदितिपष्ठ्यर्थं तस्य देवस्य द्योतनात्मकस्य सवितुः प्रेरक- 
स्यान्तयामिणो बिज्ञानानन्दस्वभावस्य हिरण्यगर्भोपाध्यवच्छिन्नस्य वा आदि त्यान्तर- 
पुरुषस्य वा ब्राह्मणो वरेण्यं वरणीयं सर्वे! प्राथेनीयं भर्गः सर्वपापानां सर्वसंसारस्य च 
भर्जनसमर्थ तेजः सत्यज्ञानानन्दादि वेदान्तप्रतिपाद्यं वयं धीमहि धयायामः । छान्दसं 
सम्मसारणम्‌ ॥ [ 

(२) यद्वा मण्डलं पुरुपोरश्मय इति त्रय॑ भगःशब्दवाच्यम्‌ । भगों वीर्यं वा । 
वरुणाद्धवा अभिषिपिचानाद्भर्गोऽपचक्राम वीये वै भग इति श्रतेः । तस्य कस्य । यः 
सविता नोऽस्माकं थियः बुद्धीः कर्माणि वा प्रचोदयात्‌ प्रकर्षेण चोदयति प्रेरयति 
सत्कर्मानुष्ठानाय ॥ 


(३) यद्वा वाक्यभेदेन योजना । सबितुर्देवस्य तत्‌ वरेण्यं भर्गो ध्यायामः यश्च नो 


` बुद्धीः प्रेरयति तञ्च ध्यायामः । सच सवितेव ॥। 


(४) लिङ्गव्यत्ययेन याजना । सवितुर्देवस्य तत्‌ भर्गो धीमहि यायत्‌ भर्गो नो 
बद्धीः प्रेरयति ॥ 
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( ३ ) गायत्री का भाष्य महीधरकृत 

'( तत्‌) उस (देवस्य) प्रकाशमान ( सवितुः ) प्रेरक, अन्तर्यामी, विज्ञान, तथा ध्यानन्द्‌ 
स्वभाववाले हिरययगर्भ से प्रसिद्ध ब्रह्म का अथवा सूर्यमपडल के मध्य में वर्तमान पुरुष का 
„(चरेणय) वरण करने योग्य अथवा सव के प्रार्थना याग्य (भगः) सव पापों के तथा सारे संसार 
के नाश करने में समर्थ तेज को, सत्य ज्ञान परानन्द आदि जो वेद से प्रतिपादन करने योग्य हे 
उसको (धीपहि) हम ध्यान करते हैं । यद्वा भग शब्द से मंडल, पुरुष तथा किरण इन तीनों का 
ग्रहण होता हे । अथवा भग चोय का नाम है । (यः) जा सविता (नः) हमारी (धियः) बुद्धियों 
को अथवा कमो को ( प्रचोदयात्‌ ) अच्छे कामों का करने के लिये प्रेरित करता हे ॥ 


(३) गायत्रूयर्था भरद्वाजस्शृतो दशितो यथा 


पदानि दश मंत्रस्य तदादीनि यथाक्रमात्‌ । 
पदं प्रत्यथनिष्पत्तिः स्पष्टं तु क्रियतेऽञत्रहि ॥ 


तदिति (१) द्वितीयकवचनम्‌ । अनेकजगदुत्पत्तिस्थितिलयकारणीश्रूतम्ुपकथ्यमानं 
निरुपमं तेजः सूयमण्डलाभिधेयं परं ब्रह्म अभिधीयते । सवितुरिति (२) षष्ठ्येकवचनं । 
षूञ्‌ प्राणिप्रसवे इत्यस्यधातोरेतद्र पम्‌ । सवस्य भूतजातस्य प्रसवितुरित्यथः । वरेण्यं 
(३) वरणीयं प्राथंनीयं नियमादिभिः अपगतकल्मष; सततं ध्येयं । भगः ( ४ ) भंजो 
आमदने, भृजि भजन इत्येतयोधात्वोभजतां पापभञ्जनहेतुभूतम्‌ । अथवा भ्राजदीप्ता- 
'बित्यस्य धाताः भगस्तेजइत्यथः। देवस्य (५) इ्ृष्टिदानादिगुणयुक्तस्य निरतिशयस्येत्यथः 
दीप्यतेः प्रकाशाथत्वात्‌ । धीमहि ( ६ ) मध्ये चिन्तयामि । निगमनिरुक्तविद्यारूपेण 
चक्षुषा याऽसावादित्यो हिरण्मयः पुरुषः सोऽहमिति चिन्तयामि । धियः ( ७ ) इति 
द्वितीयावहुवचनम्‌ । यः ( ८ ) इति छान्दसत्वाह्लिङ्गव्यत्ययः यत्तेजः सवितुर्देवस्य 
वरेण्यमस्माभिः अभिध्यातं भर्गो जपतां पापभञ्जनहेतुभूतं धीमहि उपास्महे । तत्तेजो नः 
(९) अस्माकं धियो बृद्धी; श्रेयस्करेषु । प्रचोदयात्‌ (१०) प्रेरयेदित्यथः ॥ 


एपा व्याख्या तु गायत्र्याः सर्वपापप्रणाशिनी । 

विज्ञातव्या प्रयत्नेन द्विजः सबेशुभेप्सुभिः ॥ 

जपस्याभ्यन्तरे व्याख्या स्मतव्या मनसा द्विजैः । 
स्मरणात्सवेपापानि प्रणश्यन्ति न संशयः ॥ ( गा० व्या० ) 


II 
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(४) गायत्री का अथ भरद्वाजस्मृति के अनुसार 


इस मंत्र के तत्‌ श्रादि दस पद्‌ हैं। प्रत्येक पद्‌ का श्रर्थ यथाक्रम यहाँ पर स्पष्ट किया 
जाता है ॥ 

तत्‌ (१) नाना प्रकार के जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय का कारण निरुपम तेज 
सुयमंडल के नाम से प्रसिद्ध पर ब्रह्म का । सतितुः ( २) सम्पूर्ण प्राणियों के उत्पन्न करने” 
वाले का । वरेण्य॑ (३) चरण अथवा प्रार्थना करने योग्य अर्थात्‌ नियम आदि से जिन मनुष्यों 
का पाप दूर हो गया हे उनके नित्य ध्यान करने येग्य। भर्गः (७) भजन करने वालों के पाप के . 
नाश करने वाले तेज के । देवस्य ( ५ ) वृश्दिन ( पानो वर्साना ) आदि गुणों से युक्त अथवा 
निरतिशय भ्रर्थात्‌ जिससे त्रा कोई नहीं है क्योंकि दीप्यति इसका आर्थ प्रकाश होने का है 
ऐसे देव का । धीमहि (६) घ्यान करता हुँ । वेदों में कहे हुए विद्यारूप नेत्र से. यह सूयं जा 
हिरण्मय पुरुष हे चह में हूँ इस प्रकार से ध्यान करता हुँ । वियः (७) बुद्धियों को । 
यः (८) जा तेज सविता देवता का वरण करने के योग्य हमने ध्यान क्रिया है तथा जो जप 
करने वालों के पाप का नाश करने वाला है जिसकी हम उपासना करते हैं वह तेज । नः 
(8) हमारी ( बुद्धियों को ) । प्रचोदयात्‌ (१०) कल्याण करने वाले कार्या में प्रेरित करे ॥ 

यह गायत्री की व्याख्या सब पापों का नाश करने वाली है। कल्याण चाहने वाले 
ब्राह्मणों के यत्नपूर्वक इसे जानना चाहिये । ब्राह्मणों के उचित है कि जप करने के समय 
इसका स्मरण करः । स्मरण करने से सव पाप नष्ट हा जाते हैं इसमें सन्देह नहीं है ॥ 

( गा० व्या० ) 


(५) गायत्रृयथो महानिर्वाणतंत्रे यथा- 


तारच्याह्ृतिवाच्यो यः सावित्र्यां ज्ञेय एवसः 

जगद्र पस्य सवितुः संस्रष्ट्दींन्यतोविभाः ।। 
अन्तगतं महद्वचो वरणीयं यतात्मभिः 

ध्यायेम तत्परं सत्यं सव॑ञ्यापि सनातनम्‌ ॥ 

यो भग! सबेसाक्षीशो मनोबुद्धीन्द्रियाणि नः । 
धर्माथकाममोक्षेषु प्रेरयेद्विनियाजयेत्‌ ॥ 

( ५ ) गायत्री का अथ महानिवोणतंत्र के अनुसार 
जिस परमेश्वर का वर्णन ॐकार तथा व्याहृतियों से होता है उसो का वणन गायत्री से 


भी होता है ॥ 

जगद्र प, संसार के उत्पन्न करने वाले, प्रकाशमान, परमेश्वर के श्रन्तगत जो भारी तेज 
उसको चित्त स्थिर करके वरण करना चाहिये । उस परम, सत्य, सर्वेव्यापी, सनातन का हम 
ध्यान करते हैं जो सर्वसाक्षी है, ईश्वर है, तथा जो हमारे मन, बुद्धि, तथा इन्द्रियों को धर्म, अर्थ, 


काम तथा मोत्त इन ४ पदार्थो में लगावे ॥ 
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( ६ ) व्याह्तियुक्तगायत्रूया वाक्यार्थः 
( तारानाथतकवाचस्पतिकृतः ) 
सवितुर्देवस्य भर्गाख्य' परब्रह्मस्वरूपं तेजश्चिन्तनीयं मम हत्पञ्मस्थितेनेव भगांख्येन 
तेजसा प्रेयमाणस्तदेव भूलोकान्तरिक्षलाकं स्वगलोकादिब्रह्माण्डोदरटरत्ति सचराचर- 
त्रेछाक्यस्वरूपं मम हृदयमध्ये वाह्येच सूयमण्डले वतंमानतेजसा एकीभूतं परमव्रह्मस्वरूपं 
ज्यातिरहमिति चिन्तयन्‌ जपं ङुयोदिति । (गा० व्या०) 
( ६ ) व्याहृतियुक्त गायत्री का अर्थ तारानाथतकवाचस्पतिक्ृत 


सूर्य देवता में स्थित परत्रह्म स्वरूपी जा भग नामक तेज हे उसका ध्यान करना चाहिये ॥ 
वही भर्ग नामक तेज मेरे हदय रूपी कमल में भी है जो प्रेरणा करतो हे । भूलोक भ्रन्तरित्त 
लोक आदि स्थावर, जङ्गम पदार्थं खदित तोनों लोक भ्र्थात्‌ सारा ब्रह्माण्ड उसी भगं का स्वरूप 
हे । मेरे हृदय के मध्य में तया सूर्यमण्डल के मध्य में स्थित जो भर्ग नामक परत्र स्वरूप 
ज्योति हे वह एक ही है । इस प्रकार ध्यान करके जप करे ॥ (गा० व्या०) 


(७) गायत्रीभाष्यं भडभास्करक तम्‌ 


(१) तत्तस्य “ सुपांसुलुक '” इति षष्ट्या लुक । तस्य सवितुः देवस्य दानादि 
गुणयुक्तस्य स्वभृतं तत्मसादळभ्यं वा अतएव वरेण्यः वरणीयः सवैः मार्थनीय' भग; 
तेजः अन्नं धनं वा धीमहि धारयेम तस्येव प्रसादात्तस्याधारभूता भवेम। धोड आधारे 
दैवादिकः । “ छन्दसि लुङ लङ लिटः ” इति लङि “ बहुलं उन्दस्यमाङः '' 
इत्यडभावः । दधातेर्वालिङ । सवत्र “ वहुलं छन्दसि ” इति शपोछुक्‌ । कस्येत्याह 
ये देवस्सवितास्माकं धियः कमाणि प्रचोदयात्‌ प्रचोदयेत्‌ प्रवतयेत्‌। | 
(२) यद्वा-धियः धमांदिगोचरा बुद्धीः प्रचोदयात्‌ प्ररयेत्‌ । लेव्याडागमः । तस्य 

सवितुरिति । | 
(३) यद्वा-सवितुर्देवस्य तदन्नादि धीमहि । किमित्याह यइति । लिङ्गव्यत्ययः । 

यदस्माकं धियः प्रचोदयात्‌ प्रेरयति । 
(४) यद्वा-योदेवस्सविता विश्वस्य प्रसविताऽस्माकं धमादिगिचराः धियः प्रेरयति . 
तस्य स्वभतं वरेण्यः सर्वेभजनीय' भगः पापानां तापनं तेजोमण्डळात्मक धीमहि मनसा 
धारयामः । ध्यायतेरेच वा छान्दसं सम्प्रसारणम्‌ । एवं तोधप्रकाशाभ्यां समस्तस्य 
प्रपञ्चस्य उपकुर्वाणं श्रेयाऽर्थिभिभंजनीयः सूयात्मना स्थितं पारमेरवरं तेज उपास्यत्वेन 
उपादिश्यते ॥ ; 


२४० सन्ध्यादेपणे 
( ७ ) गायत्री का भाष्य भट्टभास्क्ररक्रत 


( १) (तस्य सावितुः देवस्य) उस सविता देवता के । दान ग्रादि णुणो से जो स्वयं युक्त है 
ध्रथवा दान आदि गुण जिसके प्रसाद से प्राप्त हों उसे देव कहते हैं। इसी कारण से 
(वरेण्य) वरण श्रर्थात्‌ सबके प्रार्थना करने योग्य । (भर्गः) तेज, अन्न अथवा धन का! 
( धीमहि ) हम धारण करते हैं । उसी की कृपा से हम उसके आधार में हैं । ( यः) जो 
सविता देवता (नः) हमारे (धियः) कर्मा के (प्र जोद्यात्‌) प्रदत्त करता है ॥ 

( २) भ्रथवा - (धियः) धर्म आदि की बुद्धि को (प्रचाद्यात्‌.) प्रवृत्त करे । शेष सव अथ पूर्ववत्‌ 
होगा । 


(३ ) प्पथवा--(सवितुः देवस्य) सविता देवता के (तत्‌) अन्न आदि को (घीमहि) धारण करते 
हैं ( यः ) जे ( धियः ) हमारे कर्मो के अथवा वुद्धि को ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरित अथवा 
प्रवृत्त करता है ॥ 


(४ ) अथवा- (यः) जो (देवः) दान आदि गुणों से युक्त ( सविता ) संसार का उत्पन्न करने 
वाला (नः) हमारी (धियः) धर्म आदि विषय की वुद्धि को .( प्रचोदयात्‌ ) प्रवृत्त करता 
है (तत्‌= तस्य) उसके (वरेणय) सव के भजन करने योग्य (भर्गः) पापों के नाश करने 
वाले तेज के (धीमहि) हम मन से धारण करते हैं। इल प्रकार वाध तथा प्रकाश करने 
से सारे संसार के उपकार करने वाले, तथा कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों के 
भजन करने योग्य, सूयरूप से स्थित परमेश्वर का तेज उपासना करना चाहिये, 
यह उपदेश किया जाता हे ॥ | 


(८) गायत्रीभाष्यं सायनाचार्यक्रतम्‌ 


(१) तत्सवितुरिति-थः सविता देवः नोऽस्माकं धियः कर्माणि धर्मादि विषया वा बुद्धीः 
प्रचोदयात्‌ प्रेरयेत्‌ तत्तस्य सबा श्रृतिषु प्रसिद्धस्य देवस्य द्योतमानस्य सवितुः 
सवान्तयामितया परेरकस्य जगत्स्रष्टुः परमेश्वरस्य आत्मभूतं वरेण्य' सर्वै रुपास्यतया 
ज्ञेयतयाचासम्भजनीय' भग; अविद्यातत्कार्ययोर्भेजेनाद्‌भगंः स्वयंज्योतिः परत्रह्मा- 
त्मकं तेजः धीमहि तद्योऽहं सोऽसो याऽसो सोऽहमिति वय' ध्यायेम । 

(२) यद्वा-तदिति भर्गोबिशेषणं -सवितुर्देबस्य तत्तादृशं भगः धीमहि किं तदपेक्षाया- 
माह-यइति लिङ्गव्यत्ययः यद्गगों धियः प्रचोदयादिति तत्‌ ध्यायेमेति समन्वयः । 

(३) यद्वा-यः सविता सूयः धियः कर्माणि प्रचोदयात्‌ प्रेरयति तस्य सवितुः सर्वस्य 
प्रसवितुर्देवस्य द्योतमानस्य सूर्यस्य तत्सवेंदृ शयमानतया प्रसिद्ध वरेण्य' सवैः 
सम्भजनीय' भर्गः पापानां तापकं तेजामण्डलं धीमहि ध्येयतया मनसा धारयेम । 
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(४) यद्वा भर्गः शब्देनान्नमभिधीयते । यः सविता देवा धियः प्रचोदयति तस्य प्रसादाद्‌ 
भर्गोऽन्नादिलक्षणं फलं धीमहि धारयामः तस्याधार भूता भवेमेत्यथः । 
भगंशब्दस्यान्नपरत्वे धीशब्दस्य कर्मपरत्वे च आथवणं - 
वेदॉँरछन्दांसि सवितुवरेण्यं भगोदेवस्य कबयोऽन्नमाइः । 
कर्माणि धियस्तदुते प्रब्रवीमि प्रचोदयन्त्सविता याभिरेतीति ॥ - 

व्याकरणम्‌ 
भगः भ्रस्जपाके (तु० उ०) असुन “ भ्रस्जारोपधयोरनन्यतरस्याम्‌ ”' (६।४।४७) 
इति रोपधयोालेपिरमागमश्च न्यङक्कादिपाठात्कुत्वम्‌ । 


धीमहि ध्यायतेळटि “ बहुळं छन्दसि ” ( २ । ४ । ७६ ) इति सम्प्रसारणम्‌ । 
च्ययत्येनात्मनेपदम्‌ । यद्वा धीड आधारे ( दि० आ० ) लिटि “ बहुलं छन्दसि ” 
इति विकरणस्य लुक । 


प्रचोदयात्‌ चोदयतेलेंटि आडागमः यद्ट्ृत्तयोगादनिधातः आगमस्ययनुदात्तत्वे 
णित्स्वरः ॥ 
(८) गायत्रीभाष्य सायनाचायक्रत 


(१) (यः) जो प्रकाशमान तथा जगत्‌ का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर ( नः ) हमारे ( धियः ) 
कर्मो का अथवा घर्म आदि विषय की बुद्धियों के ( प्रचोदयात्‌) प्रेरित करता हे 
( तत्‌ ) उस सब श्रतिंयों में प्रसिद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान ( सवितुः ) सबके अन्तर्यामी 
होने से प्रेरणा करने वाले तथा संसार के उत्पन्न करने वाले परमेश्वरका ( वरेण्यं ) 
उपासना करने योग्य तथा जानने के योग्य होने के कारण सवलोगे के भजन करने योग्य 
( भर्गः ) भ्रविद्या तथा श्रविद्या से उत्पन्न कार्यों के नाश करने वाले स्वयं ज्योतिः 
स्वरूप परत्रह्म के तेज को ( धीमहि ) जा में हैँ यही वह है, ओर जो वह है यही में हूँ, 
इस प्रकार हम ध्यान कर ॥ 

( २ ) यद्ढा तत्‌ यह शब्द भगं का विशेषण है । सतिता देव के उस भगे को ध्यान करते हैं जा 
बुद्धियों को अथवा कमों को प्रेरित करता है । 5212 

(३) यद्वा--( यः ) जा सूर्य ( धियः ) कर्मो' का ( प्रचेशद्यात्‌ ) प्रेरित करता है ( तत्‌ ) उस 
( सवितुः ) सब के उत्पन्न करने वाले ( देवस्य ) प्रकाशमान सूर्य के ( तत्‌ ) सव लोगों 
के दृश्यमान ( वरेणयं ) सब के भजन करने योग्य ( भगः ) पापों को जलाने वाले तेज 
के मंडल को ( धीमहि ) ध्यान करने के योग्य हाने के कारण मन से धारण करते हैं ॥ 

(४) यद्वा--भर्ग शब्द्‌ का थथे भन्न है। जा सविता देवता कर्मो को अथवा बुद्धियों को 
प्रेरित करता है उस की रुपा से ( भग: ) अन्न आदि को ( धीमहि) धारण करते हैं 
ध्रर्थात्‌ उसके घ्याधार में हम स्थित हैं ॥ 

सं०-३१ 
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(६) गायत्रीभाष्यं शत्रुघाचायकृतम्‌ 


तत्‌ तस्य भगस्तेजः धीमहि ध्यायेम चिन्तयामः | अत्र यद्यपि तदितिपदं भग- 
विशेषणं नास्ति तथापि तच्छब्दमयोगादेव यच्छब्दपयागो लभ्यते । ` 
तथाच योगियाज्ञवल्क्यः ! 
तच्छब्देन तु यच्छदो बोद्धव्यः सततं वृधे! । 
उदाहृते तु यच्छब्दे तच्छब्दः स्यादुदाह्ृत इति ॥ 
तस्य कस्य सवितुः सवभावानां प्रसवितुः । तथाच याज्ञवल्क्य; । 
सविता सवभूतानां सवभावान्‌ प्रसूयते । 
सवनात्पावनाच्चेव सविता तेन चोच्यते । 
पुनः किम्भूतस्य देवस्य दीप्क्रीडादियुक्तस्य । तथाच याज्ञवल्क्य; । 
दीव्यते क्रोडते यस्माद्‌ दोतते रोचते दिति । 
तस्माद्देवइति प्रोक्तः स्तयते सवंदेवतरिति 
तं क॑ याभर्गोनोऽस्माकं थिया बृद्धी; प्रचोदयात्‌ प्रेरयति धमाथकाममोक्षेषु अस्मदादीनां 
वृद्धि याजयति इत्यथः । तथाच याज्ञवल्क्यः । 
चिन्तयामा वयं भगं धियायोनः प्रचोदयात्‌ । 
धमाथकाममोक्षेषु बुद्धिटत्तीः पुनःपुनरिति । 
तदिह भगशब्देन बहुविधमाहात्म्यसुक्तम्‌ । सवितृमण्डलगतादित्यदेवता स पुरुप उच्यते। 
भ्रस्जपाके भवेद्धातुयस्मात्पाचयते ह्यसो । 
श्राजते दीप्यते यस्माञ्जगच्चान्ते हरत्यपि ॥ 
कालाग्निरूपमास्थाय सप्तार्चिः सप्तरश्मिभिः । 
श्राजते यत्स्वरूपेण तस्माद्गगः स उच्यते। तथा- 
भेति भीषयते लोकान्‌ रेति रञ्जयते प्रजाः । 
गत्या गच्छत्यजस्र ये भगवान्‌ भग उच्यते ॥ ( बधैरिति शेषः ) 
अत्र यद्यपि सवितुभगइति सविवृभगयोरभिन्नता गायत्रीमंत्र प्रतीयते तथापि 
परमार्थचिन्तायां सवितृभगये।भेंदे न विद्यते सएव सविता सएव भगः सबितुभगयो- 
रद्वैतमेव । तथाच राहोःश्ञिरइतिवत्‌ पष्ठी न भेदसाधिका । पुनरपि किम्भूतं भग वरेण्यं 
वरणीयं प्राथनीयं जन्ममृत्युट्‌ःखनाशाय ध्यानेनोपासनीयमित्यथः । तथाच याज्ञवल्क्य; | 


वरण्यं वरणीयं संसारभयभीरुभिः 
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आदित्यान्तगंतं यञ्च भर्गाख्यं वा मुमुक्षथिः ॥ 
जन्ममृत्युविनाशाय दुःखस्य त्रिविधस्य च । 
ध्यानेन पुरुषो यस्तु द्रक्ष्यः स सूयमण्डले इति । 

एवं गायत्र्यास्तस्यच माहात्म्यमुपवण्ये पुनस्तस्येव महाप्रभावत्व॑ सप्तव्याहृति- 
भिर्विशेषणी भूताभिरभिधीयते । तद्यथा किम्भूतं भगः भूरादि व्याप्य तिष्ठन्तमिति शेषः | 
तथाच भूरादिसपतलोकप्रकाशकं भूभू मिलोकः, एवमुपयपरि भुवः वलोकः अन्तरिक्षं, 
स्वः स्वलोकः, महर्महलोक!, जनः जनलोकः, तपः तपोलोकः, सत्यं सत्यलोकः । 
एवमुपर्यपरि क्रमेणावस्थितान्‌ सप्तलोकानभिव्याप्यावतिष्ठमानोऽसौ भगः एतान्‌ 
सप्तलोकानेव प्रदीपवत्‌ प्रकांशयतीत्यरथः । यद्वा भूरादीनां भर्गादिभेदएव प्रतिपाद्य 
सप्तमहाव्याहुतयएउेति । किम्भूतं भर्ग आपेज्योतीरसोच्मृत॑ ब्रह्मभूभृवः स्वरोम्‌ 
एतद्र पमिस्यथः ॥ | | 
( अयमर्थः योगियाज्ञवस्क्यप्रदर्दितया रीत्या त्राह्मणसवस्मरे उक्त इति तकवाचस्पतिः ) 


(९) गायत्रीभाष्य शत्रुघाचार्यकृत ॥ 


( तत्‌ ) उसके ( भगः ) तेज के ( धीमहि ) ध्यान करते हें । यहाँ पर यद्यपि तत्‌ यह पढ्‌ 
भर्ग का विशेषण नहीं है तथापि तत्‌ शब्द के प्रयाग से ही यत्‌ शब्द का प्रयाग हा जाता हे । 
यागियाज्ञवढन्म ने कहा हे कि पंडितों का तत्‌ शब्द से यत्‌ शब्द जानना चाहिये, यत्‌ शब्द कहने 
से तत्‌ शब्द्‌ कहा जाता हे । उसका कहा हे से किसका ( सवितुः ) सव भाव अर्थात्‌ अभिप्राय, 
प्राणी, अथवा पदार्थो के उत्पन्न करनेवाले | प्रमाण--याज्ञवढक्य -क्योंकि वह सव प्राणियों 
का तथा सव भावों का उत्पन्न करनेवाला हे अतः सवन भ्रर्थात्‌ उत्पन्न करना तथा पावन 
ध्यर्थात्‌ पवित्र करना इस व्युपत्ति से सविता कइलाता है । पुनः केसे ( देवस्य ) दीप्तक्रीडा आदि 
से युक्त । प्रमाण--याक्षवदक्त्य क्योंकि वह दोब्यते अर्थात्‌ क्रीडा करता है तथा द्योतते अर्थात्‌. 
ध्याकाश में प्रकाश होता है ध्यथवा सब देवता उसकी स्तुति करते हैं अतपव वह देव कहलाता 
हे । उसके कहा है सा किसके ( यः) जो भग ( नः ) हमारी ( धियः ) वुद्धियों को ( प्रचाद- 
यात्‌ ) प्रेरित करता हे अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम तथा मोत्त में हमारी बुद्धि का लगाता हे । 
याज्ञवद्श्य ने कहा है कि हम उस भग का ध्यान करते हैं जो हमारी वुद्धि के व्यापारों को 
वारंवार धर्म, श्र्थ, काम तथा माक्ष में लगाता है । यहाँ पर भग शब्द से नानाप्रकार का माहात्म्य 
कहा गया हे । घूय॑मंडल के मध्य में वर्तमान देवता वह पुरुष कहलाता है । भ्रस्ज धातु पाक 
करने के अर्थ में है क्योंकि यह पाक करता है अथवा भ्राजते थ्यथात्‌ दीप्तमान होता हे अथवा 
प्रश्नि कालाझ्ञि का रूप धारण करके प्रलय काल में जिसके स्वरूप से प्रकाशयुक्त 
किरणों से जगत्‌ को नाश करता है श्रत एव उसका भा कहते हैं | अथवा भगे इस शब्द में 
भ, र, ग, ये तीन अत्तर हैं, इसमें से भ भीषयते का, र रंजयते का, तथा ग गच्छति का, खूचम रूप 
हे । भर्थात्‌ जो लोकें का डराता है, जो प्रजाभ्रों को प्रसन्न करता हे, तथा जो नित्य गमन 
करता रहता है उस भगवान को भर्ग कहते हैं | यहाँ पर गायत्री मंत्र में यद्यपि सवितुः भर्गः 
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कहने से सविता तथा भग में भिन्नता प्रतीत होती है तथापि परमार्थ चिन्तन में सविता तथा 
भग में भेद नहीं हे । वही सविता है वही भर्ग हे । सविता तथा भर्ग एकही हें । राहोः शिरः 
के समान षष्ठी विभक्ति से कोई भेद साधन नहीं हाता है । पुनः कैसे भर्ग को ( वरेण्यं ) चरण 
घथवा प्राथना करने योग्य ध्यर्थात्‌ जन्मस्त्युरूपी दुःख के नाश के निमित्त ध्यान से उपासना 
करने योग्य । प्रमाण-याज्ञवढञ्य - संसार के भय से डरे हुए मुमज्ञुओं को सूर्यमंडलमध्यवर्ती 
भग इस नाम से प्रसिद्ध तेज जन्म मृत्यु तथा तीन प्रकार के दुःखों के नाश के निमित्त वरण 
करने योग्य हे, वह पुरुष ध्यान से सूर्य मंडल में देखा जा सकता है । इस प्रकार गायत्री तथा 
उस पुरुष का माहात्म्य वणन करके पुनः उसी पुरुष का महान्‌ प्रभाव सात व्याह्नतियों के विशे- 
षण से वर्णन किया जाता है। कैसा भग जो भूः आदि को व्याप्त करके स्थित है, तथा भूः आदि 
सात लोकों को प्रकाश करने वाला हे, भूः भूमिलोक इसी प्रकार एक से ऊपर दूसरा भुवर्लोक 
स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपोालोाक, सत्यलोक ये हैं | इस प्रकार क्रम से एक से ऊपर दूसरा 
'लाक स्थित है । इन सातो लेकों को व्याप्त किया दुआ यह भर्ग इन सातो लोकों को दीप के 
समान प्रकाशित करता हे । अथवा भूः आरि सात व्याहृतियां का भर्ग आदि से भेद ही है। 
कैसे भगं को, ध्मापो ज्योतीरसे5स्उ॒तं ब्रह्म भू सु वः स्वरोम्‌ इस रूप के ॥ (ब्रा० स०) 


(१०) अथ श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो गायत्रीभाष्यम्‌ 


अथ सवेदेवात्मनः सवंशक्तेः सर्वावभासकतेजामयस्य परमात्मनः सर्वात्मकत्वद्योत- 
नाथे सवोत्मकत्वप्रतिपादकगायत्रीमहामंत्रस्योपासनप्रकारः प्रकाश्यते । तत्र गायत्रीं 
प्रणवादिसक्तव्याहत्युपेतां शिरःसमेतां सरववेदसारमिति वदन्ति । एवंविशिष्ठा गायत्री 
प्राणायामेरुपास्या | समणवव्याहूतित्रयापेता प्रणवान्ता गायत्रो जपादिभिरुपास्या । तत्र 
शुद्धगायत्री परत्यकब्रह्मेक्यवोधिका । धियायोनःप्रचोदयादिति ना$्स्माक॑ धियो बुद्धीः यः 
प्रचोदयात्‌ प्रेरयेदिति सववुद्धिसंज्ञान्ःः'करणप्रकाशकसवसाक्षी प्रत्यगात्मेत्युच्यते | तस्य 
प्रचोदयाच्छन्दनिर्दिष्ठस्या त्मनः स्वरूपभूतं परंत्रह्म तत्सवितुरित्यादिपदेनिर्दिश्यते । तत्र 
ॐ तत्सदितिनिदशो ब्रह्मणस्रिविधः स्मृतः इति । तच्छब्देन प्रत्यगभूतं स्वतः सिद्धं परं 
ब्रह्मोच्यते । सवितुरिति स्रृष्टिस्थितिप्रलयलक्षणकस्य सर्वप्रपश्चवस्यः समस्तद्वेतविभ्रम- 
स्याधिष्ठानं लक्ष्यते । वरेण्यमिति सर्ववरणीयं निरतिशयानन्दरूपं | भगइत्यविद्यादिदेष- 


भर्जनात्मकज्ञानेकविषयत्वं । देवस्येति सवद्योतनात्मक्राखण्डचिदेकरसं । सवितुर्दवस्येत्यत्र ` 


षष्ठ्यर्थो राहो!शिरोवदौपचारिकः । बुद्धयादिसवदृश्यसाक्षिलक्षणं यन्मे स्वरूपं तत्सर्वा- 
धिष्ठानभूत॑परमानन्दं निरस्तसमस्तानर्थरूपं स्वप्रकाशचिदात्मक॑ब्रह्मेत्येवं॑ धीमहि 
ध्यायेम । एवं सति सह ब्रह्मणा स्तत्रिवर्तजडप्रपञ्चेन रञ्जुसपन्यायेनापवादसामानाधि- 
करण्यरूपमेकत्बं सोऽयमिति न्यायेन सवं साक्षिप्रत्यगात्मनो ब्रह्मणा सह तादात्म्य रूपमेकत्वं 
भवतीति सर्वात्मकब्रह्मोधकोऽयं गायत्रीमंत्रः सम्पद्यते ॥ 
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सप्तव्याहृतीनामयमथः । भूरिति सन्मात्रमुच्यते ॥ १ ॥ भ्रुव इति सर्व भावयति 
प्रकाशयतीति व्युत्पत्या चिद्र पमुच्यते ॥ २ ॥ सुत्रियते इति व्युत्पत्त्या खरिति सुष्टु 
सर्वत्रियमाणसुखस्वरूपमुच्यते ॥३॥ मह इति महीयते पूज्यतइति व्युत्पत्त्या सर्वाति- 
शयत्वमुच्यते ॥४॥ जन इति जनयतीति जनः सकलकारणत्वमुच्यते ।।५।। तप इति 

Ca a टू 

सवतेजोरूपत्वं ॥६॥ सत्यमिति सवंवाधारहितम्‌ ।॥।७॥ 

एतदुक्तं भवति यत्‌ लोके सद्र पं तदोङ्कारवाच्यं ब्रह्मव । आत्मनोऽस्य सचिद्र पा- 
भावात्‌ ॥ 

अथ भूरादयः सवेलोका ॐ कारवाच्यव्रह्मात्मकाः न तद्वघतिरिक्तं किञ्चिदस्तीति 
व्याहृतयोऽपि सर्वात्मकत्रह्मवोधिकाः । 

गायत्रीशिरसेऽप्ययमेवार्थः । आपइत्याम्रोतीतिव्युत्पत्त्या व्यापित्वमुच्यते | ज्योति- 
रिति प्रकाशरूपत्बं । रसइति सर्वातिशयत्बं । अमृतमिति मरणादिसंसारनिर्युक्तत्वम्‌ ॥ 

सवे व्यापिसवेप्रकाशकसर्वोत्कृष्टनित्यमुक्तमात्मरूपं सचिदानन्दात्मकं यदेङ्कारवाच्यं 
ब्रह्म तदहमस्मीति गायत्रीमंत्रस्यार्थः ॥ 

“ शुहाशयब्रह्महुताशनोऽहं कर्त्रेदमंशाख्यहविहुतं- यत्‌ । 

बिळीयते नेदमहं भवानीत्येषप्रकारस्तु विभिद्यतेज्त्र ॥ 

यदस्ति यद्भाति तदात्मरूपं नान्यत्ततो भाति न चान्यदस्ति।- 

स्वभावसंवित्प्रविभाति केवला ग्राह्यं ग्रहीतेति मृषेव कल्पना ॥ '” ( ऋ० भा० ) 

( १० ) गायत्रीभाष्य श्रीशङ्कराचायकृत ॥ 

सव से वड़ा जो गायत्री मंत्र है प्रोर जिससे यह सिद्ध हाता हे कि परमात्मा सव- 
व्यापी है, उसकी उपासना करने का प्रकार यहां पर इस वात का वोध कराने के निमित्त प्रकाश 
किया जाता है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वह ऐसे तेज से भरा हुआ है कि उसके तेज से 
प्रोर पदार्थ प्रकाशित होते हैं छोर सब देवता अर सब भुवन उसी के रूप हैं । प्रणवपुवंक 
सात व्याह्ृतियों को तथा शिर सहित गायत्री को सब वेदों का सार कहते हैं, इस प्रकार की 
गायत्री को उपासना प्राणयामों के द्वारा करनी चाहिये। परन्तु जब प्रणवपूर्वक तीन व्यांहतियाँ 
गायत्री के श्रादि में हों तथा प्रणव अन्त में हा ता ऐसी गायत्री की उपासना जप आदि के 
द्वारा करनी चाहिये । शुद्ध गायत्री ( भ्र्थात्‌ जव प्रणव तथा व्याहृतियां गायत्री के साथ नहीं 
जोड़े जाते हैं) इस वात को वतलाती है क्रि सचंव्यापी ब्रह्म पक ही हे । ( नः ) हमारी 
( धियः ) बुद्धियां को ( यः ) जो । प्रचादयात्‌ ) प्रेरित करता है यह कहने से सम्पूर्ण बुद्धि, 
ज्ञान तथा अन्तःकरण के प्रकाश करने वाले सवसाक्षी प्रत्यगात्मा से अभिप्राय हे ( प्रत्यगात्मा 
सर्वव्यापी परमात्मा को कहते हैं ) । प्रचोदयात्‌ शब्द्‌ से वतलाए हुए डस प्रत्यगात्मा का स्वरूप 
जो परब्रह्म हे बह तत्सवितुः इत्यादि पदों से बतलाया जाता है | ॐ ततूसत्‌ ये तीन ब्रह्म के 
नाम हैं ( यह भगवद्गीता में कहा हे ) इस कारण ( तत्‌ ) कहने से उस स्वतःसिद्ध परअह्म 
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से अभिप्राय हे जिस परत्रह्म का स्वरूप प्रत्यगात्मा है। ( सवितुः) कहने से उसका बाध 
हाता है जो सृष्टि स्थिति तथा प्रलय रूपी संसार के हेतभाव की माया का प्रभु हे । ( वरेण्यं ) 
कहने से सव के आकाँच्ता करने योग्य आनन्द्रस्व प जिस से अधिक ानन्द कहीं नहीं हे । 
( भगः ) कहने से वह ज्ञान का एक हो विषय जो झडिद्या ध्यादि सव दोषों का नाश करता है। 
( देवस्य ) कहने से सत्र का प्रकाश करने वाला अखंड तथा ज्ञानस्वरूप । मेरा स्वरूप प्रत्य- 
गात्मा जो बुद्धि आदि से द्वश्य, सव पदार्थों का साक्षी है, वही सव का प्रभु, परम आनन्द 
स्वरूप, सव प्रकार के दुःखों का नाश करने वाला, स्वतः प्रकाश स्वरूप तथा ज्ञान स्वरूप ब्रह्म 
हे इस प्रकार ( धोमहि ) ध्यान करते हैं ॥ इस प्रकार गायत्री मंत्र इस वात का वतलाता है कि 
ब्रह्म सर्वव्यापी हें ओर 'साऽयं” ( में वही ब्रह्म हुँ ) इस न्याय से जीवात्मा तथा परमात्मा पक 
ही हैं 'रज्जञु सप न्याय से जडपदार्थ ब्रह्म के ही रूप हैं ॥ 

सात व्याहृतियों का यह अर्थं हे। ( भूः ) से सत्‌ का बाध होता है ( भवति- होता है 
इस व्युत्पत्ति से ) ) ( भुवः ) से चित्‌ का बोध होता हे । भावयति श्र्थात्‌ प्रकाश करता हे इस 
व्युत्पत्ति से यह अर्थ हे । ( स्वः ) से सुखस्वरूप जिसके सव चाहते हें । खुत्रियते प्मर्थात्‌ जो 
अच्छे प्रकार सव से चाहा जाता हे इस व्युत्पत्ति से यह थे हे ( थ्यर्थात्‌ आनन्द स्वरूप ) । 
( महः) जो सव से बड़ा हे । महीयते घर्थात्‌ पूजन किया जाता हे इस व्युत्पत्ति से यह भ्र्थ हे । 
( जनः) जो सव का कारण है । जनयति भ्रर्थात्‌ जो उत्पन्न करता हे इस व्युत्पत्ति से यह अर्थ 
है। ( तपः ) सम्पूणं तेज का स्वरूप । ( सत्यं ) सब प्रकार के दुःखों से रहित ॥ संसार में जो 
कुछ सत्‌ मात्र है वह ब्रह्म ही हे भ्रोर वह त्र ॐ कार से वतलाया जाता हे । जो त्र ॐकार 
से वतलाया जाता हे उसी ब्रह्म के रूप भूः आदि सातलोक हैं । इस कारण व्याह्ृतियां भी इस 
बात का वोध कराती हैं कि ब्रह्म सघेऱ्यापी हे थोर उसके सिवाय प्मोर कुछ नहीं हे । 
गायत्रीशिर का भी यही सथ हे । ( ध्यापः ) जो सवव्यापी हे । आप्नोति अर्थात्‌ ज्ञा 
व्याप्त करता है इस व्युत्पत्ति से यह अर्थ हे । ( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप । ( रखः ) सव से श्रेष्ठ 
( घ्रमृतं ) मरण श्रादि धर्म से रहित ॥ 
इसलिये गायत्रो मन्त्र का श्र्थ यद हु्टा कि--सकेत्यापी, सव का प्रकाश करने वाला, 
सव से श्रेष्ठ, संसार के वन्धन से सदा मुक्त, आत्मस्वरूप, सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप, ॐ कार से 
वाच्य जो ब्रह्म हे वह में हुँ ॥ ( ऋ० भा० ) 
( ११ ) सूचना 
प्रायः सभी भाषाश्रों में विशेषतः संस्कृतभाषा में पक शब्द के कई श्रथ हा सकते हैं। 
गायत्री में जा शब्द्‌ काम में आये हैं उनके निम्न लिखित अथे हा सकते हैं - 
अ | भूत | जागरित) वेश्वानर | सत्व | विष्ण | भूलोकि परापर- | ल भक्‌ । स्त्री 
ॐ | भुवलोंक| ब्रह्म |परमात्मा| यज्चुः| पुं० 


वर्तमान | स्वप्न | तैजस | रज | मद्देश 
प्रह्मा ,स्वगेलाक साम | नपुंसक 
सर्व 


उ 
म्‌ | भविष्य | सुषुप्ति | प्राज्ञ | तम | 
ध्यात्मा | प्राण | इच्छाशक्ति उ ब्रह्मा 


पृथिवी | 
प्रजा प्रपात क्रियाशक्ति | पुरुष | विष्छु| रज 


भ्रन्तरिक्ष 
दयस्थान | पशु व्यान  ज्ञानशक्ति काल| महेश' तम 

















प्रातः 
मध्याह 
साय॑ 


ब्राह्मण 
क्षत्रिय 
वेश्य 


नक 
यजुः 
साम 


भ्‌ः | ध्प्राझि 
सुव, १ वायु 
स्वः | स्व; | ख्यं | साम वैश्य | सायं  द्ुस्थान। पशु व्यान ' ज्ञानशक्ति काल मद्देश तम 
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सविता-उत्पन्न करने वाला, सूर्य्य । 

वरेण्यं-वरण करने के योग्य, मुख्य । 

भगं;-नाश करने वाला, प्रकाश हाने वाला, पाक करने वाला, अन्न । 

देवः-प्रकाश दोने वाला, क्रीडा करने वाला, जिसकी स्तुति की जाती हे । ( झि, 
वायु, सूय, चन्द्रमा, इन्द्र, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, शक्ति, 
गणेश, शुरु, परत्रह्म आदि ) । ह 

धीमहि-ध्यान करते हैं, उसके आधार में हम स्थित हैं । 

धी बुद्धि, कर्म । 


इस विषय में पू० ६४।२२७।२३४।२३६ से २४६ तक देखने चाहिये । 


वैदिक व्याकरण में पक विशेषता यह है कि अर्थ को प्रधानता दी जाती है न कि शब्द 
की विभक्ति, लिङ्ग, पुरुष, तथा काल आदि को । जिस विभक्ति अथवा जिस लिङ्ग का अर्थ हम 
करना चाहें कर सकते हैं । ( इस विषय में पू० २६ देखना चाहिये ) । इसका परिणाम यह है 
कि एक मंत्र के वहुत से थे हो सकते हैं। आयसंप्रदायप्रद्शक गायत्रीभाष्य नामक एक 
ग्रन्थ कलकत्ते में छपा है । इस ग्रन्थ में गायत्री के २८ अथ छपे हैं । यदि पूर्वोक्त शब्दों के भिन्न 
भिन्न अर्थ काम में लाये जावं, तथा वैदिक व्याकरण का अनुसरण किया जावे ता इस मंत्र के 
संख्य ग्रर्थं अपनी अपनी वुद्धि के अनुसार दो सकते हैं । उदाहरणार्थ--इस मंत्र का अर्थ 
यह भी हे! सकता है कि हम शक्ति का ध्यान करते हैं, हम शुरु का ध्यान करते हैं इत्यादि । 
मान्य तथा प्रतिष्ठित भ्राचार्यो' ने जा भाष्य किये हैं उनका संग्रह ऊपर किया गया हे । सव 
मिलाकर १७ अथ उनमें लिखे हैं ॥ 


॥ इति सन्ध्यादर्षणे चतुर्थभागे प्रथमः खण्डः ॥ 


ब मी 
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सन्ध्यादपेणाः 
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चतुर्थो भागः 
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(२) द्वितीयः खणडः 
गायत्रयुपासनाघ्रकारः 





(९) तत्रादो गायत्रीमहिमा 


(१) तद्यथाग्निर्देवानां, ब्राह्मणो मजुष्याणां, वसन्त ऋतूनामेवं गायत्री छन्दसाम्‌ ॥ 
( गोपथब्राह्मणम्‌ ) 
(२) सर्वेषां वेदानां शुह्योपतिषत्सारभूतां ततो गायत्रीम्‌ ( जपेत्‌ ) । 
| ( छं० परि० गा० व्या० )- 
(३) गायत्रीं चेच वेदांश्च तुलया समतोलयन्‌ । 
वेदा एकत्र साङ्गास्तु गायत्री चेकतः स्थिता ॥ 
(४) सारभूतास्तु वेदानां शुह्योपनिषदो मताः । 
ताभ्यः सारस्तु गायत्री तिस्रो व्याहृतयस्तथा ॥ 
(५) ॐन्कारपूर्विकास्तिस्रो गायत्रीं यश्च विन्दति । 
चरितब्रह्मचयश्च सवे श्रोत्रिय उच्यते ॥ 
(६) एतया ज्ञातया सर्वे वाङमयं .विदितं भवत्‌ । 
उपासितं भवेत्तेन विइवं भुवनसप्तकम्‌ ॥ 
एवं यस्तु विजानाति गायत्री त्राह्मणस्तु सः । 
अन्यथा याद्रधर्मास्याद्वेदानामपि पारगः ॥ 
` अज्ञात्वा चेव गायत्रीं ब्राह्मण्यादेव हीयते । 
अपवादेन संयुक्तो भवेच छुतिनिदशनात्‌ ॥ 
(७) गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी । 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति दिवि चेहच पावनम्‌ ॥ 
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(८) हस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकाणवे । 
तस्सात्तामभ्यसेन्नित्यं ब्राह्मणों हृदये शुचिः ॥ 
(९) गायत्रीनिरतं हव्य कव्येषु विनियाजयेत्‌ । 
तस्तिन्न तिष्ठते पापमब्बिदुरिव' पुष्करे ॥ 
(१०) गायत्र्याः पदमधन्तु कचो$धमृचमेबवा । 
ब्रह्महत्या सुरापानं गुरुदाराभिमषंणम्‌ । 
य्चान्यद्दुष्कृतं सवं पुनातीत्याह वै मनुः ॥ 
(११) यज्ञदानरतो विद्वान साङ्गवेदस्य पाठक; । 
गायत्रीध्यानपूतस्य कलां नाहेति पोडशीम्‌ ॥ (यो० या०) 
(१२) न भिन्नां प्रतिपद्येत गायत्रीं ब्रह्मणा सह । 
साऽहमस्मीत्युपासीत विधिना येन केन चित्‌ ॥ (व्यासः) 
(१३) गायत्रीं जपते यस्तु द्वोकालो ब्राह्मणः सदा | 
असत्प्रतिग्रहीतापिं सयाति परमां गतिम्‌ ॥ (अभि० पु०) (गायत्रीव्याख्या) 
( १ ) गायत्री की महिमा । 


(१) जैसे हो सव देवताओं में अन्नि श्रेष्ठ है, मनुष्यों में त्राह्मण श्रेष्ठ है, ऋतुशओं में बसन्त 


श्रेष्ठ है, ऐसे ही वेदों में गायत्री श्रेष्ठ है । ( गोपथ ब्राह्मण ) 

(२) सब वेदों की तथा सव गोपन करने योग्य उपनिषदो की सार गायत्रो का जप करे ॥ 

| ( छं प० गा० ज्या० ) 

(३) गायत्री तथा सअ वेद एक तुला में ताले गये । छः अङ्गं से सहित वेद्‌ पक ओर रहे 
परन्तु गायत्री पक ओर स्थित रही । ` 

(४) वेदों का सार गुह्य उपनिषद्‌ हैं । गुह्य उपंनिपदों का भी सार गायत्री तथा तीन 
व्याह्मतियां हैं । 

(५) जो ब्राह्मण ॐ कार सहित तीन व्याहतिये को तथा गायत्री को प्राप्त करता है तथा 
जो व्रह्मचारी का व्रत भी करता है उते श्रोन्रिय कहते हैं । 

(६) इख गायत्री के जानने से सम्पूर्ण विद्याएँ ध्या जाती हैं, तथा सातो भ्रुवनों की 
उपासना हो जाती है । जो इस प्रकार गायत्री को जानता है वह ब्राह्मया है अन्यथा यद्यपि वह 
वेदों में पारङ्गत भी हा तथापि शूद्रवत्‌ है । गायत्री के न जानने से ब्राह्मण £ह्ाभाव से हीन हा 
जाता है तथा कलंकित हो जाता है ऐसा श्रुति में लिखा है । 

(9) गायत्री वेदों की माता है, गायत्री पापों का नाश करने वालो है, भूलोक तथा 
स्वगेलाक में गायत्री को छोड कर परम पवित्र करने वाली अन्य वस्तु नहों हे । 

(८) गायत्री देवो नरक रूपी समुद्र में डूबते हुए मनुष्यों को हाथ पकड़ कर बचाती है । 
ध्यतः ब्राह्मण को उचित हे कि ध्मन्तःकरण पवित्र करके उसका नित्य य्रभ्यास करे । 

(६) जो मनुष्य नित्य गायत्री की उपासना करता है उसी को देवकाय तथा पितृकार्य में 
बुलाना चाहिये, क्योंकि उसमें पाप ठहरता ही नहीं है जैसे कमल के पत्ते में पानी का बंद नहीं 
ठहरता है । , 

सं०--३२ 
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(१०) मजु ने कहा है कि गायत्री का आधा पद्‌ ऋचा अथवा साथी ऋचा पढ़ने से भी 
मनुष्य ब्रह्महत्या, सुरापान, गुरुपली भाग, इत्यादि महापातकों से पवित्र हा जाता हे । 
= (११) यज्ञ तथा दान करने वाला तथा छः अड्डों से सहित वेद्रांका पाठ करने वाला 
विद्वान मनुष्य गायत्री के ध्यान से पवित्र मनुष्य की सालहवीं कला के समान भी नहीं हे ॥ 
खे ७ 
(१२) गायत्री को ब्रह्म से भिन्न न जाने | “सः अहं” इस भाव से दना यड 
(१३) जो ब्राह्मण प्रातःकाल तथा सायंकाल दोनों कालों में गायश्रो का जप करता है वह 
यद्यपि प्रतिग्रह न करने योग्य पदार्थ का भी प्रतिग्रह करे ता भी वह परम गति को प्राप्त होता 
हे ॥ ( झ० पु० ) ( गा० व्या ) 
(२) कामनाविशेषे जपविशेषः 
यां दिशं शतजप्तेन लोष्टेनाभिप्रताडयेत्‌ । 
ततोऽञ्निमारुतादिभ्यो भयं तस्य विनश्यति ॥ 
मनसेव जपेदेनां वद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ । 
भूतरोगविषादिभ्यः स्पृशञ्जप्त्वा विमोचयेत्‌ ॥ 
भूतादिभ्ये विमुच्येत जलं पीत्वाभिमंत्रितम्‌ । 
अभिमंत्र्य शतं भस्मन्यसदभूतादिशान्तये ॥ 
शिरसा धारयेद्धस्म मंत्रयित्वा तदित्युचा । 
सवव्याधिविनिमुक्तः सुखी जीवेच्छतं समा; ॥ 
क्षीराहारो जपेन्मृत्योः सप्ताहाद्विजयी भवेत्‌ । 
अनश्नन्‌ वाग्यतो जप्त्वा त्रिरात्रं युच्यते यमात्‌ ॥ 
निमज्ज्याप्सु जपेदेव सद्यो मृत्यार्विमुच्यते । 
जपेद्विल्बं समाश्रित्य मासं राज्यमवाप्नुयात्‌ ॥ 
अभिमंत्र्य पिवेह्ाह्मं रसं मेधामवाप्नुयात्‌ ॥ 
अथचारुविधिमासं सहस्रं प्रत्यहं जपेत्‌ । 
आयुष्क्रामः शुचौ देशे प्राप्नुयादायुरुत्तमम्‌ । 
आयुरारोग्यकामस्तु जपेन्मासद्वयं द्विजः । 
भवेदायुष्यमारोग्यं श्रिये मासत्रयं जपेत्‌ ॥ 
आयुःश्रीपुत्रदाराद्याश्चतु्भिश्च यशोजपात्‌ । 
पुत्रदारायुरारोग्यं श्रियं विद्याश्च पञ्चभिः ॥ 
एवमेवोत्तरान्कामान्मासेरेवोत्तरेत्र जेत्‌ ॥ 
एकपादो जपेदृध्व बाहु? स्थित्वा निराश्रयः । 
मासं शतत्रयं विप्रः सवान्कामानताप्नुयात्‌ ॥ 
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एवं शतोत्तरं जप्त्वा सहस्र सबमाप्नुयात्‌ ॥ 
रुदूध्वापाणमपानश्च जपेन्मासं शतत्रयम्‌ । 
यदिच्छेत्तदवाप्नोति सहस्रात्परमाप्नुयात्‌ ॥ 
एकपादो जपेदृध्वे वाहू रुद्धवानिलम्वशः । 
मासं शतमवाझोति यदिच्छेदिति कोशिकः ॥ 
एवं शतत्रयं जप्त्वा सहस्र सवमाप्लुयात्‌ । 
निमञ्ज्याप्खु जपेन्मासं शतमिष्टमवाप्नुयात्‌ ॥ 
एवं शतत्रयं जप्त्वा सहस्र सवमाप्नुयात्‌ । 

एकपादो जपेदूध्व वाहूरुद्ध्वा निराश्रयः । 
नक्तमश्नन्हविष्यान्नं वत्सरादृषितामियात्‌ ॥ 
गीरमोघा भवेदेवं जप्त्वा सम्वत्सरद्दयस्‌ ॥ 
त्रिवत्सरं जपेदेवं भवेत्‌ त्रेकालदश नम्‌ । 
आयाति भगवान्देवश्चतुःसम्वत्सरं जपेत्‌ ॥ 
पञ्चभिर्वत्सरै रेवमणिमादियुणो भवेत्‌ । 
एवं पड्वत्सरं जप्त्वा कामरूपित्वमाप्लुयात्‌ ॥ 
सपभि वत्सरे रेवममरत्वमवाप्नुयात्‌ । 
मनुत्वं नवभिः सिद्धमिंद्रत्वं दशभिभेवेत्‌ ॥ 
एकादशभिराम्मोति प्राजापत्यं तु वत्सरेः । 
ब्रह्मत्वं प्राप्नुयादेवं जप्त्वा द्वादशवत्सरान्‌ ॥ 

एतेनेव जिता लोकास्तपसा नारदादिभिः । 
शाकमन्ये परे मूलं फलमन्ये पयः परे ॥ 
घृतमन्ये परे सोम मपरे चसर्ट्ृत्तयः । 
ऋषयः पक्षमश्नन्ति केचिद्भेक्ष्याशिनोऽहनि । 
हविष्यमपरेऽश्नन्तः कुवेन्त्येव परं तपः ॥ 

अथ शुद्धयौ रहस्यानां त्रिसहस्र जपेद्द्विजः । 
मासं शुद्धो भवेत्स्तेयात्सुवणस्य द्विजोत्तमः ॥ 
जपेन्मासं त्रिसाहस्र सुरापः शुद्धिमाप्नुयात्‌ । 
मासं जपेत्‌ त्रिसाहस्र शुचिः स्याद्गुरुतल्पगः ॥ 
त्रिसाइस्र' जपेन्मासँ कुटीं कृत्वा वने वसन्‌ । 
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ब्रह्महा झुच्यते पापादिति कोशिकभाषितम्‌ ॥ 
द्वादशाहं निमज्ज्याप्सु सहस्र प्रत्यहं जपेत्‌ । 
मुच्येरन्नंहसः सर्वे महापातकिनो द्विजाः ॥ 
त्रिसाहस्र' जपेन्मासं प्राणानायस्य वाग्यतः । 
महापातकयुक्तो वा मुच्यते महतो भयात्‌ ॥ 
प्राणायामसहस्रण ब्रह्महापि विशुद्धघति ॥ 
पटकृतस्त्वभ्यसेदृध्व प्राणापानौ समाहितः | 
प्राणायामो भवेदेष सवपापप्रणाशनः ॥। 
सहस्रमभ्यसेन्मासं क्षितिपः शुचितामियात्‌ । 
द्वादशाहं त्रिसाहस्र' जपेद्धि गोवधे द्विजः ॥ 
अगम्यागमनस्तेयं हननाभक्ष्यभक्षणे । 
दशसाहस्रमध्यस्ता गायत्री शोधयेद्द्विजस्‌ ॥। 
प्राणायामशतं कृत्वा सुच्यते सवकिस्विपात्‌ ॥ 
सर्वेषामेव पापानां सङ्करे सति शुद्धये । 
सहस्रमभ्यसेन्मासं नित्यजापी वने वसन्‌ ॥ 
| उपवाससमं जप्यं त्रिसहख तदित्युचः । 
~= चतुर्विं शतिसाहस्रमभ्यस्ता कृच्छ्संज्ञिता । 
> कु चतुःषष्ठिसहस्नाणि चान्द्रायणसमानि तु ॥ 
शतकृत्वोञ्भ्यसे न्नित्य॑ प्राणानायम्य सन्ध्ययोः । 
हि तदित्युचमबाझोति सर्वपापक्षयं परम्‌ ॥ ` 
| निमञ्ज्याप्सुजपेन्नित्यं शतकृत्वस्तदित्य॒चम्‌ | 
ध्यायन्देवीं सूर्यरूपां सर्वपापैः प्रश्ुच्यते ॥ (गा० तं०) 
( २ ) कामना के अनुसार जप 


जिस दिशा में अथि अथवा श्ाँधो आदि का भय हा उस दिशा में यदि एक सो वार 
गायत्रो मन्त्र को जप कर ढेले से मारे तो अझि श्रथता भ्रांधी शान्त हो जावे । यदि बन्धन में 
पड़ा हो.तो मनही मन में गायत्री के जपने से छुट सकता हे। भूत, रोग अथवा विष आदि 
से पीड़ित मनुष्य के अपर कुश से छू कर मन्त्र जपने से वह चङ्गा हो जाता हे | मन्त्र पढ़कर 
जल उसे पिला दे तो वह पूर्वोक्त पौड्राभो से छूट जाता हे । भस्म को एक सो वार गायत्री से 
ध्यभिमन्त्रण करके सिर पर धारण करने से भूतादि वाधाएँ शान्त हो जाती हें । जो इस प्रकार 
प्रभिमन्त्रित भस्म का नित्य धारण करे वह सब व्याधियों से मुक्त दाकर सो वरस तक जीता है॥ 
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सात दिन तक केवल दुग्धपान करके जप करने से मनुष्य मत्यु को जीत लेता है । तीन 
रात्रि तक भूखा रह कर मन्त्र जपे ता यम के भय से छूट जाता दै । जल में घुड़ी मार कर 
गायत्री जपने से उसी क्षण मृत्यु से छूट जाता है । बेल के नीचे मास भर जप करे तो राज्य को 
पावे । ब्राह्मी का रस भ्रसिमन्त्रण करके पीने से धारणावती घुद्धि हा जाती हे ॥ ` 

एक मास पर्यन्त प्रतिदिन पवित्र देश में बेठकर विधिपूवक १००० गायत्री जपे ता 
प्रायुवेल वढे । आयु आरण्य दोनों की कामना हे! तो दो मास तक जपे | लक्ष्मी के अर्थ तीन 
मास तक जपे | घ्यायु, लक्ष्मी, पुत्र, स्त्री, ये चार मास तक अपने से मिलते हैं । पुत्र, स्त्री, 
आयु, आरोण्य, लक्ष्मी, तथा विद्या पांच मास जपने से मिलते हैं । इसी प्रकार अधिक २ मासों 
तक जपने से अधिक अधिक कामनाएँ सिद्ध होती हैं ॥ 

ज्ञो मनुष्य पक पैर से खड़ा दाकर हाथ ऊपर को उठाकर मास भर ३०० मन्त्र प्रतिदिन 
जपे वह सव कामनाओं को पाता है । इसी प्रकार ११०० जपने से सव भ्रभिलाष सिद्ध होते 
हैं । प्राण, अपान वायु को रोककर मास भर ३०० मन्त्र जपने से जा इच्छा करे से पाता है । 
सहस्त्र जपने से अभीष्ट को प्राप्ति होती है । विश्वामित्रजी का मत हे कि ऊपर का दाथ उठाकर 
पक पैर से खड़ा होकर मास भर तक १०० वार जप करने से ज्ञा चाहे सा मिलता है । इसी 
प्रकार १३०० जपने से सब कुछ मिलता हे । जल में घुड्टी मार कर एक मास तक १०० जपने 
से ध्यभीण प्राप्त होता हे । इसी प्रकार १३०० जपने से सव कुछ मिलता है ॥ 

पक पाद्‌, ऊध्वं वाहु, निराध्रय, तथा रात को हविष्यान्न भक्षण कर पक वसे तक जपने 
से मनुष्य ऋषि हो जाता है | दो वर्ष तक इसी प्रकार जपने से अभोाघ वाणी हो जाती है । तीन 
वर्ष तक इसी प्रकार जपने से मनुष्य जिकालदशी हो जाता हे । चार वर्ष तक जपने से भगवान्‌ 
उसके निकट चले झाते हें । पांच वर्ष तक इसी प्रकार जपने से Yणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त हाती 
हैं। छः वर्ष तक इसी प्रकार जपने से जैसा वेष वनाकर जहाँ जाना चाहे चला जा सकता हे । 
सात वर्ष में घ्रमरता के प्राप्त हो सकता है | नो वर्ष में मनुत्व, तथा दूस वर्ष में इन्द्र्त्व मिलता 
हे । ग्यारह वर्ष में प्राजापत्य को, तथा वारह वर्ष में ब्रह्मा के भाव को प्राप्त होता हे ॥ 

इसी जप से नारदादिकों ने सव लोक जीत लिये । कोई शाक, कोई मूल, फल, दुग्ध, घृत, 
खीर, भिक्षादि पक पत्त में भाजन करके जप करते थे ॥ 


गुप्त पाप निवारणं के घ्यर्थ ३००० .जपना चाहिये । एक मास तक जपने से विप्र 


सुवर्ण चुराने छे पाप से छूटता है। जिस बिप्न ने मद्रापान किया दो वह मास पर्यन्त ३००० 
जपे ता शुद्ध हा जावे | गुरुपलीगमन करने वाला भी पक मास तक ३००० जपने से शुद्ध 
हा जाता हे । ब्रह्महत्या करने चाला वन में कुटी वनाकर वहीं बसकर मास भर ३००० जपे ता 
शुद्ध हा जावे । चाहे जैसा पाप किया हा १२ दिन तक जल में ६००० गायत्री जपे ता शद्ध हो 
जाता है । प्राणायाम करके मास भर ३००० जपने से महापातकी भो वड़े भय से छुट जाता 
हे । सहस्न प्राणायाम करने से ब्रह्महत्या भी मिट जाती हे । प्राणापान ६ वार ऊपर को करके 
जञा प्राणायाम किया जाता है वह सव पापों को नाश करता है । मास भर सहस्जन जपने से राजा 
शुद्ध दा जाता है | गावध हो जाने पर वारह दिन तक ३००० जपे । अ्गस्यागमन, चोरी, हत्या, 
तथा घभक््य भक्षण इन दोषों के मिटाने के घ्यथे १०००० गायत्री जपे ता ब्राह्मण शुद्ध दा जाता 
है। १०० प्राणायाम करने से सश पापों से छुटता हे । जे! सव पापों को एक ही संग मिटाया 
चाहे ता वन में वस कर नित्य मास भर तक १००० गायत्री को जपे ॥ 
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३००० जपने से एक उपवास के समान पुणय दाता है । २४००० का जप कच्छू के समान 
हे । ६४००० चांद्रायण के समान होता हे । दोनों संध्यां में प्राणायाम करके सौ सौ वार जपने 
से सव पाप दूर दो जाते हैं। जले में गाता मार कर सूर्यरूपिणी देवी का ध्यान करता हुआ 
नित्य १०० वार गायत्री का जपे तो सब पापों से मुक्त हो जाता हे ॥ ( गा० तं० ) 

(३) गायत्रीपुटिते्टमंत्रजपः 
गायत्र्या पुटितं क्रुत्वा इष्ठमंत्रं जपेच्छतम्‌ । 
इष्ठमंत्रेण पुटितां गायत्रीं प्रजपेच्छतम्‌ ।। 
एतञ्जपं महेशानि आधाराधेयमुत्तमम्‌ । 
विनाधारं महेशानि आधेयेन विना तथा ॥ 
नाधारं सिद्धयते भद्रे आधेयश्च न सिद्धयति । 
सर्वेषु विष्णुमंत्रेषु सोरेगाणपते तथा ॥ 

© 
आधाराधेयभावस्तु सवत्र बरवणिनि ॥ 
एवमाधारमाधेयं यः करोति द्विजातिकः । 
अक्षरो जायते भद्रे लक्षजापान्न संशयः ॥ (गा० तं०) (गा० व्या०) 
( ३ ) गायत्री से संपुटित इष्ट मन्त्र का जप ॥ 

गायत्री से संपुटित करके इष्ट मन्त्र को एक सो वार जपे तथा इष्ट मन्त्र से संपुटित करके 
गायत्री को एक सो बार जपे । आधार तथा आधेय रूपी यह जप उत्तम है क्योंकि आधार के 
विना आधेय तथा ्राधेय के विना आधार सिद्ध नहीं होता हे । निष्ए, सूय, गणेश आदि सब 
देवताओं के मन्त्रों में आ्राधार तथा आधेय भाव है । जा द्विज इस प्रकार श्राधार तथा प्राधेय 

भाव करके एक लक्ष जप करे वह नाश रहित हो जाता हे, इसमें सन्देह नहीं हे ॥ 
( गा० तं० ) ( गा० व्या० ) 


(४) गायत्रीयंत्रम्‌ 
आदौ त्रिकोणं विन्यस्य षट्कोणं तद्वहिन्यैसेत्‌ । 
टृत्तं चाष्टदलं पद्मं तदहिश्चतुरस्रकम्‌ । 
चतुरद्वारसमायुक्तं सावित्री यंत्रमीरितम्‌ )। (गा० व्यार) 
सोर॑ पीठं यजेत्तत्र दीप्तादिनवशक्तिभिः । 
मूलमंत्रेण क्लप्तायाँ मूती देवीं रपूजयेत्‌ ॥ 
कोणेषु त्रिषु सम्पूज्या त्राह्मयाद्याः शक्तयो वहिः । 
आदित्याद्यास्ततः पूज्या उषादिसहिताः क्रमात्‌॥ 
ततः षडङ्गान्यभ्यर्चेत्केसरेषु यथाविधि । 


Fe 
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प्रह्मादिनीं प्रभां पश्चान्नित्यां विश्वम्भरां पुनः ॥ 
विलासिनीप्रभावत्यो जयां शान्तिं यजेत्पुनः । 
कान्ति दुर्गासरस्वत्यो विश्वरूपां ततः परम्‌ ॥ 
विशाळसंज्ञितामीशां व्यापिनीं विमलां यजेत्‌ । 
तमोऽपहारिणीं सूक्ष्मां विश्वयोनि जयावहाम्‌ ॥ 
पद्मालयां परां शोभां पद्मरूपां ततोऽच येत्‌ । 
ब्राह्मयाद्याः सायुधा वाह्यं पूजयेत्मोक्तलक्षणाः ॥ 
ततोऽचयेद्ग्रहान्‌ वाह्ये शक्रादीनायुधेः सह । 
इत्थमावरणेर्देवान्दशभिः परिपूजयेत्‌ ॥ 
धर्माथकाममोक्षाणां भोक्तास्याद्‌ द्विजसत्तमः ॥ (शार० ति०) (गा० प०) 
( ४ ) गायत्रीयन्त्र ॥ 
पहिले त्रिकोण वनाकर उसके वाहर षट्कोण यन्त्र वनाचे, उसके वाहर एक वृत्त लीच 
कर, भ्रष्ट दल पद्म लिखे, उसके वाहर चोकोर यन्त्र बनावे श्रोर उसमें चार द्वार वनावे ॥ 
तव दीप्ता आदि नौ शक्तियों के साथ सैर पीठ का पूजन करे । मूलमन्त्र से देवी का 
पूजन करे | बाहर तीन कोणों में ब्राह्मी आदि शक्तियों की पूजा करे | तब उषा यादि से 
सहित सूयं आदि का पूजन करे। तव केसरों में षडड्डों का पूजन करे । तव प्रहलादिनी भादि 
२४ शक्तियों का पूजन करे | तव वाहर मे खायुत्र ब्राह्मी आादि शक्तियों का पुजन करे। तव 
नवग्रह, तथा श्रायुधसहित लोकपालों का यथाक्रम उस पर पूजन करे | इस प्रकार पूजन 
करने से धर्म, अथ, काम तथा मोत्त मिलते हैं ॥ 
(५) कूमेचक्रम्‌ 
कूर्मस्येव मुखं विद्धि दीपस्थानं सुसिद्धिदम्‌ । 
चतुरस्र शुबं भित्त्वा कोष्ठानां नवकं लिखेत्‌ ॥ 
पूर्वकोष्ठादि विलिखेत्सप्तवर्गान्यनुक्रमात्‌ । 
 लक्षावीशे मध्यकोष्ठे स्वरान्युग्मक्रमाटिलखेत्‌ ॥ 
दिक्षु पूर्वादितो यत्र नाम्नआद्यक्षरं भवेत्‌ । 
मुखं तदस्य जानीयादडस्तावुभयतः स्मृतो ॥ . 
पृष्ठं कुक्षी उभे पादौ द्वौ शीषण पुच्छमीरितम्‌ । 
कूर्मचक्रमिदं परोक्तं मंत्राणां सिद्वधिसाधनम्‌ ॥ 
कुरुक्षेत्रे प्रयागे च गङ्गासागरसङ्गमे । 


महाकाले च काश्याश्च कूर्मस्थानं न चिन्तयेत्‌ ॥ (गा० पं०) 
. 2 ज 
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( ५ ) कूर्मचक्र ॥ 
जप करने के समय कृमंचक्र के सुख में दीप रखने से सिद्धि होती है । चौकोार भूमि 
को खोद्कर नो कोने बनावे, पूर्व आदि कोनो में कवर्ग आदि ७ वर्ग लिखे, आउवें अर्थात्‌ ईशान 
कोण में ल, क्ष लिखे । मध्य में २।२ स्वर कम से लिखे । जिस दिशा में स्थलाधिप के नाम का 
ध्यादि अत्तर हो वह इस चक्र का मुख आानना, दोनों ओर हाथ, पीठ, दो वगल, दो पेर, तथा 
पूछ क्रम से नोचे को जानना । यह कूमंचक्र मन्त्रों की सिद्धि देने वाला है । कुरुक्षेत्र, प्रयाग, 
गङ्गासागर, महाकाल तथा काशी में कूमंचक्र का विचार नहीं होता हे ॥ | 
( गा० पं० ) 
(६) गायत्रीपूजनम्‌ 
स्नानसन्ध्यादिक॑ सवं यथाविधि विधाय च । 
यागमण्डपमासाद्य विशेत्तत्रासने वरे ॥ 
आचम्य प्राणानायम्य गन्धपुष्पविमिश्रितम्‌ । 
सप्तवारास्रमंत्रेण जप्तं वारि सुसाधयेत्‌ ॥ 
्रोक्षयेद्द्वारमखिछं ततः पूजां समाचरेत्‌ । 
प्राणस्थापनमंत्रेण प्राणस्थापनमाचरेत्‌ ॥ 
आवाहनादि भुद्राभिर्मोद्येदवेवतां पराम्‌ ॥ 
ध्यायेत्तां परमेशानीं कर्पोक्तेन प्रकारतः । 
स्वागतं कुशलप्ररनं देव्याश्राग्रे समुचरेत्‌ ॥ 
पाद्यं दद्यात्ततोऽप्यघ्य ततश्चाचमनीयकम्‌ । 
मधुपकञ्च साभ्यङ्गं देव्ये स्नानं निवेदयेत्‌ ॥ 
वाससी च ततो दद्याद्रक्ते क्षोमे सुनिमेले । 
नानामणिगणाकीणाो नाकल्पान्‌ कल्पयेत्ततः ॥ 
गन्धः कालागरुभवः कपू रेण समन्वितः । 
काश्मीरं चन्दनं चापि कस्तूरी सहितं सुने ॥ 
कुन्द्‌पुष्पादिपुष्पाणि परदेव्ये समर्पयेत्‌ । 
धूपोऽगरुपुरुत्रातो शीरचन्दनशकराः ॥ 
मधुमिश्राः स्मृता देव्याः मिया धूपात्मना सदा । 
दीपाननेकान्दत्वाथ नेवेद्यं दशयेत्सुधीः ।॥. 
ततः कुर्यादङ्गपूजां कल्पोक्तावरणानिच । 
देवतायाः पाषदेभ्यो गन्ध पुष्पादिसयुतम्‌ ॥ 
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पश्वोपचारान्दत्वाथ ताम्बूळं छत्रचामरे । 
दद्याद्देव्य ततो मंत्रं सहस्राद्वत्तितो जपेत्‌ ॥ (गा० तं०) 

~ 2 € ० ० ० 
हालांहलादिक॑ ( भूभृवः स्वः ) मंत्रं समस्तं .परमेश्वरि । 
समुच्चाये ददेत्पाद्य सावित्रीं ङयुतां ततः ॥ 
त्यागात्मकमनुं ( नमः ) पश्चाद्यथाविभवविस्तरेः । 
पूजयेदूबहुयत्नेन चान्यथाऽब्राह्मणः स्मृतः ॥ (गा० च्या०) 

( ६ ) गायत्री पूजन ॥ 

नित्य स्नान सन्ध्या '्रादि सव विधिपूर्वक करके यागमणडप में ध्याकर श्राखन पर वेठे । 
अचमन करके प्राणायाम करे । तव जल में गन्ध पुष्प मिलाकर सात वार अस्रमन्त्र पढ़कर 
सव द्वारों का शोत्रन करे । तत्र पूर्वोक्त यन्त्र में देवी की कल्पना करके पूजा करे | प्राणप्रतिष्ठा . 
के मन्त्र से प्राणप्रतिष्ठा करे । तव भ्रावाइन प्रादि षोडशोपचार करे। कल्पोक्त विधान से उस 
बड़ी देवी ध्यान का करे | तव देवी का स्वागत तथा कुशल प्रक्षकरे । पाद्य, झध्यं, घ्याचमन, 
मधुपक, अभ्यंगस्नान निवेदन करे । लाल रेशम के दो वस्न चढ़ावे । अनेक प्रकार के आभूषण 
चढ़ावे । काले अगर के चन्दन में कपुर ध्यथवा कस्तूरी प्मथवा केसर मिलाकर चढ़ावे। कुन्द 
पुष्प आदि पुष्प चढ़ावे । अगर, चन्दन, खस, चीनी, सहद ध्पादि का धूप गायत्री देवी का प्रिय 
है। अनेक दीपों को चढाकर नेवेद्य चढ़ावे | तब अंगपूजा तथा आवरण पूजा करे । देवता के 
पाषद्गणों को पंचोपचार करके तव देवी को ताम्वूल, छत्र, चामर आादि चढ़ावे । तव सहस्र 
जप करके समपंण करे ॥ | ( गा० तं० ) 

''दुर्भृचःस्त्रः सावित्रये नमः? यह कहकर पाद्य ध्यादि चढावे । बड़े प्रय्न से तथा विभव 
के अनुसार चिस्तारपूवक देवी का पूजन करे | अन्यथा घ्राण को ब्राह्मण नहीँ कहना 
चाहिये ॥ ( गा० व्या० ) 

(७) गायत्रीशाषोद्धारः 

(१) अथ व्रह्मशापविमोचनमंत्रस्य ब्रह्माऋषिः कामदुघा गायत्रीछन्दः भुक्तिमुक्ति- 
प्रदा ब्रह्मणानुग्रहीता गायत्रीशक्तिर्देवता त्रझशापविमोचनार्थे जपे विनियोगः । 

उँ» गायत्रीं ब्रह्मेत्युपासीत यद्र पं ब्रह्मविदो विदुः । 

तां पश्यन्ति धीराः सुमनसा वाचमग्रतः ॥ 

भगवति त्वं ब्रह्मशापाह्विमुक्ता भवं ॥ 

(२) अथ विश्वामित्रशापविमोचनमंत्रस्य नूतनस्रष्टिकता विश्वामित्रऋषिः वाग्देहा 
गायत्रीछन्दः विश्वामित्रानुग्रहीता गायत्रीशक्तिदेवता विश्वामित्रशापविमोचनार्थे जपे 
विनियोगः ॥ | 

ॐ गायत्रीं भजाम्यभिमुखीं विश्वगर्भो यदुद्भवा? । 

देवाश्चक्रिरे विश्वस्रष्टि तां कल्याणीमिष्टकरीं प्रपद्य । 

सं०--३३ 
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यन्युखान्निःरतोऽखिळवेद्‌गभः ॥ 
गायत्रि त्वं विश्वामित्रशापाद्धिम्न॒क्ता भव ॥ 
(३) अथ वशिष्ठशापविमोचनमंत्रस्य निग्रहानुग्रहकता वशिष्ठऋषिः विश्वोद्धवा 
` गायत्रीछन्द! वशिष्ठानुश॒हीता गायत्रीशक्ति्देवता वशिष्ठटशापविमोचनार्थ जपे विनियोगः॥ 
3० साहमकमयंज्योतिरकञ्यातिरहं शिवः 
आत्मज्योतिरहं शुः सवंज्योतीरसो5स्म्यहम्‌ ॥ 
अहो देवि महादेवि दिव्ये सन्ध्ये सरस्वति । अजरे अमरे चेव व्रह्मयोने नमास्तुते ॥ 
देवि गायत्रि वरिष्ठशापाच्त्वं विसुक्ता भव ।। ( योनिमुद्रां प्रदशयेत्‌ ) (उ० नि०) 
शापयुक्तातु गायत्री सफला न कदाचन । शापादुत्तारिता सातु बह ॥ 
( आ० सूर 





( ७ ) गायत्री का शापोद्धार 
धर्मसिन्छधु में लिखा है कि तुद्रा, तथा शापमाचन आदि की विधि अनावश्यक है 
क्योकि यह वैदिक नहीं है, ओर छन्दोगपरिशिए नामक ग्रन्थ में यह वात स्पष्ट प्रकार से दिख- 
लाई है । सन्ध्यावन्दन नामक ग्रन्थ में लिखा हे कि गायत्री मन्त्र सव से वड़ा मन्त्र है श्रत 
हृदय, कवच, कीलक, ादि जेसे कि ओर मन्त्रों के साथ होते हैं इस महामन्त्र के निमित्त 
` भावश्यक नहीं हे । परन्तु तन्त्रशास्त्र के अनुसार विना मुद्रा दिखलापे तथा विना शापविमोचन 
किये जप करना निष्फल है । इस निमित्त इन का संग्रह यहाँ पर किया गया हे ॥ 


(८) गायत्र्यस्रोपाहरणम्‌ 
अस्य गायत्र्यस्रोपाहरणमंत्रस्य व्रह्मविष्णुमहेश्वराऋपयः । ऋग्यजुःसामानि छन्दांसि । 
क्रियामयं वपुः । परात्परशक्तिदंवता । हं वीजम्‌ । सं शक्तिः । साऽहं कीलकम्‌ । 
अस्रोपसंहरणार्थ जपे विनियोगः 
ॐ ब्रह्मतेजाज्वालामालिनीं देवीं हां अङगणुष्ठाभ्यां नमः । ॐ विष्णुतेजाञ्वालामालिनां 
देवीं हीं तजनीभ्यां नमः । २० रुद्रतेजाञ्वालामालिनीं देवीं ह॑ मध्यमाभ्यां 
नमः । ॐ अग्नितेजाज्वालामालिनीं देवीं हें अनामिकाभ्यां नमः । ॐ ज्ञान 
तेजाज्वालामाळिनीं देवीं हों कनिष्टिकाभ्यां नमः । ॐ सत्यं तेजाञ्बालामालिनीं 
देवीं ह! करतलकरपृष्ठाभ्यां नम! ॥ 
वहुरूपिणि गायत्रि दिव्ये सन्ध्ये सरस्वति। अंजरे अमरे देवि ब्रह्मयेने नमोऽस्तुते॥ 
(8) गायंत्रीतपंणम्‌ ` 
गायत्र्या विइवामित्रऋषि!ः सवितादेवता गायत्रीछन्दः गायत्रीतपणे विनियोगः ॥ 
ॐ भूःपुरुषं ऋग्वेदं तपयामि । २० भुव!पुरुषं यजुर्वेदं तपयामि । ॐ स्वःपुरुषं 
सामवेदं तपयामि । ॐ महःपुरुषं अथववेदं तपयामि । ॐ जनःपुरुषं इतिहास- 





चहुर्थो भाग; २५९ 


पुराणं तपयामि । ॐ तपः पुरुषं सवांगमं तपयामि । ३४ सत्यं सप्तलाकं तपंयामि | 
ॐ भूभृवःस्वःपुरुषं मण्डळान्तगतं तपयामि | २० भू; एकपदां गायत्रीं तपयामि । 
३» भुवः द्विपदां गायत्रीं तपयामि । ॐ स्वः त्रिपदां गायत्रीं तपयामि । ॐ भू- 
भूवः स्वः चतुष्पदां गायत्रीं तपयामि । 3° आषधं तपयामि । ३ गायत्रीं तप- 
यामि । ॐ सावित्रीं तपयामि । ॐ सरस्वतीं तर्पयामि । ३ बेदमातरं तपयामि । 
ॐ पृथिवीं. तपयामि । ३० जयां तपयामि । ३० कोशिका तपयामि । २० साङकृतीं 
तपयामि । ॐ° सवापराजितीं तपयामि । २० सहस्रमूर्ति तपयामि । ३० अनन्तमूर्ति 
तपयामि ॥ ( विधा० पारि० ) ( गा० च्या० ) 
(८), (९)-अथ 
हिन्दी अनुवाद की ध्याचश्यकता नहीं हे ॥ 


(१०) गायत्रीपरश्चरणधयोग 


देशकालो सङ्कीत्य करिष्यमाणगायत्रीपुरश्चरणेऽधिकारसिद्धयथं कुच छत्रयममुकप्रत्या- 


सत्रायेनाहमाचरिष्ये इति सङ्कल्प्य । होमादिप्रत्याम्नायविधिना कृच छाण्यनुष्ठाया- ` 
सुकशमणो मम गायत्रीप्रश्चणेऽनेन कृच्छुत्रयानुष्ठानेनाऽधिकारसिद्धिर स्त्विति 
विपान्वदेत्‌ । विप्रा अधिकारसिद्धिरर्त्विति ब्रयुः । ततः करिष्यमाणपुरश्चरणा- 
ङ्गत्वेन विहितं गायत्रीजपादि करिष्ये इति सङ्करप्य स्वयं विपद्वारा वा कुर्यात्‌ 
तद्यथा-सप्रणवव्याहृतिकगायत्र्या अयुतं जप्त्वा आपाहिष्ठेति सूक्त एतोन्बिन्द्र- 
मितितिस्रः ऋतञ्चेति सूक्तं स्वस्तिन इत्याद्याः स्वस्तिमतीः स्वादिष्ठयेत्याद्याः 
पावमानीश्च सवाः दशवारं स्वयमन्यद्वारा वा जपित्वा । तत्सवितुरित्यस्या- 
चार्यमृपि विश्वामित्रं तपयामि । गायत्रीछन्दस्तप॑यामि । सवितारं देवतां तपयामि । 
इति तर्पण कृत्वा । स्द्रं नमस्कृत्य कद्रुद्रायेत्यादीनि जपेत्‌ । ततो दिनान्तरे देशकालो 
सङ्ीत्य मम सकळपापक्षयद्वारा श्रीपरमेरवरप्रीत्यथ चतुर्विशतिळक्षात्मकगायत्री- 
पुरश्चरणं स्वयं विप्रद्वारा वा करिष्ये तदङ्गत्वेन स्वस्तिवाचनं मातृकापूजां 
नान्दीश्राद्ध, विप्रद्धारा जपे जपकतवरणश्च करिष्य इति सङ्कल्पः । सङ्कर्पस्यापि 
ऋत्विककव त्वेज्मुकशमेणो यजमानस्य सकळपापक्षयेत्वादि यजमानाज्ुज्ञया : 
करिष्ये एवं पूर्वत्रापि सङ्कल्प ऊह्यः । नान्दीश्राद्वान्ते सविता पीयतामिति । 
गायत्रीप्रश्चणे जपकर्तारं त्वां हणे इति विप्रमेकेकं दृणुयात्‌ वस्रादिभिः पूजयेत्‌ । 
अथ नित्यकर्म । एकैको विप्रः स्वयं वा कुशाद्यासनोपविष्ट: पवित्रपाणिराचम्य 
प्राणानायम्य देवता; प्राथयेत्‌ । सूये! सोमो यम! कालः सन्ध्ये भूतान्यहः क्षपा । 
पवमानो दिक्पतिभू राकाशं खेचरामरा?। ब्रह्मशासनमास्थाय कल्पध्वमिह सन्नि 
धिम्‌ इति । ततो देशकालो सङ्कीत्य प्रत्याहिँक्रजपं सङ्करप्य । गुरवे नम! । गण- 
पतये नमः । दुर्गायै नमः । मातृभ्योनमः । इति नत्वा। त्रि,प्राणानायम्य । तत्स- 


२६० 


सन्ध्यादपणे 





वितुरिति गायत्र्या विश्वामित्रऋषिः सविता देवता गायत्रीछन्दः जपे विनियोगः 
विश्वामित्रऋपये नम; शिरसि । गायत्रीछन्दसे नमो मुखे । सवितृदेवताये नमो 


हृदि । इति न्यस्य । तत्सत्रितुरङगुएाभ्यां नमः । वरेण्यं तजनी ० भगो देवस्य 
मध्य० धीमह्यनामि० धियोयोनः कनि० प्रचोदयात्‌ करतल० इति करन्यासं 
कृत्वेवं हृदयादि पडङ्कन्यासं छुयात्‌ । पूवोक्तरीत्या जपमाळां पात्रे निधाय 


सम्प्रोक्ष्य । २० महामाये महाकाले सवशक्तिस्वरूपिणि | चतुवंगस्त्वयिन्यस्त 


स्तस्मान्मे सिद्धिदा भव इति प्राथ्य । ३० अविघ्नं कुरु माळेत्वमिति तामादाय । मंत्र 
देवतारं सवितारं ध्यायन्‌ मंत्राथं स्मरन्‌ मध्यंदिनावधि जपेत्‌ । अतित्वरायां साध- 


त्रयप्रहरावधि । जपान्ते पुनः प्रणवसुक्त्वा । त्वं माले सवदेवानां प्रीतिदा शुभदा 
भव । शिवं कुरुष्व मे भद्रे यशोवीर्यश्च सर्वदा । इति मालां शिरसि निधाय । त्रि 
प्राणानायम्य । न्यासत्रयं कृत्वा जपमीरवरापणं कुयात्‌ । प्रत्यहं समानसङरूय- 
एव जपो नतु न्यूनाधिक; । एवं पुरश्चरणजपसमा्तो होमः । पुरश्चरण साङ्गता- 
सिद्धयथं होमविधिं करिष्य इति सङ्कर्प्याग्नि प्रतिष्ठाप्य पोठे सूयादिनवग्रहपूजनादि 
कलशस्थापनान्ते अन्वादध्यात्‌। चक्षुषी आञज्येनेत्यन्ते ग्रहपीठदेवतान्वाधान- 


मकोदिसमिद्चवाज्याहृतिभिः कृत्वा प्रधानदेवतां सवितारं चतुर्विं शतिसहस्ततिला- 
हुतिभि्रिसह्रसङख्याकाभिः पायसाहुतिभिघ्र तमिश्रतिळाइुतिभिदूवाइतिभिः 


क्षीरद्रुमसमिदाहुतिभिश्च शेषेण स्विष्टकृतमित्यादि चरुपायसतिलेः सहाज्यस्य 
पर्यभिकरणादि आज्यभागान्ते । इंदंहवनीयद्रव्यमन्वाधानोक्तदेवताभ्यः अस्तु 


नममेति य॒जमानस्त्यागं कुयात्‌ । होमे सप्रणवच्याह्ृतिरहिता स्वाहान्ता गायत्री ` 
दू्वांत्रयस्येकाहुतिः । दूवासमिधां दधिमध्वाज्याज्जनं । स्विष्ठकृदादिवलिदानान्ते 


समुद्रज्येष्ठा इत्यादिभियेजमानाभिषेकः । प्रतिळक्षं सुवणनिष्कत्रयं तदर्ध वा 
शत्तथा वा दक्षिणा । होमान्ते जळे देवं सवितारं सम्पूज्य होमसङख्यादञञांशेन 
२४०० गायत्र्यन्ते सवितारं तपयामीत्युक्त्वा तपणं कायम्‌ । तपणदशांशेन 
२४० गायत्र्यन्ते आत्मानमभिपिश्चामि नम इति स्वमूध्न्यभिषेकः । होमतपणा- 
भिषेकानां मध्ये यदेव न सम्भवति तत्स्थाने तदूद्वियुणो जपः कायः । अभिषेक- 
सङख्या दशांशेनाधिक वा विप्रभोजनम्‌ । पुरश्चरणं पूणमस्त्विति विपान्वा- 
चयित्वेशवरापणं कायम्‌ । प्रत्यहं यज्जाग्रत इति शिवसङ्कल्पमंत्रस्य त्रिः पाठः 
कर्ता ब्राह्मणैः सह हविष्याशी सत्यवागधःशायी परिग्रहीतभूम्रदेशानतिचारीच 
भवेत्‌ ॥ 
इत्यनन्तदेवीयानुसारेण चतुर्वि शतिळक्षपुरशचरणप्रयोगः ॥ 


चतुर्था भागः २६१ 
ऋग्विधानेतु-मध्याह्ने मितभथुक मौनी त्रिःल्रानाचनतत्परः । लक्षत्रयं जपेद्धीमानिति 
त्रिलक्षं पुरश्चरणमुक्तम्‌ । जपशतांश्स््रिसहस्र होमः । कलो चतुग॒णं प्रोक्तमिति 
पक्षे द्वादशळक्षजपः । द्वादशसहस्रहोम इत्याद्यृह्मम्‌ | विष्णुशयनमासेषु पुरश्चरणं न 
कार्यम्‌ । तीथांदौ शीध्रसिद्धि! । विल्वदक्षाश्रयेण जपे एकाहात्सिद्विरिति सवमंत्र- 
प्रक्रिया । इति गायत्रीपुरश्चरणम्‌ । (ध० सि०) 
निवाणतंत्रेतु-विधिवर्ळक्षजापेन पुरशचरणमीरितम्‌ ॥ (गा० च्या०) 
गायत्रीतंत्रेतु-द्वात्रिंशल्लक्षमानन्तु विइवामित्रमतं यथा ॥ ( गा० तं० ) 
गायत्री का पुरश्चरण 


घ्रनन्त देव के प्रनुसार २४,००,००० , ऋग्विधान के भ्रपुसार ३,००,००० , निर्वाण 
तंत्र के ग्रनुखार १,००,०५० , गायत्रीतन्त्र के अनुसार ३२,००,००० गायत्री कै पुरश्चरण की 
संख्या है ! 
सूचना-इसका हिन्दी अनुवाद इसलिये नहीं रखा गया हे कि जर तक मनुष्य संस्कृत 
तथा कर्म काण्ड को न जानता दो, केचल हिन्दी अचुवाद पढ़ने से पुरश्चरण नहीं कर सकता 
हे । जेसे आरम्भ में लिखा हे कि ३ कच्छ करे | इतना अनुवाद्‌ करने से काम नहीं चलेगा 
क्योंकि प्रश्न यह उपस्थित होगा कि छच्छ क्या वस्तु है। यदि छच्छू की भो परिभाषा लिखी 
जावे ता गणेश पूजन आदि भो लिखना पड़ेगा । विना इसी के ग्रन्थ वहुत बढ गया है । ऐसा 
करने से वहुत बढ जावेगा । इसलिये जिस मनुष्य की पुरश्चरण करने की गअ्रभिलाषा हो उसे 
किसी सक्ष पुरुष की सहायता लेनी चाहिये ॥ 


॥ इति सन्ध्यादपंणे चतुर्थभागे द्वितीयः खण्डः ॥ 


सन्ध्यादपंणः 
चतुर्थोभागः 
(३) तृतीयः खणडः 
गायत्र्याः प्रत्यत्तरमाहातम्यम्‌ 


rnd 


(१) गायत्र्याः प्रत्यत्तरमृषयः 





र प्‌ ६ 


बामदेवोजत्रिर्वसिष्ठ ; शुक्र; कण्वः पराशर! । 
विइवामित्रो महातेजाः कपिलः शानकोा महान्‌ ॥ 
याज्ञवल्क्यो भरद्वाजा जमदगिस्तपोनिधिः 
गौतमो मुद्गळश्‍चेव वेदव्यासरच लोमशः ॥ 


१८ १% ° 


अगस्त्य! कोशिका वत्स! पुळस्त्या माण्डुकस्तथा । 
२३ २४ 


दुवांसास्तपसां श्रेष्ठी नारदः कश्यपस्तथा ॥ 
( इत्येते ऋषयः मोक्ता वणानां क्रमशो मुने ) ॥ ( गा० तं० ) 
( १ ) गायत्री के प्रत्येक अक्षर का ऋषि 


गायत्री के २४ अन्तरा के क्रमशः निम्न लिखित २४ ऋषि हैं :-- 

वामदेव, अत्रि, वसि, शुक्र, कयव, पराशर, विश्वामित्र, कपिल, शोनक, याज्ञवढ्क्ष्य, 
भरद्वाज, जमरदञ्नि, गोतम, मद्गल, वेदव्यास, लोमश, प्मगस्त्य, कोशिक, तर्स, पुलस्त्प, 
माँड्क, दुर्वासा, नारद तथा कश्यप ॥ ( गा० तं० ) 


(२) गायत्र्याः प्रत्यत्तरं छन्दाँसि 


१ 
गायत्र्युष्णिगनुष्टप्च दृहती पङक्ति रेवच | 


त्रिष्टुभं जगती चेव तथातिजगती मता ॥ 


JIN rT! 


~~ mr, ss 1. | 


सन्ध्यादपंणे चतुर्थोभागः २६३ 


९ १० ११ १२ 
शक्कयेतिशक्करीच ध्वतिश्चातिध्वतिस्तथा । 

१३ १५ १६ 

विराट प्रस्तारपङक्तिशच कृतिः प्रकृतिराकृति! ॥ 
विकृतिः सङकृूतिश्चैवा क्षरपडःक्तिस्तथेवच । 


२१ २२ २३ 
भूभवःस्वरितिच्छन्दस्तथा ज्यातिष्मती स्मृतम्‌ ।। 


( इत्येतानिच छन्दांसि कीतितानि महामुने ) | ( गा० तं० ) 


( २ ) गायत्री के प्रत्येक अक्षर का छन्द 


गायत्री के २४ झत्तरों के क्रमशः निम्न लिखित २४ छन्द हैं 

गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, ब्रहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌, जगती, श्यतिजगती, शक्करी, घ्यात- 
शक्वरी, धवति, अ्रतिश्चति, विराट, प्रस्तारपंक्ति, कृति, प्रकृति, ध्याकृति, विकृति, संकृति, अ्त्तर- 
पंक्ति, भूः, सुवः, स्वः, तथा ज्योतिष्मती ॥ ( गा० तं०) 


(३) गायत्र्याः प्रत्यत्तरं देवतानि 
( दैवतानि श्ृणु प्राज्ञ तेषामेवानुपूवशः ) 
आग्नेयं प्रथमं प्रोक्तं माजापत्यं द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयञ्च तथा सौम्य मीशानश्व चतुर्थकम्‌ ॥ 
सावित्रं पंचमं प्रोक्तं पष्ठमादित्यदेवतम्‌ । 
वाहस्पत्यं सप्तमं तु मैत्रावरुणमष्ठमम्‌ ।॥ 
नवमं भग दैवत्यं दशमं चायमेशवरम्‌ । 
गणेशमेकादशमं त्वाष्ट द्वादशमं स्मृतम्‌ ॥ 
पौष्णं त्रयादश्ञं प्रोक्त मेंद्राग्नश्च चतुदशम्‌ । 
बायल्य पश्चदशमं वामदेव्य च घोडशम्‌ ॥ 
मेत्रावरुणिदैवत्यं प्रोक्तं सप्तदशाक्षरम्‌ । 
अष्टादशं वेश्वदेवमूनविंशन्तु मादकम्‌ ॥ 





२६४ सन्ध्यादपणे , 


वेष्णबं विंशतितमं वसुदेवतमीरितस । 
एकविशतिसंख्याङ्क द्वाविंशं रुद्रदेवतम्‌ ॥ 


त्रयाविशञ्च कोवेर मारिवनं तत्त्वसंख्यकम्‌ । 

( चतुवि शतिवणांनां देवतानां च सङग्रहः ॥ 

कथितः परमश्रेष्ठी महापापेकशाधनः । 

यदाकणेनमात्रेण साङ्गजाप्यफलं सुने ।।) ( गा० त॑० ) 


( ३ ) गायत्री के प्रत्येक अक्षर का देवता 


गायत्री के २४ सक्तरा के क्रमशः निम्नलिखित २४ देवता हैं : -- 

प्रचि, प्रजापति, साम, ईशान, सविता, आदित्य, बृहस्पति, मेत्रावरुण, भग, अयमा, 
गणेश, त्वष्टा, पूषा, इन्द्राझि,वायु, वामदेव, मैत्रावरुण, विश्वेदेवा, मातृगण, विष्णु, वज, 
रुद्र, कुघेर, तथा पअश्विनी कुमार ॥ ( गा० तं० ) 


(३) गायत्रीवणंवर्णाः 
चम्पका अतसीपुष्प सन्निभं दम तथा । 
स्फटिकाकारक चेव पद्मपुष्पसमप्रभम्‌ ॥ 
तरुणादित्यसङ्कासं गहुकुन्देन्दुसक्निभम्‌ | 
मालपदयपत्रामं पञ्ररागसममभम्‌ ॥ 
इन्द्रनीलमणिप्रख्यं मोक्तिकं कुङकुमप्रभम्‌ । 
अञ्जनाभं च रक्तच द्य ्षौद्रसन्निभम्‌ ॥ 
हारिद्रं कुन्ददुग्धाभं रविकान्तिसमप्रभम्‌ । ` 
शुकपुच्छनिभं तद्वच्छतपत्रनिभं तथा ॥ 
केतकी एष्पसङ्कासं मरदिछकाइसुममभम्‌ | 


करवीरश् इत्येते क्रमेण परिकीर्तिताः ॥ 
-( बर्णाः प्रोक्ताश्च वर्णानां महापापबिशञोधनाः) ( गा० त॑० ) 


` चतुर्थो भागः २६५ 


०७ 6 
( ४ ) गायत्री के २४ अक्षरों के २४ वर्ण 
गायत्री के २७ झक्तरों के क्रमशः निम्नलिखित २३ वर्ण हैं -- 
चमेली के समान, अलसी के पुष्प के समान, सूगे के समान, स्फटिक मणि के समान, 
कमल के पुष्प के समान, मध्याह के सूयं के समान, शंख छुन्द्‌ ( जाई का फूल ) तथा चन्द्रमा 
के समान, नवपटल्लव के समान, प्मराग मणि के समान, इन्द्रनील मणि के समान, मोती 
सद्वश, कंकुम के समान, अञ्जन के समान, लाल, वेदूर्य के समान हरा, सहद्‌ के समान, पीला, 
जाई तथा दूध के समान, खूथकांति के समान, तोते को पूछ के समान, क्योड़े के पुष्प के समान, 
वेला के पुष्प के समान, मल्लिका पुष्प के समान, करवीर ( कन्दल ) के समान ॥ 


(५) गायत्रयाथ नुविशत्यत्तरेषु चतुविशतिस्तत्त्वानि 
१ २ द ४ ५ 
पृथिव्यापस्तथातेजो वायुराकाश एव च । 
१ 


७ 


गन्धोरसश्च रूपञ्च शब्द; स्पशस्तथवच ॥। 
KAUR OT US ५ 


उपस्थं पायुपादश्च पाणी वागपिंच क्रमात्‌ । 


१६ १७ १८ 


प्राणं जिद्दाच चक्षुश्च त्वक श्रोत्रं च ततः परम्‌ ॥ 
२१ | २२ २ २४ 


प्राणोऽपानस्तथा व्यानः समानश्च तत; परम्‌ । 
( तत्त्वान्येतानि वणानां क्रमशः कीर्तितानि तु) ॥ ( गा० तं०) 


कर्मेन्द्रियाणि पञ्चेव पञ्च वुद्धीन्द्रियाणिच । 
पञ्च वुद्धीन्द्रियाथाश्च भूतानाञ्चंच पञ्चकम्‌ ॥ 


मनोबुद्धिस्तथेवात्मा अव्यक्तश्च यदुत्तमम्‌ । 
चतुविं शतिरेतानि गायत्र्या अक्षराणिच ॥ 
प्रणव पुरुषं विद्धि सबंगं पञ्चविंशकम्‌ ॥ 
( त्रा्मणसर्वस्वे विष्णुधर्मोत्तरे ) ( गा० च्या० ) 
( ५ ) गायत्री के २४ अक्षरों में २४ तत्त्व 
गायत्री के २४ प्रत्तरों में क्रमशः निम्नलिखित २४ तस्व है - . 


थिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, गन्ध, रस, रूप, शब्द्‌, स्पशे, लिङ्ग, गुदाद्वार, चरण, 
दस्त, बाणी, प्राण, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान, प्राण, अपान, व्यान तथा समान ॥ ( गा० तं० ) 
सं०--३४ 
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पाँच कर्मेन्द्रिय ( अर्थात्‌ शुदाद्वार, लिंग, हाथ, पैर, वाणी ), पाँच बुद्धीन्द्रिय, ( अर्थात्‌ 
कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका ), पाँच ज्ञानेन्द्रियां के विषय ( सुनना, स्पर्श, देखना, रस 
का स्वाद्‌ लेना, खूघना ), पञ्चमहाभूत ( एथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश ), मन, बुद्धि, 
प्रात्मा, तथा उत्तम अव्यक्त ये २७ तत्त्व गायत्री के २४ प्मक्षरो में हैं गायत्री के २४ अन्तरा के 
साथ २५वें ॐ कार अत्तर को सवंच्यांपी पुरुष जानना चाहिये ॥ 
( त्रा स० । वि० घ० ) ( गा० व्या० ) 


(६) गायत्रयाः प्रत्यत्तरन्यास 





पादाङ्गुष्ठे न्यसेद्योगी तकारं भावयेत्परम्‌ । 
सकारं गुल्फयामध्ये विकार जङ्घयास्तथा ॥ ` 
तुकार जाजुनोामेध्ये वैकारमूरुमध्यत: | 

रेकारं गुद्यदेशेच णिकार दृषणे न्यसेत्‌ ॥ 
यंकार कटिदेशेच भकारं नाभिमण्डले । 
गकार जठरे चैव देकार स्तनयोन्यसेत्‌ ॥ 
वकार हृदिमध्येच स्यकार कण्ठतान्यसेत्‌ । 
धीकार॑ वदने भद्रे मकार ताळुनि न्यसेत्‌ ॥ 
हिकारं नासिकाग्रेच थिकारं चक्षुषोन्यसेत्‌ । 
येकार प्रथमं यागी भ्र बोमेध्ये च विन्यसेत्‌ ॥ 


द्वितीयंच ततो ज्ञेयं ललाटे च न संशयः । 
नः कारं तु मुखे ज्ञेयं प्रकारं दक्षिणामुखम्‌ । 


चाकारं परिचमे तद्व दकारं चोत्तरे तथा । 


कुक 
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२४ 
यात्कारं मूर्धि विज्ञेयं सवे च्याप्य स्थितं सदा ॥ 
( गा० तं० ) ( गा० च्या० ) 


( ६ ) गायत्री के प्रत्येक अक्षर का न्यास 

तकार को पेर के अंगूठों पर, व्सकार का एड्यां पर, विकार को जंघाओं पर, तुकार को 
जाचुओं पर, बेकार को ऊरूग्रों पर, रेकार का गुह्यदेश पर, शिकार को वषण पर, यंकार को 
कमर पर, भकार को नामि पर, गोकार को पेट पर, देकार को स्तनों पर, वकार को हृदय के 
मध्य में, स्यकार के कण्ठ में, धीकार को सुख पर, मकार को तालु पर, हिकार को नाक के 
ध्यग्न भाग में, धिक्कार को नेत्रों में, पहिले याकारको भो के मध्य में, दूसरे योकाट के ललाट पर, 
नः कार को मुख में, प्रकार का दक्षिण सुख पर, चोकार का पश्चिम मुख पर, दकार के उत्तर 
मुख पर, यात्कार जो सव को व्याप्त करके सदा स्थित है भूर्घा पर जानना चाहिये ॥ 

( गा० तं० ) ( गा० ब्या० ) 
(७) गायत्रीवणोनां शक्तयः 

(१) वामदेवी (२) प्रिया (३) सत्या (४) विश्वा (५) मद्रविळासिनी । 

(६) प्रभावती (७) जया (८) शान्ता (९) कान्ता (१०) दुर्गा (११) सरस्वती ॥ 

(१२) विद्मा च (१३) विशालेशा (१४) व्यापिनी (१५) विमला तथा । 

च ९ 

(१६) तमोऽपहारिणी (१७) सूक्ष्मा (१८) विश्वयोनि (१९) जया (२०) वशा ॥ 

(२१) पद्मालया (२२) पराशाभा (२३) भद्रा च (२४) त्रिपदा स्मृता । 

( चतुर्वि शतिबणानां शक्तयः समुदाहूताः ) ॥ ( गा० तं० ) 

(७ ) गायत्री के २४ अक्षरों की २४ शक्तियां 

गायत्री के २४ अत्तर की क्रमशः निश्नलिखित २४ शक्तियाँ हैं - 

वामदेती, प्रिया, सत्या, विश्वा, भद्रविलासिनी, प्रभावतो, जया, शान्ता, कान्ता, दुर्गा, 
सरस्वती, व्रिदुमा, विशालेशा, व्यापिनो, विमला, तमोपहारिणी, खूक््मा, विश्वयोनि, जया, 
वशा, पद्मालया, पराशाभा, भद्रा तथा त्रिपदा ॥ ( गा० तं० ) 

(८) गायत्रीवणसुद्राः 
मुद्रा शव्दा्थः 
याजनास्सर्वदेबानां द्रावणात्पापसंहतेः । 
न | ९ र - 
तस्मान्मुद्रेति सा ख्याता सवंकामाथसाधिनी ॥ ( तं० सा० ) ( आ० सू०) 
मुद्रानामानि | 


१ २ ३ ड 
सम्मुखं सम्पुटं चेव विततं विस्तृतं तथा । 
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८ 


द्विमुखं त्रिमुखं चेव चतुःपश्चमुखँ तथा ॥ 


षण्मुखाधामुखश्वव व्यापकाञ्जलिक तथा । 
१२ १२ १४ 


शकटं यमपाशश्च ग्रन्थितं सम्मुखोन्मुखम ॥ 


१७ १८ न 


विलम्वं मुष्टिकश्वव मत्स्यं कूमं वराहकम्‌ । 
१ २३ 


सिहाक्रान्तं महाक्रान्तं मुद्गरं पटलवं तथा ॥ ( गा० तं० ) 
मुद्रानामकरणे दोपः 


चतुर्वि शतिमुद्रार₹च गायत्र्यादो प्रदशयेत्‌ । 
ठथा मंत्रजपरचेव स्नानं भोजनमेव च ॥ 
यज्ञश्च निष्फस्तेषां होमो देवाचनं हथा । 


तस्मान्सुद्रा सदा ज्ञेया विद्‌ भियनमास्थितेः ॥ ( गा० तं० ) 
 जपान्तेऽष्ठोयुद्राः 
१ २ ३ ४ ५ ६ 
सुरभिज्ञानसिंही च योनिः कूर्मोऽथ पङ्कजम्‌ । 
लिङ्गं निर्वाणमुद्रेति ज पान्तेऽषटौ प्रदशेयेत्‌ ॥ ( गा० पं० ) 
सूचना 


अस्मिन्विषये ५१।१२८।२५८ पृष्ठानि च द्रष्टव्यानि ॥ 
( < ) गायत्री के २४ अक्षरों की २४ मुद्राएं 
मुद्रा शब्द का अर्थ 
मुद्रा को मुद्रा इस कारण से कहते हैं कि इसमें सव देवताओं का याग होता है तथा 
इससे पाप का नाश होता है। मुद्रा सत्र काम तथा अर्थ का साधन करती है ॥ 
ड ( त० सा० ) ( श्रा० खू० ) 
मुद्राओं के नाम 
सम्मुख, सम्पुट, वितत, विस्तृत, द्विपुख, निसु, चतुर्मुख, पञ्चमुख, षण्मुख, अधोमुख, 
व्यापक्राञ्जलि, शकट, यमपाश, ग्रन्थित, सम्मुखोन्सुख, विलम्व, सुष्टिक, मत्स्य, कूर्म, वराह, 
सिंहाक्रान्त, मदाक्रान्त, मुद्गर तथा पढ्लव ( ये २४ मुद्राएँ हैं ) ॥ ( गा० तं० ) 
युद्राओं के न करने में दोष 
इन २४ मुद्राओं का जप के आदि में दिखलावे । विना मुद्रा दिखलाये मंत्र का जप, 
स्नान, माजन, यज्ञ, हाम तथा देवताश्यओों को पूजा सव व्यर्थ हें । इसलिये विद्वान लोगो को 
उचित है कि यल्नपूर्वक मुद्राओं को जान ॥ ( गा० पं० ) ॥ 


रै 


: छ 7 एाणाशशओकामाक़ा || 
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जप के अन्त में आठ मुद्राएँ 


सुरभि, ज्ञान, सिंह, यानि, कूर्म, पङ्कज, लिङ्ग, तथा निर्वाण, इन ८ मुद्राओं को जप के 
ध्यन्त से द्खलावे ॥ ( गा० पं० ) 
सूचना- 
पूर्वोक्त मुद्राष््रों के लक्षण इससे नीचे चाले प्रकरण में लिखे हैं ॥ 
मुद्रा के विषय में नं० ७ का हिन्दी भनुवाद्‌ पृष्ठ २५८ में भी देखना चाहिये ॥ 


(६) चतुविशंतियुद्रालत्षणानि 


सम्मुखं (१) संहता दस्तावुत्ताना कुश्चिताङशुली । 
सम्पुटं (२) पञ्चकोशाभा तावेवान्योन्यसंहतो ॥ 
विततं (३) सम्मुखो हस्तावुत्तानावायताङगुली । 
विस्तीण (४) संहतो पाणी मिथोसुक्ताङगुलिह्टयो ॥ 
सभ्मुखासक्तया! पाण्योः कनिष्ठाद्र्‍ययोगतः । 
शेषाङगुलीनां वेरल्याद्‌ द्वित्रिचतुमखादयः ॥ (५) (६) (७) (८) 
शेपाङगुळीनां संयोगात्पूवयोगविनाशतः 
तियक्संयुज्यमानाग्रो संयुक्ताङ गुलिमण्डलौ ॥ 
हस्तो पण्युख (९) मित्युक्ता मुद्रा मुद्राविशारदे! 
आङ्ुञ्चिताग्रो संयुक्तो न्युब्जो हस्तावधोमुखम ॥ (१०) 
उत्तानो तादशावेव व्यापकाञ्जलिकं (११) करो । 
अधोमुखो वद्धमुष्टी पद्दीघाङशुष्ठको करो ॥ 
शकटं (१२) नाम कथितमिति मुद्रा पुरातने! । 
 वद्धमुष्टिकयोः पाण्यों रुत्ताना वामतजनी ॥ . 
कुञ्चिताग्रान्यया युक्ता तजन्या न्युब्जवक्रया । 
यमपाश (१३) मिति प्रोक्तं मुद्रा मुद्राविशारदे; ॥ 
उत्तानसन्धिसंलीन वद्धाङगुलिदलो करो 
समुपोद्धाटितो दीर्घावङगुष्ठी ग्रन्थितं (१४) मतम्‌ ॥ 
सज्चितोध्वोडूगुलिवांमस्तादशा दक्षिणेन तु । 
अधोमुखेन संयुक्तः सम्मुखोन्मुख (१५) उच्यते ॥ 
उत्तानो नतकोटीच विलम्वः (१६) कथितः करो । 
मुष्टी चान्योन्यसंयुक्ता वुच्तानो मुष्टिको (१७) भवेत ॥ 
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मीनस्तु (१८) सम्मुखीभूतो युक्तानामाकनिष्ठिकों 

ऊध्वसंयुक्तवक्ताग्र शेषाड गुलिदलो करो ॥ 

अधोमुखकरो वामस्ताटशा दक्षिणेन तु । 

पृष्ठदेशे समाक्रान्तः कूर्मो (१९) नामाभिधीयते ॥ 

ऊध्वमध्यो वाममुजो दक्षकक्षाश्रये करे । 

वराहेति (२०) समाख्याता मुद्रा मुद्राविशारदेः ॥ 

तथा तथाङ गुलिः सिंहाक्रान्तं (२१) कर्णाश्रितौ करो । 

किश्चिदाकुञ्चिताग्रो चेन्मह्वाक्रान्त (२२) ततः परम्‌ ॥ 

ऊध्व किश्विद्गता पाणी मद्गरो (२३) वामतजनी । 

ग्रस्ता दक्षिणहस्तेन मद्रोक्ता को विदैरियम्‌ ॥ 

अधोमुखः स्थितो मूर्ध्नि परलवो (२४) दक्षिणः करः ॥ (गा० ब्या०) 
धेनु, ज्ञान, योनिय्चुद्राळक्षणानि 


दक्षानामासमायुक्ता वामहस्तकनिष्ठिका । 
` वामानामासमायुक्ता दक्षपाणिकनिष्टिका ॥। 
दक्षस्य मध्यमाक्रान्ता वामहस्तस्य तर्जनी ॥ 
वाममध्यमयाक्रान्ता दक्षहस्तस्य तर्जनी ॥ 
संयुक्ता कारयेद्विद्वानङ शुष्ठाबुभयोरपि । 
धेनुमद्रा निगदिता गोपिता साधकोत्तमेः ॥ 
अङगुष्ठतजनीयोगाञ्ज्ञानमद्रा प्रकीर्तिता ॥ 
मध्यमे कुटिले कृत्वा तजन्युपरिसंस्थिते । 
अनामिके मध्यगते तथैवहि कनिष्ठिके ।। 
सर्वा एकत्र संयोज्या अङगुष्ठपरिपीडिताः । 
एपातु प्रथमा मुद्रा योनिमुद्रेति संज्ञिता ॥ ( आ० सू० ) 


(९ ) २४ मुद्राओं के लक्षण 


( १ ) जब दोनों हाथ परस्पर जुड़े रहें, उनको अंगुलियां खुकड़ी रहे. तथा उनके पीछे को भाग 


नीचे के लोटा रहे ता सम्मुख मुद्रा बनती हे ॥ 
( २) जव पूर्वोक्त प्रकार से हाथ जुड़े रहें परन्तु कमल की कली के समान आकार बनाया 


ज्ञाय तो सम्पुट मुद्रा बनती हे ॥ 





चतुर्थो भाग! २७१ 





(३) जब दोनों हाथ एक दूसरे के साम्हने हों, उनके पीछे का भाग नीचे का हो, शेष अंगुलियाँ 
फैली रहें ता वितत मुद्रा बनती है ॥ 
( ४ ) जव दोनों हाथ परस्पर मिले रहें, परन्तु दोनों '्ैगूठे अलग छुर रहें, ता विघ्तीण मुद्रा 
वनतो है । 
( ५ ) जव दोनों हाथ एक दूसरे से मिले रहें, दोनों कनिष्ठिका तथा दोनों अंगुष्ठ मिले रहे, शेष 
शगुलियाँ अलग छुटी रहें ता द्विमुख मुद्रा बनती है ॥ 
(६) सव ( ५ ) के समान परन्तु विशेष यह हे कि दोनों तजेनियाँ भी मिल जावं तो त्रिमुख 
_ मुद्रा बनती दै । 
(७) सव (६ ) के समान परन्तु विशेष यह हे कि दोनों मध्यमाएँ भी मिल जावें ता चतुसुंख 
मुद्रा वनती है । 
(८) सव (७) के समान परन्तु विशेष यह हे कि दोनों अनामिकाएँ भी मिल जावें भर्थात्‌ 
पांचा अंगुलियाँ मिल जावें ता पञ्चमुख मुद्रा वनती हे ॥ 
( ३) जव दोनों कनिष्ठिका अलग रहें, शेष अंगुलियां ( ८) के समान मिली रहें तथा सवके 
सिरे नीचे को हों ता षण्मुख मुद्रा बनती हे ॥ 
( १० ) जव दोनों हाथ मिले रहें, उनके अग्रभाग सुकुड़े रहें, तथा हथेली नीचे को दो ता 
्रधोमुख मुद्रा बनती हे ॥ 
( ११) सव ( १० ) के समान हो परन्तु दथेलियां ऊपर को रहें तो व्यापकाञ्जलि मुद्रा 
वनती है । 
( १२ ) जव दोनों हाथों में सुट्टी वाँधो जावे, मुख नीचे के रहे, तथा दोनों अंगूठे कुछ आगे 
कै वढे हों तो शकट मुद्रा बनती हे । 
( १३ ) जव दोनों हाथों में मुठ्ठी वेधी दो, वाप हाथ को तजनी थोड़ी सुकी हुई हो तथा वह 
दहने हाथ की तजनी से मिले ता यमपाश मुद्रा वनती है । 
( १७ ) जव दोनों हाथां की अंगुलियां को गांठ परस्पर ऊपर को मिली हे तथा श्रंगूठे अलग 
खुले रहें ता ग्रन्थित मुद्रा वनती हे । 
( १५ ) वाँप हाथ की सअ अंगुलियों को समेट कर ऊपर को करे तथा दहिने हाथ की सब शंगु- 
लिया को समेट कर नीचे को करे तव दोनों को मिलावे ता सम्मुखोन्सुख मुढा बनेगी ॥ 
( १६ ) जब दोनों हाथ ऊपर को रहें तथा उनके अग्रभाग कुछ झुके रहें तो विलम्ब मुद्रा 
बनतो हे ॥ 
( १७ ) जव दोनों मुद्ठियाँ एक दूसरे से मिली रहें तथा हथेली के पीछे का भाग भूमि को भ्रोर 
रहे तो मुष्टिक मुद्रा वनती है ॥ 
( १८ ) जब दोनों हाथ पक दूसरे के साम्हने हों, उनकी श्वनामिकाएँ तथा कनिष्ठिकाएँ मिली 
रहें, र शगुलियों के अग्रमाग थोड़े सुके हुए ऊपर को मिले रहें तो मीन सुदा 
बनती हैं ॥ 
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( १६ ) जव वाँए हाथ की हथेली नीचे को हा तथा दहने हाथ की हथेली उसको दवाती हो तो 


कूम मुद्रा बनती है ॥ 

( २० ) बाएँ हाथ का मध्यंभाग जव दाहिने दाथ के ऊपर हो ता वराह बुद्रा बनती है ॥ 

( २१ ) जब दोनों हाथ दोनों कानों पर रकखे रहें ता सिंहाकऋान्त मुद्रा बनती हे ॥ 

( २२ ) पूर्वोक्त ( २१ ) के समान परन्तु हाथें का अग्रभाग कुछ सुकुड्डा रहे ता महाक्रान्त 
मुद्रा वनती हे ॥ 

( २३ ) हाथ कुछ ऊपर को हों, वाँट हाथ को तर्जनो दहिने हाथ से पकड़ी हो तो सुट्गर मुद्रा 
वनती हे ॥ 
( २४ ) दहिने हाथ का मुख नीचे की ओर ऊपर के समान वाम तर्जनी पर रक्खा हो तो 
 _पढ्लव मुद्रा वनतो हे ॥ ( गा० व्या० ) 
धेनु, ज्ञान तथा योनि मुद्राओं के लक्षण 
बाए हाथ की कनिष्ठिका दहने हाथ की श्रनामिका से मिली हुई हो, दहिने हाथ की 
कनििका वाँप हाथ को अनामिका से मिली हा, वाप हाथ की तजनी दाहिने हाथ की 
मध्यमा से दवाई हुई हा, दहिने हाथ को तर्जनी वाप हाथ की मध्यमा से दवाई हुई हो, 
तथा दोनों हाथों के अंगूठे मिळे हुए हों ता घेऊ ( सुरभि ) मुद्रा बनती है ॥ 

अंगुष्ठ तथा तर्जनी के याग से ज्ञानमुद्रा वनती हे ॥ 

दोनों मध्यमाएँ कुछ उेढ़ी होकर तजेनियों के ऊपर हों, नामिका तथा कनिछिका वीच में 
हे, सव इकट्टी होकर अंगूठे से दवी रहें तो योनिसुद्रा बनती हे ॥ 

सूचना- 

सिंह तथा कूर्म मुद्राएं पहले ही कही जा चुकी हे । शेष २ मुद्राशशं को तन्त्र शात्र में 
देखना चाहिये ॥ 

ये मुद्रा; पुस्तक पढ़ने से नहीं घाती हें । मुद्रा तथा. यज्ञोपवीत में ग्रन्ध वाँधना बिना गुरु 
के उपदेश के नहीँ थ्रा सकते हैं ॥ 
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-( १० ) गायत्र्याः प्रत्यक्षरन्यासचक्रम्‌ 
धं न्यासाथ 
आकार | अदा ऋषय छन्दाँसि | देवताः वर्णाः |तत्तवानि शक्तयः मुद्राः 
संख्या | राणि | | मङ्गान 
१ | त | वामदेवः | गयत्री | अझ्निः 'चम्पका | प्रवी | पादाङ्गुष्ठे | वामदेवी सम्मुखम्‌ 
२ | त्स | अत्रिः उप्णक | प्रजापतिः अतसी | जलं गुर्फयो प्रिया सम्पुर म्‌ 
३ | वि | वसिष्ठः अनुष्टुप्‌ | सोमः | विद्रुमं | तेजः | जहयोः | सत्या विततं 
४ | तु शुक्र: बृह॒तो इशान: स्फटिकं | वोयुः | जानुनोः | विश्वा विस्तृतं 
५ | वे | कण्वः पंक्तिः सविता पद्य ! आकाश: | उषोः भद्रविछासिनी द्विमुखं 
a हौँ | त्रि खं 
६ | रे | पराशरः | ब्रिष्ट्प_ | आदित्याः |तरुणादित्यः| गन्धः | पद प्रभावती ८: 0 
णि | ० घणे तुमख 
७ चिश्वासित्रः| जगती ¦| चहस्पतिः रट्ट रसः र जया हट 1 
के रु शौनकः शक्करी भग, । पञ्चरागः | शब्दुः नाभो कान्ता : बण मुख 
॥ च्या _ मुखं 
१० | गे! | याज्ञवस्भ्यः| भतिशक्करी | भयमा इन्द्रनीलं | स्पश जररे दुर्गा अध 
११ | दे | भरद्वाजः | तिः गणेशः | ज्ञौक्तिकं | उपस्थं | सनयोः | सरस्वती ्यापकाजलिक 
॥ 
१२ | ब | जमदाभिः | अतिश्तिः | व्वा | कुकुमं | पायुः | हदि विद्रुम शकटं 
११ | स्य | गौतमः | विराट्‌ पूषा अञ्जनं | पादौ | कण्ठे विशालेशा | यमपाश 
१४ | थी | मुद्गलः | प्रस्तारपंक्तिः | इन्द्रामी | रक्तः हस्तौ | वद्‌ने न्यापिनी ग्रन्थितं 
१५ | म ' वेदन्यासः ' कृतिः वायुः वैदूय | वाक्‌ । तालुनि | विमला | सम्मुखोन्मुखं 
हि | | 
१६ | दि छोमशः | प्रकृतिः | वामदेवः | क्षौद्धं प्राण: | नासिक्काग्रे | तमोपहारिणी | बिलम्ब 
| | 
१७ | थि | भगस्त्य; | आक्कतिः मैत्रावरुणिः | हरिद्रा | जिह्वा | चक्षपोः | सूक्ष्म मुक 
१८ | यो | कौशिकः | विकृतिः | विश्वेदेवाः दुग्धं | चक्षुः | आवोः | विश्वयोनिः मतूस्यं 
१९ | यो | वत्सः | संकृतिः मातरः |रविकान्तिः| त्वक्‌ | छेलाठे जया क्से 
० | नः : - विष्णुः कपुच्छं त्र वशा 
२ पुलस्त्यः | अक्षरपंक्ति ष्णुः | शु श्रो सुले \पू्चे) बराइकम्‌ 
२१ | प्र |- साडकः भूः वसवः | शतपत्रं | ध्राणः hes मुखे. पश्चालया | (संदाक्रान्तं 
२२ | चो | दुर्वासाः भुवः रुद्राः केतकी | अपानः (पश्चिम मुखे| पराशोभा | मद्दाक्रान्तं 
२३ | द | नारदः स्बः कुवेरः | मलिका | व्यानः | उत्तर मुखे| भद्रा मुद्गर 
२४ | यात्‌ | कझ्यपः | ज्योतष्मती | अश्विनो | करवीरः | समानः मूधे.नि त्रिपदा पछवं 
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२७९ सन्ध्याद्पणे चतुर्थोभागः 


(११) सूचना 


षडङ्गन्यासः कायो नवा कायो न्यासविधेरवेदिकत्वादिति ग्रह्मपरिशिष्टे स्पष्टम्‌ । 
एतेनाक्षरन्यासपदन्यासादीनां मुद्रादिविधेः शापमोचनादि विधेश्चानैदिकत्वा दनावश्यकं 
वेदितव्यम्‌ ॥ ( ध० सिं० ) 
सूचना 


षडङ्ग न्यास करे अथवा न करे क्योंकि न्यासों का करना वेद के अनुसार नहीं है । 
यह बात ग्रह्मपरिशिष्ट नामक ग्रन्थ में स्पष्ट प्रकार से दिखलाई गई हे । घतः भ्दारन्यास, 
पदन्यास, मुद्रा तथा शापमाचन आदि कर्म वेद्‌ के अनुकूल न होने से श्रनावश्यक हें ॥ 
( ध० सि०) 
( जो लोग तन्त्रशात के नुसार भ्रक्तरन्यास आदि करना चाहें उनकी सुगमता के 
निमित्त पूर्वोक्त वातां का संग्रह कर दिया गया हे ॥ 


॥ इति सन्ध्यादर्पणे चतुर्थभागे तृतीयः खण्डः ॥ 





सन्ध्यादर्पणः 
चतुथोभागः ` 


(४) चतर्थः खण्डः 
गायत्रीपञ्चाङ्गम्‌ 


(१) गायत्रीकव चम्‌ 
नारदउवाच 


स्वामिन्‌ सर्वजगन्नाथ संशयोऽस्ति मम प्रभो । 
चतुःषष्ठिकलाभिज्ञ पातकाद्योगविद्वर ॥१॥ 


मच्यते केन पुण्येन ब्रह्मरूप! कथं भवेत्‌ । 
देहश्च देवतारूपो मंत्ररूपा विशेषतः ।२।। 


कर्म तच्छरोतुमिच्छामि न्यासश्च विधिपूवकम्‌ । 
ऋषिच्छन्दोऽधिदेवं च ध्यानं च विधिवत्मभो ॥३॥ 
नारायणउवाच 


अस्त्येकं परमं गुह्यं गायत्रीकवचं तथा । 
पठनाद्वारणान्मत्यः सवपापः प्रमुच्यते ॥४॥ 

सर्वान्‌ कामानवाम्मोति देवीरूपश्च जायते । 
गायत्रीकवचस्यास्य ब्रह्मविष्णुमहेशवराः ॥५॥ . 
ऋषयो ऋग्यजुःसामाथवंच्छन्दांसि नारद । 
ब्रह्मरूपा देवतोक्ता गायत्री परमा कला ॥६॥ 
तद्वीजं भर्ग इत्येषा शक्तिरुक्ता मनीषिभिः । 

कीलकं च धियः प्रोक्तं मोक्षार्थे विनियोजनम्‌ ॥७॥। 
चतुर्भिहंदयं परोक्तं त्रिभिवेणः शिरः स्मृतम्‌ । 
पञ्चभिः स्याच्छिखा पश्चात्‌ त्रिभिस्तु कवचं स्मृतम्‌ ॥८॥ 
चतुर्भिनेत्रमुदिष्ट चतुर्भिः स्यात्तदस्रकस्‌। ` 


२७६ 





सन्ध्यादपणे 


अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि साधकाभीष्टदायकम्‌ ॥९॥ 
मुक्ताबिद्रुमहेमनी लधवळच्छायेसुसेस्री क्षणे- 
यक्तामिन्दुनिबद्धरनमुङुटां तच्तार्थवर्णात्मिकाम्‌ । 
गायत्री वरदाभयाङकुशकशाशूलं कपालं गुणं 
शङ्ख चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तंवहन्तीं भजे ॥१०॥ 
गायत्री पूवतः पातु सावित्री पातु दक्षिणे । 
ब्रह्मसन्ध्या तु मे पश्चादुत्तरायां सरस्वती ॥११॥ 
पावती मे दिशं रक्षेत्पावकीं जलशायिनी । 
यातुधानीदिशं रक्षेद्यातुधानभयङ्करी ॥ १२॥ 
पावमानी दिशं रक्षेत्पवमानविलासिनी । 
दिशं रोंद्रीं च मे पातु रुद्राणी रुद्ररूपिणी ॥१३॥ 
ऊध्वे ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्वेष्णवी तथा । 
एवं दश दिशो रश्षेत्सताङ्गं भुवनेश्‍वरी ॥१४॥ 
तत्पदं पातु मे पादो जङ्घ मे सवितुः पदम्‌ । 
वरेण्यं कटिदेशेतु नाभिं भगस्तथैवच ॥१५॥ 
देवस्य मे तद्धदयं धीमहीतिच गर्लयोः । 
धियः पदञ्च मे नेत्रे य! पदं मे लळाटकम्‌ ॥१६॥ 
न; पातु मे पदं मूड नि शिखायां मे प्रचोदयात्‌ । 
तत्पद पातु मूधान सकारः पातु भालकम्‌ ॥१७॥ 
चक्षुषी तु विकारार्णो तुकारस्त कपोलयोः 
नासापुट वकाराणों रेकारस्त मुखे तथा ॥१८॥ 
णिकारऊध्वमोन्त यकारस्त्वधरोष्ठकम्‌ । 
आस्यमध्ये भकारांणो गोकारञ्चिबुके तथा ॥१९॥ 
देकर! कण्ठदेशेतु वकारः स्कन्धदेशकम्‌ । 


स्यकारो दक्षिणं हस्तं धीकारो वामहर्तकम्‌ ॥२०॥ 


मकारो हृदयं रक्षेद्विकारउदरे तथा । 


धिकारो नाभिदेशेतु योकारस्त कटिं तथा ॥२१॥ ` 


गुह्यं रक्षतु योकार ऊरू द्वो नः पदाक्षरम्‌ । 
प्रकारो जानुनी रक्षेचोकारो जङ्घदेश्कम्‌ ॥२२॥ 





चतुथो भागः २७७ 


दकारो गुरफदेशे त॒ यकारः पदयुग्मकम्‌ । 
तकारव्यञ्जनश्चेव सवाङ्गे मे सदावत ॥२३॥ 
इदं तु कवचं दिव्यं वाधाशतविनाशनम्‌ । 
चतःषष्ठिकलाविद्या दायक मोक्षकारकम्‌ ॥२४॥ 
मुच्यते सवपापेभ्यः परंत्रह्माधिगच्छति । 
पठनाच्छवणाद्वापि गोसहस्रफलं भवेत्‌ ॥२५॥ 


( इति गायत्रीतंत्रे तृतीयः पटल! ) 


( १ ) गायत्रीकवच . 


नारद जी प्रश्न करते हैं कि हे स्वामिन्‌, हे जगन्नाथ, हे चोंसठ कला विद्या के जानने वाले, 
हे योगेश्वर, नारायण, हमें वड़ा संशय है कि मनुष्य पाप से कैसे कुटता हे तथा ब्रह्मरूप केसे हा 
जाता हे । देह देवतारूप है विशेष कर मंत्ररूप हे । अव व्याप से चह कर्म विधिपर्वक सुनना 
चाहते हैं जिससे प्राणी पाप से छूटकर त्रह्मरूप हो जावे ॥ 


श्री नारायण जी बाळे । हे नारद, पक परमगुप्त गायत्री का कवच है जिसके पठन व 
धारण करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है तथा सव अभिलाषों को प्राप्त करके देवीरूप 
हो जाता है । इस गायत्रीकवच के ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर ऋषि हे, क यज्ञः, साम तथा 
प्रथन छन्द हैं, ब्रह्मरूप गायत्री परमदेवता है, तत्‌ वीज हे, भग शक्ति हे, धियः कीलक हे, मात्त 
के अथं विनियोग हे ॥ 

पहिले चार भरत्तराँ से हृदयाय नमः कहे, तव तीन भनत्तराँ से शिरसे स्वाहा कहे, 
तब ५ भ्रत्तरों से शिखाये वषट्‌ कहे, तब तीन अत्तर से कचचाय हुम कहे, तव ४ अक्षरा से 
नेत्रत्रयाय वषड्‌ कदे, तब ४ श्रक्तरों से अस्राय फट्‌ कहे ॥ 


ध्यव वह ध्यान कहते हैं जा साधक को अभीष्ट फल देने वाला है। में उस गायत्री का 
भजन करता हुँ जिसके पाँच मुख हैं, प्रत्येक मुख की छबि माती, मूंगा, छुउणं, नीलमणि तथा 
उज्ज्वल वर्ण की है, प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र हैं, रल के मुकुट में चन्द्रमा धारण किये इप 
है, २४ तत्वों को वतलाने वाले २७ श्रक्षरो के स्वरूप वाली है, जिस गायत्री के दस हाथ हैं 
ज्ञा हाथ वरदान, अभयदान, अङ्कश, कशा ( चाबुक ), शूल, कपाल, ( खोपड़ी ) गुण, (डोरी ) 
शङ्क, चक्र, तथा दा कमलो को धारण किये हुए हैं ॥ 

पूर्वं दिशा में गायत्री मेरी रक्षा करे, दक्तिण दिशा में सावित्री रक्षा करे, पश्चिम दिशा में 
ब्रह्म सन्ध्या रक्षा करे, उत्तर दिशा में सरस्वती रक्षा करे, श्राग्नेय कोण में पावती रक्षा करे 
नेऋ त्य कोण में राक्षलों को भय दिखलाने वाली रक्षा करे, वायव्य कोण में वायु में विलास 
करने वाली रक्षा करे, ईशान कोण में रुद्र कै स्वरूप वाली रुद्राणी रक्षा करे, ऊध्वं दिशा में 
त्रह्माणी रक्षा करे, अधोदिशा में वैष्णवी रक्षा करे, इस प्रकार द्सां दिशाओं को रक्षा करे, 
भुवनेश्वरी मेरे सारे शरीर को रक्षा कर ॥ 


२७८ _ सन्ध्यादपणे 


तत्‌ पद्‌ मेरे चरणों की रक्षा करे, सबितुः जांघों की, वरेणय॑ कमर की, भर्गः नाभि की, 
देवस्य हृदय की, धीमहि गालों की, धियः नेत्रों की, यः माथे की, नः सिर की, प्रचादयात्‌ 
शिखा की रक्षा करे ॥ 

तत्‌ पद्‌ सिर की रक्षा करे, सकार मस्तक की, विकार नेओं की, तुकार कपोले! की, 
चकार मासका को, रेकार मुख की, णिकार ऊपर के ओए की, यकार नीचे के ओए की, 
भकार मुख के मध्य की, गाकार ठुड्टी की, देकार गले को, चकार कन्धो की, स्यकार दहिने 
हाथ की, धीकार वाँये हाथ की, मकार हृद्य की, हिकार पेट की, धिकार नाभि की, याकार 
कमर की, याकार गुह्य देश कौ, नः दोनों ऊरूओं की, प्रकार घुटनों की, चोकार जाँघों की, 
दकार पड़ियों की, यकार दोनों पेरों की, तथा हलन्त तकार मेरे सर्वाङ्ग की रक्षा करे ॥ 

यह दिव्य कवच सैकड़ों वाधाश्रों का नाश करने वाला है, ६४ कलासहित विद्या 
तथा मोत्त का देने वाला हे । इसके पढ़ने से मनुष्य सव पापों से मुक्त होकर परत्रह्म के प्राप्त 
होता है । इसके पढ़ने अथवा जुनने से सहस्र गोदान का फल होता हे॥ ( गा० तं० ) 


(२) गायत्रीह्ृदयम्‌ 
| नारदउवाच 
भगवन्देवदेवेश भूतभव्यभवत्मभो । 
कवचं च श्रुतं दिव्यं गायत्रीमंत्रविग्रहस्‌ ।।१॥ 
अधुना श्रोतुमिच्छामि गायत्रीहृदयं परम्‌ । 
यद्धारणाद्रवेत्पुण्यं गायत्रीजपतोऽखिलम्‌ ॥२॥ 
नारायणउवाच 
देव्याश्च हृदयं प्रोक्तं नारदाथवणे स्फुटम्‌ । 
तदेवाहं प्रवक्ष्यामि रहस्यातिरहस्यकम्‌ ।।३। 
विराट्रूपां महादेवीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
ध्यात्वा तस्यास्तथाङ्गषु ध्यायेदेताश्च देवताः ।।४॥। 
पिण्डब्रह्माण्डयोरेक्याद्‌ भावयेत्स्वतनो तथा । 
देवीरूपे निजे देहे तन्मयत्वाय साधकः ॥५॥। 
नांदेवोऽभ्यचेयेद्देवमिति वेदविदो विदुः । 
ततोऽभेदाय काये स्वे भावयेद्देवताइमाः ॥६॥ 
अथ तत्संप्रवक्ष्यामि तन्मयत्वमयो भवेत्‌ । 
गायत्रीहृदयस्यास्याऽ हमेव ऋषिः स्मृतः ।।७॥। 
गायत्रीच्छन्दउदिष्टं देवता परमेश्वरी । 
पूर्वोक्तेन प्रकारेण ङुयांदङ्गानि पट्‌ क्रमात्‌ । 
आसने विजने देशे ध्यायेदेकाग्रमानसः ।।८॥। 


। ISSEY ति 
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अथाथेन्यास; । द्योमूर्थि देवतम्‌ । दन्तपङक्तावशिनौ | उभे सन्ध्ये चोष्ठौ । 
ग्रुखमम्नि; । जिह्वा सरस्वती । ग्रीवायांतु हृहस्पति। | स्तनयोवसतोऽष्टो । वाह्यमंख्तः । 
हृदये पजन्यः । आकाशमुदरस्‌ । नाभावन्तरिक्षम्‌ । कट्योरिन्द्रामी । जघने विज्ञानघनः 
प्रजापतिः । केलासमलये ऊरू । विश्वेदेवा जान्वोः । जङ्घायां कोशिकः । गुद्यमयने । 
ऊरू पितरः । पादो पृथिवी । वनस्पतयोऽङगलीपु। ऋषयो रोमाणि | नखानि 

तानि । अस्थिषु ग्रहाः । अरूङमांसं ऋतवः । संवत्सरा वे निमिषम्‌ । अहारात्रा- . 

वादित्यश्चन्द्रमाः । प्रवरां दिव्यां गायत्रीं सहस्रनेत्रं शरणमहं प्रपद्य ॥ 

ॐ तत्सवितुवरेण्याय नमः । तत्पूर्वाय जंयाय नमः । तत्मातरादित्याय नमः । 
तत्मातरादित्यप्रतिष्ठाये नमः ॥ 

प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाश- 
यति । सायं प्रातरधीयानोऽपापो भवति । सवतीर्थेषु खाता भवति । सर्वेर्देवेज्ञाता 
भवति । अवाच्यवचनात्पूतो भवति । अभक्षयभक्षणात्पूतो भवति | अभोज्यभाजनात्‌ 
पूता भवति । अचोध्यचाषणात्पूतो भवति । असाध्यसाधनात्पूतो भवति । दुष्पतिग्रह- 
शतसहस्रात्‌ पूतो भवति । सवप्रतिग्रहात्पता भवति । पङक्तिदूषणात्‌ पतो भवति । 
अन्रतवचनात्पूतो भवति | अयाब्रह्मचारी ब्रह्मचारी भवति । अनेन -हृदयेनाधीतेन 
क्रतुसहस्रेणेष्टं भवति । षष्टिशतसहस्रगायत्र्या जप्यानि फलानि भवन्ति 1 अष्टा ब्राह्मणा- 
न्सम्यण्ग्राहयेत्‌ तस्य सिद्धिभवति | यइदं नित्यमधीयाना ब्राह्मणः प्रातः शुचिः 
सवपापः प्रमुच्यत इति । ब्रह्मलोके महीयते । इत्याह भगवान्‌ श्रीनारायण; ॥ 

( गायत्रीतंत्र चतुथः पटल! ) 
( २ ) गायत्री हृदय 
नारद्‌ जी प्रश्न करते हैं कि हे भगवन, हे देवदेवेश, भूत भविष्य तथा चतंमान के प्रभु, 


गायत्री मंत्र रूप कवच तो हमने सुना प्रब गायत्रोहृद्य सुनने की इच्छा हे जिसके धारण करने 
से सम्पूण गायत्री को जपने का पुणय होता हे ॥ 


नारायण जी बाले, हे नारद्‌ जा गायत्रीद्ददय हमने अथवे ऋषि से कहा था, वही हम तुम 

से भो कहते हैं, यह गोप्य से भी गोप्य हे । प्रथम वेदों की माता गायत्री के विराट रूप का ध्यान 
करे, तव उसके घड़ों में इन देवताश्रों का ध्यान करे । पिंड तथा ब्रह्माण्ड की एकता से अपने 
शरीर में भी गायत्री देवता की भावना करे | साधक को उचित हे कि देवीरूप अपने शरीर को 
मय समभे । वेद जानने वाले कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने में देवता की भावना न करे 
तब तक देवता की पूजा न करे। उस से अभेद दो जाने के अथं अपने शरीर में इन देवताको 
की भावना करे । भ्रव वह कहते हैं कि जिस से पुरुष गायत्रीमय हा जाता हे । इस गायत्रोद्दद्य 
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के हम अर्थात्‌ नारायण ऋषि हैं, गायत्री कुन्द है, परमेश्वरी देवता हे । पूर्वोक्त प्रकार से ( जैसा 
गायत्रीकवच में कहा हे ) षडङ्ग न्यास करे | तब निर्जन देश में आसन लगा कर पकाग्रचित्त 
हा कर ध्यान करे ॥ 

पव भ्र्थेन्यास कहते हैं। आकाश मध्तक पर, 'प्रश्बिनीकुमार दांता की पङ्क्ति 
में, दोनों सन्ध्याये ओघो में, अञ्चि मुख में, सरत्वती जिह्वा में, बृहस्पति ग्रीवा (गद्‌न) में, 
ध्याठों चु स्तनों में, वायु हाथों में, मेघ हृदय में, आाक्राश पेट में, अन्तरिक्त नाभि में, इन्द्र तथा 
प्रशि कमर में, बड़ा ज्ञानवान्‌ प्रजापति जघन में, केलास तथा मलय पर्वत ऊरुओं में, विश्वेदेवा 
` जानुको में, विश्वामित्र जड्डा में, उत्तरायण तथा दक्षिणायन गुह्य में, पितृगण ऊरुओं में, पृथ्वी 
पैरों में, वनस्पति अंगुलियों में, ऋषि रोमा में, मुहूत नखों में, ग्रह हड्डियों में, ६ ऋतु रुधिर 
तथा मांस में, संवत्सर पलकों में, सूर्य तथा चन्द्रमा रात दिन में हैं । मे श्रेष्ठ, दिव्य, सहस्र नेत्र 
वालो गायत्रो के शरण में प्राप्त हाता हैँ ॥ 

ॐ तत्सवितुवरेययं के निमित्त नमस्कार हे । तत्‌ जिसके पूर्व में हे, ऐसे जय के निमित्त 
नमस्कार हे । उस प्रातःकाल के सूर्य से निमित्त नमस्कार है । उस पातःकाल के सूय में रहने 
साली के निमित्त नमस्कार हे ॥ 

पातःकाल ( इस गायत्रीहृदय का) पढ़ने से रात का किया दुश्आ पाप नए होता 
है। शाम को पढ़ने से दिन का किया हुआ पाप नष्ट होता हे । प्रातःकाल तथा साँयंकाल 
पढ़ने से मनुष्य पापरहित दो जाता हे । सव तीर्थो में स्नान करने का फल मिलता हे, सव 
देवताओं से चह जाना जाता हे, अवाच्य वचन से पवित्र होता है, अभक्त्य भक्षण से पवित्र होता 
है, अभाज्य भाजन से पवित्र होता है, ज्ञा पदार्थ चूसने के याग्य नहों हे उसका चूसने से पवित्र 
होता है, असाध्य वस्तु के साधन करने से पवित्र होता है, लक्षा दुष्प्रतिग्रह करने से पवित्र _ 
होता है, सत्र प्रकार के प्रतिग्रह से पवित्र होता हे, पंक्तिदूषण से पवित्र होता है, कूठ बालने से 
पवित्र होता है, अब्रह्मचारी ब्रह्मचारों हो जाता है, इस गायत्रोह्ृदय का पढ़ने से सहस्त्र यक्ष 
करने का फल होता हे, ६०,००,००० गायत्रो जप करने का फल मिलता है, आठ ब्राह्मणों को 
धघच्छे प्रकार दान देने का फल होता हे । ज्ञा ब्राह्मण पवित्र होकर प्रातःकाल इसको नित्य पढ़ता 
है वह सब पापों से मुक्त हो जाता हे, त्रह्मलाक में महत्त्व को प्राप्त होता है, यह भगवान्‌ श्री 
नारायण ( व्यास ) जी कहते हैं ॥ ( गा० तं० ) 


(३) गायत्रीपञ्जरम्‌ 


भगवन्तं देवदेवं ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । 
विधातारं विशवरूजं पद्मयोनि प्रजापतिम्‌ ॥१॥ 
शुद्धस्फटिकसङ्काशो महेन्द्रसदशोपमः । 
बद्धपिङ्गजटाजूटस्तडित्क नकङुण्डलः ॥२।। 
शरञ्चन्द्राभवदनः शरदिन्दीवरेक्षणः । 
हिरण्मयो विरूपेश उपवीताजिनाहतः ॥३॥ 
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मौ क्तिकाभाक्षवलयस्तन्त्रीलयसमन्वितः । 
कप्‌ रोडूलिततनुः स्रष्टुनेयनवद्धनः ।।४।। 
विनयेनोपसङ्गम्य शिरसा प्रणिपत्यच । 
नारदः परिपप्रच्छ देवर्षिगणमध्यगम्‌ ॥५॥ 
नारदउंवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश सर्वेज्ञानगुणाकर । 
श्रोतुमिच्छामि यत्नेन भोगमोश्षेकसाधनम्‌ ।।६॥। 
ऐश्वर्यादिसमग्रत्वात्फलदं इन्द्ववर्जितम्‌ । 
ब्रह्महत्यादिपापघ्नं कामाद्यरि मयापहम्‌ ।७॥। 
यदेकं निष्फलं सूक्ष्मं निरञ्जनमनामयम्‌ । 
यत्ते प्रियतम लोके तन्मे ब्रूहि पितामह ॥८॥ 
श्रीब्रह्मोवाच 


शृणु नारद वक्ष्यामि ब्रह्ममूल॑ सनातनम्‌ | 
सृष्ट्यादो मन्मुखे क्षिप्तं देवदेवेन विष्णुना ।॥९॥ 
प्रपश्चबीजमित्याहु रुत्पत्तिस्थितिदेतुकम्‌ । 

पुरा मया च कथितं कश्यपाय च धीमते ॥१०॥ 
सावित्रीपञ्जरं नाम रहस्यं निंगमत्रये । 

ऋष्यादिकं सदिग्वणे साङ्गावरणकं क्रमात्‌ ॥११॥ 
वाहनायुधमंत्रास्र मूर्तिध्यानपुरःसरम्‌ । 

स्तोत्रं च तेऽहं वक्ष्यामि त्वयि स्नेहाच्च नारद ॥१२॥ 
ब्रह्मनिष्ठाय देयं स्यान्न देयं यस्यकस्यचित्‌ । 
आचम्य नियतः पश्चादात्मध्यानएुरःसरम्‌ ॥ १ ३॥ 
3० हृमित्यादौ विचिन्त्य महाहेमाब्जसंस्थिताम्‌ । 
धर्मकन्द्गतज्ञान नालेश्वयेसमन्विताम्‌ ॥१४॥। 
वैराग्यकर्णिकासीनामोङ्कारग्रहमध्यगाम्‌ | 
ब्रह्मवेदिसमायुक्तां चेतन्यपरमध्यगाम्‌॥१५। 
तत्त्वहंसपदाकीणे शब्दपीठसमास्थिताम्‌ । 
निर्विकल्पतरोमूले नित्यसिंहासने स्थिताम्‌ ॥१६॥ 


सं०--३६ 
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नादविन्दुकलातीतां नूपुरेरुपशाभिताम्‌ । 
नित्यानित्यामृतत्वादि प्राकाररभिसंदृताम ॥ १७॥। 
निष्कलागलसम्भित्ना गुणद्वारकपाटिकाम । 
चतुवंगफलोपेतां नित्यकमेवनेद ताम ॥१८॥ ` 
सान्द्रानन्द्सुधासिन्धार्निगमद्वीपमध्यगाम्‌ । 
ध्यानधारणयेगादि तृणगुल्मलताहताम्‌ ॥॥१९॥ 
सदसचित्स्वरूपाख्य मृगपक्षिसमाकुलाम । 
विद्याविद्याविचारत्वारलाकालेाकाचलाट्टताम्‌ ॥२०॥ 
अविकारसमाछिष्टां निजध्यासगणाद्टताम्‌ । 
पञ्चीकरणपञ्चोत्थ भ्रूततच्वेर्निषेविताम्‌ ॥२१॥ 
वेदोपनिषदथार्य देवर्षिगणमध्यगाम्‌ । 
इतिहासग्रहगणे? सतार रभिवन्दिताम ।॥ २२ 
सिद्धाप्सराभियक्षेश्च सेवितां नरकिन्नरेः । 
नानाशास्त्रपुराणार्य पुरुषः कल्पचारणेः ॥२३॥। 

कृतगानविनोदादि कथालापनतत्पराम्‌ । 

दित्थं वाङमनोऽगम्य तेजोरूपधरां शिवाम्‌ ॥२४॥ 
जगतः प्रसवित्री तां सवितुः खृष्टिकारिणीम्‌ । 
वरेण्यामाश्रयणीयां पुरुषार्थफलप्रदाम्‌ ॥२५॥ 
अविद्यावरणेमुक्तां तेजोयद्भगसंज्ञिकाम्‌ । 
देवस्य सचिदानन्द परत्रह्मरसात्मिकाम्‌ ॥२६॥ 
धीमह्यहं सवैचित्र्या मद्देतव्रहमसम्मिताम्‌ । 
धियायोनः स सविता प्रचोदयादुपासयेत्‌ ॥॥२७॥ 
परोऽसौ सविता साक्षादेवोनिहरणाय च । 
रजसेऽसाव इत्याभ्या मोङ्कारा भवति स्वयम्‌ ॥२८॥ 
आपोज्यातिरिति द्वाभ्यां यां च भौतिकसंज्ञिकाम्‌ | 
रसोऽमृतं ब्रह्मपदैस्तां नित्यां व्यापिनीम्पराम्‌ ॥२९॥ 
भूभवः सुवरित्येतेनिगमत्वप्रकाशिताम्‌ । 
महजनस्तपः सत्य लाकानाय्चुपकल्पिताम्‌ ॥२०॥ | । | 
ताहर्यास्तु विराडरूपं रहस्यं ते वदाम्यहम्‌ । 





चतुर्थो भागः 


व्योमकेशालकासक्त किरीटेन विराजिताम्‌ ॥३१॥ 
मेघम्र कुरिळाक्रान्तां विधिविष्णुश्िवाननाम्‌ । 
गुरुभागवकणा तां सामसरयांमिलाचनाम ॥३२॥ 
इडापिङ्गलसृक्ष्माख्य वायुनासापुटान्विताम्‌ । 
सन्ध्याद्विजोष्ठषुटित लसद्वागुपजिद्दिकास्‌ ॥३ ३॥। 
सन्ध्यास्ू्यमणिग्रीवां मरुद्वाहसमन्विताम्‌ | 
पजेन्यहृदयासक्तां वस्वाख्यस्तनमण्डलाम्‌ ॥३४॥ 
आकाशोादरविस्रस्त नाभ्यवान्तरदेशिकाम्‌ । 
प्रजापत्याख्यजघनां कटीन्द्राणीतिसंज्ञिकाम्‌ ॥२५॥ 
ऊरू मळयमेरुभ्यां शाभमानसरिद्द्वयाम्‌ । 
सुजानुजह कुशिक वेश्‍वदेवाख्यसंज्ञिकाम्‌ ॥३६॥ 
पादाङ घ्रिनखरोमाख्य भ्र. नखद्दयलाञ्छिताम्‌ । 
अहमित्यक्षरादेव भूतावयवसंज्ञिकाम्‌ ॥२७॥ 
अयनद्टयजङ्घाढयां गुल्फार्यपित्संज्ञकाम्‌ । 
तिथिमासतुवर्षादि समयैनिमिषात्मिकाम्‌ ॥३८॥ 
अहोरात्राद्वमासाख्यां सन्ध्यावाहनसंद्ृताम्‌ । . 
ज्वळत्कालानलप्रख्यां तडित्काटिसमप्रभाम्‌ ॥३९॥ 
काटिसूयेप्रतीकाशां शशिकाटिसुशीतलाम्‌ । 


सुधामण्डलमध्यस्थां सान्द्रा नन्दाम्ृतात्मिकाम्‌ ॥४०॥ 


बागतीतां मनोऽगम्यां वरदां वेदमातरम्‌ । 
चराचरमयीं नित्यां ब्रह्माक्षरसमन्वितास्‌ ॥४१॥ _ 
ध्यात्वा स्वात्मविभेदेन ब्रमपञ्जरमारभेत्‌ । 


पञ्जरस्य ऋषिः साऽहं छन्दो विक्ृतिरुच्यते ॥४२। 


देवता च परो हंसः परब्रह्माधिदेवता । 


प्रणवा बीजशक्तिः स्यादोंकी लकमुदाहृतम्‌ ॥४३॥ . 


तत्तत्त्वं धीमहि क्षेत्रं धियोयोनः परंपदम्‌ । 


मन्त्र आपाज्यातिरिति येनिहेसस्तु भेदकः ॥४४॥ , 


नृषद्वणांमृतं ध्यानं कवचं व्यापक सुने । 


; २८२ 


२८४ 


सन्ध्यादपेणे 


धर्मार्थकाममोक्षार्थे विनियोग इतीरितः ।॥४५॥। 
षडङ्गदेवतामन्त्रे रङ्गन्यासं समाचरेत्‌ । 


त्रिधा मूलेन मंत्रेण व्यापयेत्सुसमाहितः ॥४६॥ 


पूर्वोक्तदेवतां ध्यायेत्साकारगुणसंस्थिताम्‌ । 
पञ्चवक्त्रा दशभुजा त्रिपश्चनयनेयताम्‌ ॥४७॥ 
मुक्ताविद्रमसोवणं सितनीलशुभाननाम्‌ । 

बाणी परा रमा माया ञ्नङ्गाख्यवदनेट्ट ताम्‌ ॥४८।॥। 
षडङ्गदेवतामन्त्ररूपाद्यवयवात्मिकाम्‌ । 
मृगेन्द्रटषपक्षीन्द्र मृगहंसास नस्थिताम्‌ ।॥॥४९॥ 
अर्द्रेन्दुवद्धमुकुट किरीटमणिङुण्डलाम्‌ । 
रन्नताउङ्कमाङ्गर्य हारग्रेवेयनूपुराम्‌ ॥५०॥ 
अङगुलीयककेयूर कटकाद्येरलङकुतास्‌ । 
दिच्यस्रग्व्रसंछिन्नां रविमण्डलमध्यगाम्‌ ।॥५१।। 
वराभयाब्जयुगळं शङ्कचक्रगदाङकुशम्‌ । 

शू कपालं सशुणं वहन्तीमक्ष रात्मिकाम्‌ ॥५२॥ 
गायत्रीं वरदां देवीं सावित्रीं वेदमातरम्‌ । 
आदित्यपथगामेनां परत्रह्मस्वरूपिणीम ॥५३॥ 
विशिष्ठमन्त्रजननीं स्मरेद्विद्यां सरस्वतीम्‌ । 

त्रिपदा ऋग्मयी पूर्वा मुखी ब्रह्मास्रसंज्ञिका ॥५४॥ 
चतुवि शतितत्त्वाल्या पातु प्राचीं दिशं मम । 
चतुष्पदा यजुब्रह्मदण्डाब्या दक्षिणानना ॥५५॥ 
षटत्रिशत्तत्त्वयुक्ता सा पातु मां दक्षिणां दिशम । 
प्रत्यङ्मुखी पश्चपदी पञ्चाशत्तत्त्वरूपिणी ।।५६॥ 
पातु प्रतीचीमनिशं सामत्रह्मशिरोऽङ्किता । 
सौम्याख्या ब्रह्मतर्याख्या साथबाङ्गिरसात्मिका ॥५७॥ 
उदीचीं षटपदा पात चत्‌ःषष्ठिकलात्मिका । 
पश्चाशद्वणरचिता नवपादा शताक्षरी ॥५८॥ 
व्योमाख्या पात॒ मे चोद्ध ब दिझं वेदान्तसंस्थिता । 
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चतुर्थो भाग; 


विद्युन्निभा ब्रह्मसन्ध्या मृगारूढा चत भजा ॥५९॥ 
चापेषुचमासिधरा पातु मे पावकीं दिशम्‌ । 

ब्राह्मी कुमारी गायत्री रक्ताङ्गी हंसवाहना ॥६०॥ 
विश्रत्‌कमण्डलुर्देवी पातु मे नेऋतीं दिशम्‌ । 

शुक्कवणां च सावित्री युवती टृषवाहना ॥६१॥ 
कपालमालाक्षधरा पातु मे वायवीं दिशम्‌ । 

शयामा सरस्वती हृद्धा वेष्णवी गरुडासना ॥६२॥ . 
शंखायेव्जाभयकरा पातु शैवीं दिशं मम । 

चतुभुजा वेदमाता गौराङ्गी सिंहवाहना ॥६३॥ 
वरामयाव्जयुगल भुजा पात्वधरां दिशम्‌ । 

तत्तत्पाइवे स्थिताः स्वस्व वाहनायुधभूषणाः ॥६४॥ 
सवेदिक्षु स्थिताः पान्तु ग्रहशक्त्यङ्ग देवताः । 
मन्त्रार्थदेवतारूपा मुद्राधिष्ठानदेवताः ॥६५॥ 
व्यापकत्वेन पान्त्वस्मानापादतलमस्तकम्‌ । 

तत्पदं मे शिरः पातु भालं मे सवितुः पदम्‌ ॥६६॥ 
बरेण्यं मे दशौ पातु श्रुती भगः सदा मम । 

घ्राणं देवस्य मे पातु पातु धीमहि मे मुखम्‌ ॥६७॥ 
जिह्वां मम धियः पातु कण्ठं मे पातु यः पदम्‌ । 
नःपद्‌ं पातु मे स्क्रन्धो भुजो पातु प्रचोदयात्‌ ॥६८॥। 
करो तु मे परः पातु वक्षोमे रजसे सदा । 

असौ मे हृदयं पातु मम मध्यं तथा अद! ॥६९॥ 
मा मे नाभिं सदा पातु कटिं प्रापत्तु मे सदा । 
ओमापः सक्थिनी पातु गुह्य ज्योतिः सदा मम ॥७०॥ 
ऊरू मम रस; पातु जानुनी अमृतं मम । 

जड ब्रह्मपदं पातु गु्फो भू; पातु मे सदा ॥७१॥ 
पादौ मम 'भ्रुवः पातु सुवः पात्वखिलं वपुः 

रोमाणि मे महः पातु रोमङूपाँस्तु मे जनः ॥७२॥ 
प्राणांशच धातू स्तत्त्वानि सर्वाणि पातु मे तपः । 


२८५ 


२८६ सन्ध्यादपणे 





सत्यं पातु सदा सत्यं हंसो बुद्धि च पातु मे ॥७३॥ 
शुचिषत्पातुमे विद्यां धनकोशे वसुः सदा । 
पात्वन्तरिक्षसत्सन्तानं होता मे पातु धर्मम्‌ ।७४।। 
अङ्गं मे वेदसत्पातु अतिथिः पातु मे ग्रहम्‌ । 
धमं दुरोणसत्पातु तृषत्पात च मे सुतान्‌ ॥७५॥ 
व्योमषत्पातु मे वन्धून्‌ श्रातनव्जाश्च पातु मे । 
गाजाशच मे पशून्पात ऋतजाः पात मे भुवः ॥७६॥ 
अद्रिजा; पात मे द्रव्यं सवस्त्रं पातृ मे ऋतम्‌ । 
वहविमारुतसोमारकाः पुरुपाथं सदा मम ॥७७॥ 
अनुक्तमपि यत्स्थानं शरीरान्तवहिःस्थितम्‌ । 
तत्सव पात मे तत्त्वं हंसः सोऽहमहर्निशम्‌ ॥७८॥ 
इदं ते कथितं सम्यगस्माभित्रह्मपञ्जरम्‌ । | 
सन्ध्ययोः प्रत्यहं भक्तया जपकाले विशेषतः ॥७९॥ | 
धारयेद्द्विजवयोयः श्रावयेद्वा समाहितः । 
सविष्णुः स शिवः सोऽहं ससम्राट्‌ सविराट्‌ सराट्‌ ॥८०॥ 
अथाक्षरात्मकं देव्या नामाष्ठातिंशतिंशतम्‌ । 
श्रृणु वक्ष्यामि तत्सवं मिति गुह्यं सनातनम्‌ ॥८१॥ 
भूतिदा भुवना वाणी वसुधा सुमना मही । 

रिणी जननी नन्दा सविसगो तपस्विनी ॥८२॥ 
पयस्विनी सती त्यागा वेन्दवी तन्मयी समा । 
विश्वा तुर्या परा रेव्या निःस्वनी यमुनाभवा ॥८३॥ 
गोदा देवी वरिष्ठाच शातानीतिमतिर्हिमा । 

‘धिषणा योगिनी योक्त्री नदी प्रज्ञातु चोदिनी ॥८७४॥ 
द्याच यामिनी पद्मा रोहिणी रमणी जटी । 

सेनामुखी साममयी वङुला दोषवर्जिता ॥८५॥ 

माया प्राज्ञी भरा दाग्यी मानिनी पाषिणी क्रिया । 
ज्योत्स्ना तीथमयी रम्या सोमा मृत्युञ्जया तपा ॥८६॥ 
ब्राह्मी हेमी भूर्भजंगी वशिनी सुन्दरी वनी । 

३ कारी हंसिनी सवा वसुधा षड गुणायता ॥८७॥ 





वन्द्या सुधा रमा तन्वी रिपुच्ची क्षणिका सती । 
हेम्नी तारा वेगवती जितनिद्रा षडानना ॥८८॥ . 
अमरा तीथदा तीर्था दुद्ध्पा रोगहारिणी । 

णी सदानृशंसघ्वी पटपदा वज्रिणी रणी ॥८९॥ 
अनन्ता विमला पूणा सट्लीला चाम्विकाऽच्यया । 
योगिनी मदना सत्या अद्रिजा बलदा जया ॥९०॥ 
गोमती जाहवी ऋग्वी तटिनी जातवेदसी । 
अचिरा दृष्टिदा जाया हुता तंत्रा हतात्मिका ॥९१॥ 
सवेकामदुघा सोमोद्भवाहझ्कारवर्जिता । 
द्विपदाच चतुःपादा त्रिपदा या च षट्पदा ॥९२॥ 
अष्टापदी नवपदी सहस्चाक्षरसंयुता । 
यइद॑ परमं ब्रह्म सावित्रीमन्त्रपञ्ञरम्‌ ॥९३॥ 
नामाष्टबिंशतिशतं श्ृणुयाच्छावयेत्पठेत्‌ । 
सृतानाममृूतत्वाय भीतानामभयायच ॥९४॥ 
मोक्षाय च मुमुक्षणां श्रीकामानां श्रिये सदा । 
विजयाय युयुत्सूनां व्याधितानामरोगक़ृत्‌ ॥९५॥। 
वश्याय वश्यकामनां विद्याये वेदवाञ्छिनाम्‌ । 
द्रविणाय दरिद्राणां पापिनां पापशान्तये ॥९६॥ 
वादिनां वादजयदं कवीनां कविताप्रदम्‌ । 
अन्नाय क्षुधितानांच स्वर्गाय स्वगमिच्छताम्‌ ॥९७॥ 
पशुभ्यः पशुकामानां पुत्रेभ्यः पुत्रकाङक्षिणाम्‌ । 
क्लेशिनाँ शोकशान्त्यर्थं रृणां चत्रुक्षयायच ॥९८॥ 
राजवश्याय जप्तव्यं पञ्जरं टप सेविनाम्‌ | 
भक्तयथं विष्णुभक्तानां विष्णोः सवान्तरात्मन; ॥९९॥ 
विनायकविसष्टानां शान्तये भवति ध्रवम्‌ । 
जप्यते सवेसिद्धयथ ग्रहस्थेन विशेषतः ॥|१००॥ 
मुनिभिज्ञानसिद्धथथ मोक्षायचं षरायच । 
उद्यन्तं चण्डकिरणग्रुपस्थाय कृताञ्जलिः ॥१०१॥ 


२८८ सन्ध्यादपणे 
श्र ह क य सा वि? 
तुळसीकानने तिष्टन्नासीनोवा जपेदिदम । 


सवोन्कामानवामोति तथैव शिवसन्नियौ ॥१०२॥ 
मम प्रीतिकरं दिव्यं विष्णुभक्तिविवद्धनम्‌ । 
क्वरातानां कुशाग्रेण माजयेत्कुष्ठिनां तु वा ॥१०३॥ 
अङ्गमङ्गं तथालिडग्य कवचेन च साधक; । 
मङ्गलेन विशुद्ध्येत सवरोगैन संशयः ॥१०४॥ 
मृतप्रजा च या नारी जन्मवन्ध्या तथेवच । 
कन्यादिवन्ध्या या नारी तासामङ्गं प्रमाजयेत्‌ ॥१०५॥ 
पुत्रा न रोगिणस्तास्ता लभन्ते दीघेजीविनः । 
तास्ताः संवत्सरादवांग्गर्भतु दधते पुनः ॥१०६॥ 
पतिविद्रेषिणी नारी अङ्गं तस्याः प्रमाजेयेत्‌ । 
तमेव भजते सा स्री पति कामवशङ्गता ॥१०७॥. 
अश्वत्थे राजवश्यार्थी जले मग्न; सुरूपभाक्‌ । 
पलाशमूले विद्याथी तेजसे$ःभिमुखं रवेः ॥१०८॥ 
कन्याथीं चण्डिकागेहे गेहे शत्रु क्षयायच । 
श्रीकामो विष्णुगेहे च उद्याने श्रीवेशे भवेत्‌ ॥१०९॥ 
आरोग्याथीं स्वगेहे च मोक्षाथीं शेलमस्तके । 
किमत्रवहुनोक्तेन शृणु नारद तत्त्वतः ॥११०॥ 
यं य॑ काममभिध्यायेत्तन्तमाझोत्यसंशयम्‌ ॥१ १ १॥ 
( श्रीमद्शिष्टसंहितायां चतुवि शतिसाहस्यां वशिष्ठपाराशरसंवादे सावित्रीपञ्जरम्‌ ) ॥ 
( गा० प० ) 


( ३ ) गायत्री पञ्जर 


किसी समय में स्फटिक मणि के समान शुभ्र, पोली. जटा. वाले, शरत्काल के चन्द्रमा 
के समान मुख वाले, यज्ञोपचीत तथा भ्रजिन से युक्त, माला लिये हुए, वीणा वजाते हुप, कपूर 
के समान शभ्रव्ण नारद्‌ सुनि ने देव देव, संसार के रचमे चाले, कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जो के 
पास जाकर पूछा कि हे भगवन्‌ मुझै उस वात को सुनने को इच्छा है कि जे भोग तथा मोच्च 
को देने वाली दो, ब्रह्महत्या भ्रादि पापों का नाश करने वालो हो, तथा काम आदि शत्रं 
के भय की नाश करने वालो हो | इस लिये मुक से वह बात कहो जा तुम्हारी सब से प्रिय 
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हो | ब्रा जो ने कहा हे नारद में स्नेह के कारण तुम से ऋच्यादिसदहित उस गायत्रीपञ्जर 
स्तोत्र के कहता हैं जा खि के आदि में विध भगवान्‌ ने सुक्क से कहा था, ओर जिसे पूर्व- 
काल में मेंने कश्यप से कहा था ! यह केवल उसो मनुष्य को वतलाना चाहिये जो ब्रह्मन हो, 
साधारण मनुष्य को नहीं वतलाना चाहिये ॥ 

श्राचमन करके एकाग्र चित्त हो कर ॐ हु. कहकर गायत्री देवो का ध्यान इस प्रकार से 
करे कि वह धर्सज्ञानरूपो नाल वाले बड़े छुवणकमल को वैराग्य कणिका में वैठी हे, ॐकार के 
मध्य में हे, ब्रह्मतेदि से युक्त हे, चैतन्य के मध्य में है, तच्वहं त पद से व्याप्त शत्दपोठ पर वैठी हुई 
है, ऐसे वृत्त की जड़ में बेठो हुई है जा विकार को प्राप्त नहीं होता हे, नित्य सिंहासन पर 
स्थित है, नाद विन्दु कला से अतीत हे, नुंपुरों से शोभित है, नित्य '्रनित्य, प्रम्व॒तत्व आदि 
प्राकारों से घिरी हुई है, निष्कल श्यगंला से युक्त हे, गुण उसके द्वार तथा कपाट हैं, चतुवंगं 
फल से युक्त हे, निस्य कर्मरूपो वर्नो से घिरी हुई है, वड़े आ्रानन्दरूपो खुधासिन्धु के निगमरूपी 
द्वीप के मध्य में है, ध्यान, धारण, योग आदि तृण गुल्मलता से आवृत है, सत्‌, असत्‌, चित्‌ 
स्वरूप नाम सुग तथा पत्तियों में व्याप्त है, विद्या तथा अविद्या के विचाररूप लोकालोक 
पर्वेत से घिरी हुई है, विकार रहित है, अपना ध्यान अपने आप कर रहो है, पञ्चोकरणरूप 
पञ्चमहाभूतों से सेतित है, वेद तथा उपनिषदों के अर्थरूप देवषिगणों के मध्य में है, इतिहास- 
रूपी ताराएण तथा ग्रहगणों से नमस्छत हे, सिद, अप्सरा, यक्त, नर, तथा किन्नरों से सेवित 
हे, अनेक प्रकार के शास्त्र तथा पुराणरूपो पुरुष उसके सेवक हैं, गायनविनाद कथालाप 
रादि में तत्पर है । इस प्रकार वाणो तथा मन के अगम्यरूप तेज को धारण करने वालो, 
कल्याण करने वाली, संसार के उत्पन्न करने वाली, वरण तथा आश्रय करने के योग्य, पुरुषार्थ 
के फल को देने वाली, अविद्या के काय से मुक्त, भग इस नाम से प्रसिद्ध तेज वाली, सञ्चित, 
आनन्द रूप परत्रह्मस्वरूपवाली गायत्री देवी का में ध्यान करता हूँ । जा हमारी. बुद्धि को अच्छे 
कामों में लगाती है, जञा गायत्री देवी रजोगुण से परे वत्तमान हे, प्रणवस्वरूप है, गायत्रीशिर, 
महाऱ्याहति तथा र्‍्याह्ृति स्वहप से व्याप्त है, उसकी हम उपासना करते हैं ॥ 

उस गायत्री देवी का विराट रूप में तुम से कहता हूँ । प्राकाश उसके सिर के वाल हैं, 
मेघ.उसके भों हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव उसके सुख हैं, बृहस्पत तथा शुक्र उसके कान 
हैं, चन्द्रमा, सूर्य तथा श्रश्चि उसके नेत्र हैं, इडा, पिङ्गला तथा सुषुम्णा नाडी उसके नासा- 
पुट हैं, सन्ध्या उसके दाँत तथा होठ हैं, वाणी उसकी जिह्वा हे, सन्व्याकाल का सुर्यं उसकी 
गर्दन है, वायु उसके दाथ हैं, मेघ उसका हृदय है, वु उसके स्तन हैं, ग्राकाश उसका उद्र 
है, प्रजापति उसकी जांचे हैं, इन्द्राणी उसकी कमर है, मलयाचल तथा मेरुपर्वत उसके घुटने हैं, 
खुजानु जह कणिक तथा विश्वेदेवा उसके चरण, नख, रोम आदि हैं, उत्तरायण तथा दत्षि- 
णायन उसके घुटने हैं, पितृसंज्ञक गण उसके शुद हैं, तिथि, मास, ऋतु, वर्ष आदि उसके 
निमेष हैं, महीने के पत्त उसके अहोरात्र हैं, कल्पान्त की श्रप्मि के समान उसकी ज्वालाएँ 
हैं, करोड़ों विज्ञलियों के समान उसरी चमर. है, करोड़ों सूर्यो के समान उसका तेज है, 
करोड़ों चन्द्रमाओों के समान वह शीतल है, प्रम्ठत के मण्डल के मध्य में वह स्थित हे. बड़े भारी 
आनन्द से भरी हुई है, वाणी तथा मन के अगोचर है, वर देने वालो है, वेदों की साता हे, चर 
तथा अत्रर सत्र जगत्‌ उसी का रूप है, वद नित्य तथा नाशरहित त्रझस्वरूप है ॥ 

सं० --३७ 


® 


२९० ु सन्ध्यादर्पणे 


इस प्रकार गायत्री देवी का ध्यान करके त्रह्मपत्नर का आरस्भ करे । इस पञ्जर का में 
ध्यर्थात्‌ ब्रह्मा ऋषि हुँ, बिकृति छन्द है, परमहंस देवता है, परत्रह्म थ्रधिद्देवता हे, प्रणव वीज- 
शक्ति है, ॐ कोलक है, तत्‌ तत्त्व हे, धीमहि क्षेत्र है, धियोयोनः परमपद है, आपोज्योतिः यह मंत्र 
यानि है, हंसः यह भेद हे, नृषत्‌ इत्यादि ध्यान है, कवच व्यापक है, धर्म, अर्थ काम तथा मोत्त 
के निमित्त विनियाग है । षडङ् देवता मन्त्रों से पड्डन्यास करे, एकाग्रचित होकर मूलमन्त्र से 
तीन बार व्याप्त करे ॥ 

पूर्वोक्त गायत्री देवता का साकार तथा सशुण ध्यान इस प्रकार से करे कि उसके पाँच 
सुख हैं, दस हाथ हैं, पन्द्रह आँखें हैं, मातो, सूङ्गा, साना, चांदी तथा नीलम के रंग वाले 
पांच मुख हैं, उन सुखों के नाम वाणी, परा, रमा, माया तथा अनङ्ग हैं, साङगदेवता मन्त्रूप 
उसके शरीर के अवयव हैं, सिह, वुषभ, गरुड़, सग तथा हंस के शासन पर बह बैठी हुई है, 
श्रद्धचन्द्रमा उसके मुकुट में लगा हुआ हें, मणि के कुण्डल हैं, वड़े वड़े रत्नों की गले की हार 
तथा न्‌ पुर बने हुए हैं, अंगूठी, बाजूवन्द आदि भ्राभूषणों से शोभित हे, दिव्य माला तथा वस्रों 
को पादिनो हुई है, खूयंमणडल के मध्य में रहने वाली है, वरदान, अभयदान, दो कमल, शङ्क 
चक्र, गदा, अङ्कश, शूल, खोपड़ी, चाघुक, उसके हाथों में हैं, 'यक्षरस्वरूप हे । वर देने वाली, 
वेदों की माता, सूयमण्डल में विराजमान. परत्रह्मस्वरूप वाली, गायत्री सावित्री सरस्वती रूप 
देवी का पूर्वोक्त प्रकार से ध्यान करे ॥ 

त्रिपदा, ऋग्वेदमूति, त्रह्मास्र नाम वाली, २४ तच्वों के स्वरूप वाली देवी पूर्वदिशा 
में मेरी रक्षा करे । चतुष्पदा, यज्ञुवेद सूति, त्रझदण्ड्युक्त, ३६ तस्व वाली, देवी दक्षिण दिशा 
में मेरो रक्षा करे पञ्चपदी, ५० त्यो के रूप वाली, सामवेद सूतिं, ब्रह्मशर से युक्त, 
पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे । षट्पदा, चोंसठ कलाश्रों के स्वरूप वालो, अथर 
मूति, तुरीयपद्‌ वाली, उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करे। ५० अत्तरों के स्वरूप वाली, नो पद्‌ 
वाली, शतात्तरो, वेदान्त में स्थित, न्योमाख्य देवो, ऊध्वं दिशा में मेरी रक्ता करे। बिजली 
के समान कान्तिवाली, त्रह्मसन्ध्या, सग पर सवार, चार भुजा वालो, धनुष, वांण, तूणीर 
धारण को इई, देवी आग्नेय कोण में मेरी रक्षा करे । ब्राह्मी, कुमारी, गायत्रीं, रक्ताङ्गी, 
हंस वाइन वालो, कमण्डल् धारण को इई देवी नेत्र त्य कोण में मेरी रक्षा करे। शुभ्र वणं 
चाली, सावित्री, युवती, वषम वाहन वाली, कपाल माला तथा रुद्राक्ष धारण की हुई देवी 
बायव्यकाण में मेरा रक्ता करे। श्याम वर्ण वाली, वृद्ध अवस्था वाली, वैष्णवो, गरुडासन 
वाली, शङ्कू, चक्र, कमल तथा अभयदान के हाथ वालो, सरस्वती देवो इशान कोण में मेरी 
रक्षा करे । चार भुजा वाली, वेदों को माता, गौर वण वाली, सिंह पर सवार, वरदान, अभय- 
दान तथा दो कमको को हाथ में लो हुई देवी ग्रधादिशा में मेरी रक्षा करे । पूर्वोक्त देवियों के 
बगल में स्थित ग्रह, शक्तियाँ तथा अङ्गदेवता अपने वाहन, भायुध तथा आभूषणां से सहित 
सब दिशाओं में मेरी रक्षा करे । मन्त्र के तथा मुद्राध्रों के ऑऑघदेवता पैर से लेकर सिर तक 
व्यापक भाच से मारो रक्षा कर ॥ 

त्‌ पद्‌ मेरे सिर को रक्षा करे, सवितुः भालको, वरेण्यं नेत्रां की, भगं: कानों की, 
देवल्य मांक की, धीमहि मुल की, घियः जिह्वा की, यः कंठ को, नः कन्धों को, प्रचोदयात्‌ 
हाथे की रक्षा करे | परः दाथों .को, रजसे छाती को, असो हृद्य की, अद्‌ः मध्य की, 
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मा नाभि की, प्रापत्‌ कमर की, ॐ श्राप: सक्थि की, ज्योतिःगुद्य को, रसः ऊं की, भमरत 

' जानुथो की, त्रह्म जङ्काओं की, भूः गुल्फों को, भुवः पैरों की, जुवः सारे शरोर की, मदः रोमों 
की, जनः रोमकूपों की, तपः प्राण, धातु तथा तच्चों की, सत्यं सत्य की, हंसः बुद्धि की, शुचिषत्‌ 
विद्या की, वसुः धन को, अन्तरिक्तसत्‌ सन्तान की, होता धर्म की, वेदसत्‌ अङ्गों की, अतिथिः 
घर की, दुरोणसत्‌ धर्म की, नृषत्‌ पुत्रो को, व्योमसत्‌ वान्धवों की, अञ्जाः भाइयों की, गाजाः 
पशुओं की, ऋतजाः भूमि की, अद्रिजञाः द्रव्य की, ऋतं सर्वस्व की, रक्षा करे। अझ्नि, वायु, 
चन्द्रमा, तथा सूर्य मेरे धर्म, अर्थ काम तथा मोत्तां की रक्षा करं । झोर भी जे कुछ अनुक्तः 
स्थान शरीर के बाहर अथवा भीतर स्थित हों उन सब को तत्वं हंसः साहम्‌ नित्य रक्षा करे ॥ 


यह त्रह्मपञ्जर हमने तुमसे कदा । जो ब्राह्मण नित्य भक्ति कै साथ सन्ध्या के समय 
विशेष कर जप करने के समय ध्यान लगाकर इसको पढे अथवा ओरों को छुनावे वह विष हे, 
चह शिव है, वह ब्रह्मा है, वह सम्राट्‌, विराट तथा सराट॒ है ॥ | 
ध्यव १२८ नाम वाला अत्तर स्वरूप सनातन तथा गोप्य देवी का स्तोत्र कद्दते हैं उसे खुना 
( इस के उपरान्त ८२ ज्छोक से ६२३ सोक तक भूतिदा आदि १२८ नाम हैं । इन नामों का भ्र्थ 
यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि एक नाम के कई प्यर्थ हो सकते हैं ओर सव भ्रं 
लिखने से ग्रन्थ में बहुत विस्तार दो जावेगा । जिन्हें रथ जानने की इच्छा हो कोश कों देख 
अथवा परिडता के पास जाकर अर्थ पूछे ॥ ) 
इस त्रह्मसावित्री मन्त्रपञ्जर को तथा १२८ नामों को जो मनुष्य छुने अथवा खुनावे अथवा 
पढे ता मरे हुए मनुष्यों का मोत्त होवे, डरे हुए मनुष्य को भ्रभय होवे, मोत्त चाहने वालों का 
माक्ष भिले, लक्ष्मी की इच्छा करने वालों के लक्ष्मी मिले, युद्ध करने वालों का संग्राम में विजय 
दा, रोगियों का रोग दूर हा, जो किसी को वश करना चाहे उसकी इच्छा पूरी दो, जो विद्या 
चाहें उन्हें विद्या मिले, द्रिद्रियों को धन मिले, पापियों का पाप शान्त हो जावे, वाद (वदिस ) 
करने वालों का वाद में विजय हा, कवियों को कविताशक्ति दो, भूखो का अन्न मिळे, स्वग 
चाहने वालों के स्वगं मिले, पशु चाहने वालों को पशु मिले, पुत्र चाहने सालों को पुत्र मिले, 
क्लेशवालों का शोक शान्त हो, मचुन्यो के शत्र ग्रों का नाश हो । जा लोग राजा को सेवा करते 
हें उन्हें राजा को अपने वश में करने के निमित्त इस पञ्जर का जप करना चाहिये, विष्णु के 
भक्तों के भक्ति के निमित्त जपना चाहिये, विनायक्रादि शान्ति के निमित्त इस पञ्जर का जपना 
चाहिये, शृदस्योको सत्र कामनाश्रों की सिद्धि के निमित्त विशेष कर जपना चाहिये, मुनियों को 
ज्ञान की सिद्धिके निमित्त तथा परम मोत्त के निमित्त जपना चाहिये ॥ 
उद्य हाते हुए सूयं को उपस्थान करके हाथ जोड़ कर तुलसी के वृन्दावन में अथवा 
शिव के सन्निधि में खड़ा होकर 'भ्रथवा बैठ कर इस पञ्जर को जपे तो सम्पूर्ण का7नाएँ सिद्ध 
होती हैं । यह स्तोत्र भुझे प्रसन्न करने वाला तथा विष्णु भक्ति को बढ़ाने चाला है। जो 
मनुष्य उवर से पीडित हों, अथवा कुछी हों उन के प्रत्येक अङ्क का कुश के अग्रभाग से माजन 
करे ता वे सव रोगों से सुक्त हो जावें। जिस स्त्रो का सन्तान हो देकर मर जावे अथवा 
जो जन्म से वाफ हो भ्रथवा जिसकी केवल कन्याएं उत्पन्न हो उसके शरीर को इस पञ्जर | 
से मार्जन करे ता उसके अरोगी तथा बड़ी आयु वाले पुत्र हो, तथा एक २ वषे के भीतर उन 
_ स्त्रियो का गर्भे रहे । जा खो पति से द्वेष रक्खे उसके अङ्ग को माजेन करे ता वह पति के 
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वश में हा जावे । जा मडुष्य राजा को अपने वश में करना चाहे वह पीपल के वरक्त के समीप में 
जपे, ज्ञा मनुष्य अच्छा रूप चाहे वह जल में जपे, विद्या चाहने चाला पलाश वृत्त की जड़ में 
जपे, कन्या चाहने वाला देवी के मन्दिर में, शत्रनाश के निमित्त अ्रपने घर में, लक्ष्मी चाहने 
वाला विष्णु के मन्दिर में श्रथवा वगीचे में, आरोग्य चाहने वाला अपने घर में, मोक्ष चाहने 
वाला पचत की चोरी पर जपे । हे नारद अब वहत कहाँ तक कहें मनष्य जिन २ बातों की इच्छा 
करे इस स्तोत्र के पढ़ने से चे संव कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं इस में सन्देह नहीं है ॥ 

( गा० पं० ) 


(४) गायत्रास्तोत्रम्‌ 


नारदउवाच 
भक्तालुकम्पिन्सर्वज्ञ हृदयं पापनाशनम्‌ । 
गायत्र्या! कथितं तस्माद्‌ गायत्र्याः स्तोत्रमीरय ॥१॥ 

नारायणउवाच 
आदिशक्ते जगन्मातर्भेक्तानुग्रहकारिणि । 
सवत्र व्यापिकेऽनन्ते श्रीसन्ध्ये ते नमोऽस्तुते ॥२॥ 
त्वमेव सन्ध्या गायत्री सावित्री च सरस्वती । 
ब्राह्मी च वेष्णवी रोद्री रक्ता श्‍वेता सितेतरा ॥३॥ 
प्रातवोला च मध्याह्नो योवनस्था ततःपुनः । 
इद्धा सायं भगवती चिन्त्यसे मुनिभि! सदा ॥४॥ 
हंसस्था गरुडारूहा तथा हृपभवाहिनी । 
ऋग्वेदाध्यायिनी भूमी हश्यसे या तपस्विभिः ॥५॥ 
यजुर्वेदं पठन्ती च अन्तरिक्षे विराजसे । 
सा सामगापि सर्वेषु श्राम्यमाणा तथा भुवि ॥६॥ 
रुद्रलोक॑ गता त्वं हि विष्णुलोकनिवासिनी । 
त्वमेव ब्रह्मणो लोकेऽमत्याजुग्रहकारिणी ॥।७॥ 
सपर्षिप्रीतिजननी माया वहवरप्रदा । 
शिवयोः करनेत्रोत्थां ह्यश्रस्वेदससुद्रवा ॥८॥ 
आनन्दजननी दुगा द्धा परिपठ्यसे । 
वरेण्या वरदा चेव वरिष्ठा वरवर्णिनी ॥९॥ 
गरिछा च वराहा च वरारोहा च सप्तमी । 
नीळगङ्गा तथा सन्ध्या सर्वदा भोगमोक्षदा ॥१०॥ 


|| 0) थे 
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भागीरथी मत्येलोके पाताळे भोगवत्यपि । 
त्रिलोकवाहिनी देवी स्थानत्रयनिवासिनी ॥११॥ 
भूलोकस्था त्वमेवासि धरित्री लोकधारिणी । 
भुबोलोके वायुशक्ति! स्वलोके तेजसां निधिः ॥१२॥ 
महलोके महासिद्धिजेनलोके जनेत्यपि ! 

तपस्विनी तपालोके सत्यलोके तु सत्यंवाक्‌ ॥१३॥ 
कमला विष्णुलोकेच गायत्री ब्रह्मलोका । 

रुद्रलोके स्थिता गोरी हरा्धाङ्गनिवासिनी ॥१४॥ 
अहमो महतइचेव प्रकृतिस्त्वं हि गीयसे । 
साम्यावस्थात्मिका त्वं हि शवलब्रह्मरूपिणी ।।१५॥ 
ततः परा परा शक्तिः परमा त्तं हि गीयसे । 
इच्छाशक्तिः क्रियाशक्तिज्ञोनशक्तित्रिशक्तिदा ॥१६॥ 
गङगाच यमुना चैव विपाशा च सरस्वती । 
शरयूर्देविका सिन्धुनमदैरावती तथा ॥१७॥ 
गोदावरी शतद्रुश्च कावेरी .देवलोकगा। 

कोशिकी चन्द्रभागा च वितस्ता च सरस्वती ॥१८॥ 
गण्डकी तपिनी तोया गोमती वेत्रवत्यपि । 

इडा च पिङगला चेव सुषुम्णा च तृतीयका ॥१९॥ 
गान्धारी इस्तजि्डा च पूपाऽ पूपा तथैवच । 
अलम्बुषा कुहृश्‍चेव शङ्किनी प्राणवाद्दिनी ॥२०॥ 
नाडी च त्बं शरीरस्था गीयसे आफक्तनैबधै; । 
हुत्पद्भस्था ्राणशक्तिः कणठस्था स्वझनायिका ॥२१॥ 
ताढस्था त्वं सदाधारा विन्दुस्था विन्दुमालिनी । 
मूले तु कुण्डली शक्तिव्यापिनी केशमूलगा ॥२२॥ 
शिखामध्यासना त्वं हि शिखाग्रेतु मनोन्मनी | 
किमन्यद्वहुनाक्तन यत्‌ किञ्चिज्जगतीत्रये ॥२३। 
तत्सवं त्वं महादेवि शिवे सन्ध्ये नमोस्तुते । 


. इतीदं कीर्तिद स्तोत्रं सन्ध्यायां वहुपुण्यदम्‌ ।॥२४॥ 


महापापप्रशमनं महासिद्धिविधायकम्‌ । 
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यइदं कीतयेत्स्तोत्रै सन्ध्याकाले समाहितः ॥२५॥ 

अपुत्रः प्राप्नुयात्‌ पुत्रं धनार्थी धनमाप्नुयात्‌ 1 

सबतीर्थतपोदान यज्ञयोगफलं लभेत्‌ ॥२६॥ 

भोगान्युक्तवा चिरङ्काल मन्ते मोक्षमवाप्नुयात्‌ । 

नित्यं भक्त्या नरः स्तोत्रं स्थानकाळे तु यः पठेत्‌ ॥२७॥ 

यत्रकुत्र जले मग्न; सन्ध्यामञ्जनजं फलम्‌ । 

लभते नात्र सन्देह? सत्यं सत्यं च नारद ॥२८॥ 

शृणयाद्योऽपि तद्भक्तथा सतु पापात्ममुच्यते | . 

पीयूषसहृशं वाक्यं भक्त्या तव मयोदितम्‌ ॥२९॥ ( गा० तं० ) 


(४) गायत्रीस्तोत्र 


नोरद्‌ जी प्रश्न करते हें-हे भक्तों के ऊपर दया करने वाले ! हे सवज्ञ | पापनाशन 
गायत्रीहृदय आपने कहा, सव गायत्रीस्तो् कहिये । नारायण«जी कहते हैं कि स्तोत्र खुना । 
हे ्रादिशिक्ति, जगन्माता, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करनेवाली. सर्वत्र व्याप्त, अनन्त रूप चाली, श्रो 
सन्ध्या तुम्हारे निमित्त नमस्कार है । सन्ध्या, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, घ्रोह्ी, वेष्णवी, रोद्रो, 
रक्ता, श्वेता, कृष्णा तुम ही हो । प्रातःकाल में चाला, मध्याह्न में युवती, सायंकाल में वृद्धा, 
इन रूपों से मुनि तुम्हारा ध्यान करते हैं । त्राह्मी हंसारूढ, सरस्वती गरुडारूढ. सावित्री द्रपभा- 
रूढ है । ब्राह्मी अपृग्वेदाध्यायिनी, भूमितल पर तपस्वियों से देखी जाती हे । सावित्री यज्ञुचेद 
पढ़ती हुई 'भ्रन्तरित्त में विराजमान होती है । सरस्वती सामवेद गाती हुई पृथ्वीतल में भ्रमती 
हें । सावित्री रुद्रलोक में, सरस्वती विष्णुलोक में, तथा त्राह्मी त्रह्मलोक में विराजमान रहती 
हैं, ज्ञो देवताओं के ऊपर दया करने वाली हैं । सत्त ऋषियों की प्रीति उत्पन्न करने वालो, 
मायारूपिणो, वहुत वर देने वाली शिव तथा शक्ति के हाथ तथा नेतरं से उत्पन्न, तथा उन्दॉ 
के आखू तथा पसीने से उद्धव तुम ही हा । तुम सानन्द की जननी हो, दूस प्रकारः की दुर्गा 
तुम ही हा । वरेण्या, वरदा, वरिछा, वरवणिनो, गरिष्ठा, वराहा, बरारोहा, नीलगङ्गा, 
सन्ध्या, भागमोत्तदा, तुम हो हो । खृत्युलोक में भागोरथी, पाताल में भागतती, स्वगं में 
त्रिलोकवाहिनी, ये त्रिलोकवासिनी देवी तीनों स्थानों में विद्यमान हैं । भूर्छोक में लोकधारण 
करने वाली धरित्री, भुवर्लोक में वाथुशक्ति, स्वर्गलोक में तेज, महर्लोक में महासिद्धि, जनलोक 
में जननी, तपालोक में तपस्विनी, सत्यलोक में सत्य बोलने वाली, विष्एुलोक में कमला, त्रह्म- 
लोक में गायत्री, रुद्रलोक में गौरी, जा महादेव जी के ग्रदधाङ में निवास करती हैं, नुम ही दो । 
घहम्‌ तथा महान्‌ को प्रकति तुम दी हा, साम्य अवस्थात्मिका, ब्रह्मरूपिणी तुम ही हो, परापर 
शक्ति तुम ही हो, इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति, तीनों शक्तियां तुम ही हा । गङ्गा, 
यमुना, विपाशा, सरस्वती, सरयू, देविका, सिन्धु, नम्मंदा, ऐरावती, गादावरी, शातद्र, कावेरी, 
कोशिको, चन्द्रभागा, वितस्ता, सरस्वती, गण्डकी, तपिनो, करतोया, गोमती, . वेत्रवती, ये 
सव तुम दो दो । इडा, पिङ्गला, उषुम्णा, गान्धारी, हस्तजिह्वा, पूषा, अपूषा, अलम्दुषा, 
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कुहू, शङ्किनी, प्राणवाहिनी ये शरीर में टिकी हुई नाडियाँ तुम ही हो | हृद्यकमल में टिकी हुई 
प्राणशक्ति, कण्ठ में स्वशक्ति, तालु में सदाधारा, भोंह के मध्य में विन्दुमालिनी, मूलाधार में 
कुण्डली ज्ञक्ति, केशमूलमें व्यापिनी, शिखामध्य में सना तथा शिखा के अप्रभाग में मनोन्मनी 
तुम ही हो । वहुत कहने से क्या प्रयाजन है, जगतीत्रय में ज्ञा कुछ हे वह सवतुम ही द्वो । हे 
शिवे, हे सन्ध्या जी तुम को नमस्कार है ॥ र | 

दे मुनि यह स्तोत्र हमने तुम से कहा । सन्ध्या के समय इसका पाठ करने से बहुत पुण्य 
होता है, महापाप का नाश होता हे, वड़ी सिद्धि प्राप्त होती है । इसका पाठ सन्ध्यासमय में 
एकाग्रच्चित्त होकर करने से अपुत्र पुत्र का पाता है, धनहीन के धन मिलता है, सवतोर्था' का, 
सव प्रकार की तपस्या का, सव यज्ञों का, तथा सब दानों का फल मिलता है । चिरकाल तक 
भाग करके अन्त समय में मेात्तपद्वी मिलती है । इस स्तोत्र का स्नानकाल में पढ़ने से सन्ध्या- 
स्नानजनित फल मिलता है, चाहे कैसे हो जल में स्नान करे | जा इस स्तोत्र को भक्तिसहित 
खुनेगा, वह भी सत्र पापों से कुट जावेगा। हे नारद्‌ असत के समान यह वाक्य हमने तुम 
से तुम्हारी भक्ति के कारण कहा है ॥ ( गा० तं० ) 


(५) गायत्रीसहललननाम 


नारदउवाच 


भगवन्सर्वधर्मज्ञ सवशास्रविशारद । 
श्रुतिस्मृतिपुराणानां रहस्यं त्वन्छुखाच्छु तम्‌ ।1१॥ 
सर्वपापहरं देव येन विद्या प्रवत्तते । 
केन वा ब्रह्मविज्ञानं केन वा मोक्षसाधनम्‌ ॥२॥ 
ब्राह्मणानां गतिः केन केन वा मृत्युनाशनम्‌ । 
ऐहिकामुष्मिकफलं केन वा पद्मलोचन ॥२॥ 
वक्तमहंस्यशेपेण सवं निखिलमादितः ॥ 
श्रीनारायणउवाच 


साधु साधु महाप्राज्ञ सम्यक पृष्टं त्वयाऽनघ ॥४॥ 
शृण वक्ष्यामि यत्नेन गायत्र्यष्रसहरखूकम्‌ । 
सष्ट्यादो यद्गगवता पूवे परोक्तं ब्रवीमि ते ॥५॥ 
अष्ठोत्तरसहस्रस्य ऋषिन्रह्मा प्रकी त्तित; । 
छन्दोऽनुष्ट्प्तथा देवी गायत्री देवता स्म्रता ॥६॥ 
हो वीजानि तस्येव खराः शक्तय ईरिताः । 
अव्यक्त कीरकंशप्रोक्तं विन्षियोगस्तु साधने ॥७॥ 
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अङ्गन्यासकरन्यासा बुच्येते मातृका क्षरैः । 

अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि साधकानां हिताय वै ॥८1] 
रक्तश्वेतहिरण्यनी लधवलैयुक्तां त्रिनेत्रोज्ज्वलां 
रक्तां रक्तनवखजं मणिगणेयक्तां कुमारीमिमाम्‌ । 
गायत्रीं कमळासनां करतलव्यानद्धकुण्डास्बुजां 
पद्माक्षींच वरस्रजंच दधतीं हंसाधिरूढां भजे ॥९॥ 
ॐ अचिन्त्यलक्षणाव्यक्ता प्यथमातमहेश्वरी । 
अमृताणंवमध्यस्थाप्यजिता चापराजिता ॥१०॥ 
अणिमादिगुणाधारा प्यकमण्डलसंस्थिता । 
अजराञ्जा पराधमा अक्षसूत्रधराधरा ॥११॥ 
अकारादिक्षकारान्ता प्यरिपडवगभेदिनी । 
अञ्जनाद्रिप्रतीकाशा प्यञ्ञनाद्रिनिवासिनी ॥१२॥ 
अदितिश्चाजयाविद्या प्यरबिन्दनिभेक्षणा । 
अन्तवेहिःस्थिताविद्या ध््र॑सिनी चान्तरात्मिका ॥१३॥ 
अजाचाजसुखावासा प्यरविन्दनिथानना । 
अद्धमात्रार्थदानन्दा प्यरिमण्डलमर्दिनी ॥ १४।। 
अझुरघ्नीह्यमात्रास्यांप्यलक्षमीग्राह्मनाचिता । 
आदिलक्षमीश्चादिशक्ति राक्रृतिश्चायतानना ॥१५॥ 
आदित्यपदवीचारा प्यादित्यपरिसेविता । 
आचार्यावत्तनाचारा प्यादिमूत्तिनिवासिनी ॥१६॥ 
आग्नेयीचामरीचाद्या चाराध्याचासनस्थिता । 
आधारनिलयाधारा चाकाशान्तनिवासिनी ॥१७॥ 
आयद्याक्षरसमायुक्ता चान्तराकाशरूपिणी । 
आदित्यमण्डलगता चान्तरध्तान्तनाशिनी ॥१८॥ 
इन्द्रा चेष्टदा चेष्ठा चेन्दीवरनिभेक्षणा । 

इरावती चेन्द्रपदा चेन्द्राणी चेन्दुरूपिणी ॥ १९ 
इक्षुकोदण्डसंयुक्ता चेपुसन्धानकारिणी । 
इन्द्रनीलसमाकारा चेडाफिङ्गलरूपिणी ॥२०॥ 
इन्द्राक्षी चेश्‍वरी देवी चेहात्रयत्रिवजिता । 
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चतुर्थो भागः 


उमा चोष्माहयुडुनिभा उवारुकफलानना ॥२१॥ 
उड्प्रभा चाइमती हयुइपा हयुइमध्यगा । 

ऊध्वं चाप्यूध्वकेशी चाप्यूध्वाधोगतिमेदिनी ॥२२।। 
ऊध्वेबाहुप्रियाचोर्मि माळवाग्ग्रन्थदायिनी ? । 
ऋतश्चरा ऋतुमती ऋषिदेवनमस्कृता ।२३।। 
ऋग्नेदा ऋणहत्रींच ऋषिमण्डलचारिणी । 
ऋद्धिदा ऋजुमागस्था ऋजुधर्मा ऋतुप्रदा ॥२४॥ 
ऋग्वेदनिलया ऋज्वी लुप्तधर्मम्रवत्तिनी । 


लूनारिवरसम्भूता ? लूतादिविषहारिणी ॥२५॥ 
एकाक्षरा चेकमात्रा चेकाचेकेकनिष्ठिता । 


ऐन्द्रीह्येरावतारूढा चेहिकामुष्मिकप्रदा ॥२६॥ 
ऑङ्काराह्योषधीचोता चोतप्रोतनिवासिनी 
ओवाद्योषधसम्पन्ना ओपासनफलप्रदा ॥२७॥ 
अण्डमध्यस्थिता देवी चा!कारमनुरूपिणी । 
कात्यायनी कालरात्रिः कामाक्षी कामसुन्दरी ॥२८॥। 
कमला कामिनी कान्ता कामदा कालकण्ठिनी । 
करिकुम्भस्तनभरा करवीरसुवासिनी ॥२९॥। 
कल्याणी कुण्डलवती कुरुक्षेत्रनिवासिनी । . | 
कुरुविन्ददलाकारा कुण्डली कुमुदालया ॥३०॥। 
कालजिद्दा करालास्या कालिका कालरूपिणी । 
कमनीयगुणा कान्तिः कलाधारा कुमुद्दती ॥३ १॥ 
कौशिकी कमलाकारा कामचारप्रभज्ञिनी । 

कौमारी करुणापाङ्गी ककुबन्ता करिप्रिया ॥३२॥ 
केसरी केशवनुता कदम्बकुसुमप्रिया । 

कालिन्दी कालिका काश्वी कलशोद्भवसंस्तुता ॥३३॥ 
काममाता क्रतुमती कामरूपा कृपावती । 

कुमारी ङुण्डनिलया किराती कीरवाहना ।।३४॥। 
केकेयी कोकिलालापा केतकीङुसुमप्रिया । ' 


कमण्डलुधरा काली कर्मनिमूछकारिणी ॥३५॥ 
सं०--२८ 
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कलहंसगति! कक्षा कृतकोतुकमङ्गळा । 
कस्तूरीतिलका कम्रा करीन्द्रागमना कुह! ।।३६॥। 
कपू रलेपना कृष्णा कपिला कुहराश्रया । 
कूटस्था कुधरा कम्रा कुक्षिस्थाखिलविष्ठपा ॥३७॥ 
खडगखेटकरा खवा खेचरी खगवाहिनी । 
खटवाङगधारिणी ख्याता खगराजोपरिस्थिता ॥३८॥ 
खलप्नी खण्डितजरा खण्डा ख्यातिप्रदायिनी । 
खण्डेन्दुतिलका गङगा गणेशगुहपूजिता ॥३९॥ 
गायत्री गोमती गीता गान्धारी गानलोलुपा । 
गोतमी गामिनी गाथा गन्धर्वाप्सरसेविता ।॥४०॥। 
गोबिन्दचरणाक्रान्ता गुणत्रयविभाविता । 
गन्धर्वी गहरी गोत्रा गिरीशा गहनागमी ।॥४ १॥। 
गुहावासा गुणवती शुरुपापप्रणाशिनी । 

` गुवी गुणबती शुह्या गोप्तव्या गुणदायिनी ॥४२॥ 
गिरिजा गशुह्यमातङ्गी गरुडध्वजवर्लभा । 
गर्वापहारिणी गोदा गोकुलस्था गदाधरा ॥४३॥ 
गोकणनिळयासक्ता गुह्यमण्डलवर्त्तिनी । 
घर्मदा घनदा घण्टा घोरदानवमर्दिनी ॥४४॥ 
घुणिमन्त्रमयी घोषा घनसम्पातदायिनी । 
घण्टारवप्रिया घाणा घृणिसन्तुष्टिकारिणी ।।४५।। 
धनारिमण्डला घूणो घ्रताची घनवेगिनी । 
ज्ञानधातुमयी चर्चा चर्चिता चारुहासिनी ॥४६॥ 
चटुला चण्डिका चित्रा चित्रमाट्यविभूषिता । 
चतुभजा चारुदन्ता चातुरी चरितप्रदा ॥४७॥ 
चूलिका चित्रवस्रान्ता चन्द्रमःकणङुण्डला । 
चन्द्रहासा चारुगात्री चकोरी चन्द्रहासिनी ॥४८।॥ 
चन्द्रिका चन्द्रधात्री च चोरी चोरा च चण्डिका । 
चश्चद्वाग्वादिनी चन्द्र चूडा चोरविनाशिनी ।।४९।। 


चारुचन्दनरिस्ाङगी चश्चच्चामरवीजिता । 


चतुर्था भागः 


चारुमध्या चारुगतिश्रन्द्रिका चन्द्ररूपिणी ॥५०॥। 
चारुहोमभिया चचा चरिता चक्रवाहुका | 
चन्द्रमण्डलमध्यस्था चन्द्रमण्डलदपंणा ॥५१॥ 
चक्रवाकस्तनी चेष्टा चित्रा चारुविलासिनी । 
चित्खरूपा चन्द्रवती चन्द्रमाश्चन्दनप्रिया ॥५२॥।, 
चोदयित्री चिरप्रज्ञा चातका चारुहेतुकी । 

छत्रयाता छत्रथरा छायाछन्दःपरिच्छदा ॥५३॥ 
छायादेवी ठिद्रनखा छन्नेद्रियविसर्पिणी । 
छन्दोऽनुष्ड्प प्रतिष्ठान्ता दिद्रोपद्रवभेदिनी ॥५४॥ 
छेदा छत्रेश्वरी छिन्ना छुरिका छेदनमिया । 

जननी जन्मरहिता जातवेदा जगन्मयी ॥५५॥ 
जाइवी जटिला जेत्री जरामरणवर्जिता । 
जम्बूढीपवती ज्योत्खा जयन्ती जयशालिनी ॥५६॥ 
जितेन्द्रिया जितक्रोधा जितामित्रा जगत्प्रिया । 
जातरूपमयी जिद्दा जानकी जगती जरा ॥५७॥ 
जनित्री जहनुतनया जगत्त्रयहितैषिणी । 
ज्वालामुखी जयवती ञ्वरघ्री जितविष्टपा ।।५८॥ 
जिताक्रान्तमयी ज्वाला जाग्रती ज्वरदेवता । 
ज्वलन्ती जलदा ज्येष्ठा ज्याघोषास्फोटदिङमुखी ।।५९॥ 
जम्भिनी ज॒म्भणा जम्भा ञवळन्माणिक्यङुण्डला । 
मिङ्भिका झणनिर्घोषा झऽभामारुतवेगिनी ।६०॥ 
झल्लकी वायकुशला अरूपा जश्ुजा स्मृता । 
टङ्कवाणसमायुक्ता टङ्किनी टङ्कभेदिनी ॥६१॥ 

` टङ्गीगणकृताघोषा टङ्कनीयमनोरथा । 

टङ्कारकारिणी देवी ठठशब्दनिनादिनी ॥६२॥ 
डामरी डाकिनी ढिम्भा इण्डमारेकनि्िता । 

डामरी तंत्रमागस्था डमइमरुनादिनी ॥६३॥ 
डिण्डीरवसहा डिम्भळसत्क्रीडापरायणा । 

` दुण्डिविघ्नेशजननी ढकाहस्ता ढिलिव्रजा ॥६४॥ 
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नित्यज्ञाना निरुपमा निगुणा नर्मदा नदी । 
त्रिगुणा त्रिपदा तंत्री तुलसी तरुणा तरु? ।।६५।। 
त्रिविक्रमपदाक्रान्ता तुरीयपदगामिनी । 
तरुणादित्यसङ्काशा तामसी तुहिनस्तुता ।६६।। 
त्रिकाळङ्ञानसम्पन्ना त्रिवली च त्रिलोचना । 
त्रिशक्तित्त्रिपुरा तुङगा तुरङगवदना तथा ।।६७॥ 
तिमिङगिलगिला तीव्रा त्रिस्रोता तामसादिनी । 
तंत्रमंत्रविशेषज्ञा तनुमध्या त्रिविष्टपा ।।६८॥ 
त्रिसन्ध्या त्रिस्तनी तोषा ताक्ष्यी ताळप्रपातिनी । 
ताटङ्किनी तुषाराभा तुहिनाचळवासिनी ॥६९॥। 
तन्तुनाळसमायुक्ता तारहारावलिप्रिया । .- 
तिलहोमप्रिया तीथा तमालकुसुमाकृतिः ।।७०॥ 
तारका त्रियुता तन्वी त्रिशङकुपरिवारिता । 
तिलोदरी तिलाभावा ताटङ्कप्रियवादिनी ॥७१॥ 
त्रिजटा तित्तिरी तृष्णा त्रिविधा तरुणाकृति! । 
तप्तकाश्चनसङ्काशा तप्तकाश्चनभूषणा ।।७२।। 
त्रेयम्बका त्रिवर्गाच त्रिकाळज्ञानदायिनी । 

तपणा तृप्तिदा तप्ता तामसी तुम्बुरुस्तुता ॥७३॥ 
ताक्ष्यस्था त्रिगुणाकारा त्रिभङ.गी तनुवरलरिः । 
थात्कारी थारवा थान्ता दोहिनी दीनवत्सला ।७४॥ 
दानवान्तकरी दुगा दुगांसुरनिवर्हिणी । 

देवकी देवमाताच द्रोपदी दुन्दुभिस्वना ।।७५। 
देवयानी दुरावासा दारिद्रथभेदिनी दिवा । 
दामोदरप्रिया दीप्ता दिग्वासा दिग्विमोहिनी ।॥॥७६॥ 
दण्डकारण्यनिलया दण्डिनी दिव्यरूपिणी । 
देववन्द्या दिविषदा द्वेषिणी दानवाकृति! ।।७७।। 
दीनानाथस्तृता दीक्षा दैवतादिस्वरूपिणी । 

धात्री धनुधरा धेनुर्धारिणी धर्मचारिणी ॥७८॥ 


चतुर्थो भाग! 





घुरन्धरा धराधारा धनदा धान्यदोहिनी । 
धर्मशीला धनाध्यक्षा धनुर्वेदविशारदा ॥॥७९॥ 
धृतिधन्या भ्रपवदा धमराजप्रिया भ्रवा । 
धूमावती धूमकेशी धमशास्रप्रकाशिनी ८ ०॥ 
नन्दा नन्दभिया निद्रा चनुता नन्दनात्मिका । 


नमदा नलिनी नीला नीलकण्ठसमाश्रया ॥८१॥ 
नारायणप्रिया नित्या निमंला निगणा निधि; 


निराधारा निरुपमा नित्यशुद्धा निरञ्जना ॥८२॥ 
नादविन्दुकलातीता नादविन्दुकलात्मिका । 
नसिहिंनी नगधरा ऱ्ृपनागविभूषिता ।।८३॥। 
नरकक्कशशमनी नारायणपदाोद्‌भवा । 

निरवद्या निराकारा नारदप्रियकारिणी ॥८४॥। 
नानाज्योतिःपदाख्याता निधिदा निर्मेलात्मिका । 
नवसूत्रधरा नीतिर्निरुपद्रवकारिणी ॥८५॥ 
नन्दजा नवरत्नाढ्या नेमिषारण्यवासिनी । 
नवनीतप्रिया नारी नीलजीमूतनिःस्वना ॥८६॥ 
निमेषिणी नदीरूपा नीलग्रीवा निरीश्वरी । 
नामावलिर्निशुम्भघ्री नागलोकनिवासिनी ।॥८७॥ 
नवजाम्बूनदप्रल्या नागलाकाधिदेवता । 
नुपुराक्रान्तचरणा नरचित्तप्रमोदिनी ॥८८॥ 
निमग्नारक्तनयना निर्घातसमनिस्वना । 
नन्दनोद्याननिलया निव्यू होपरिचारिणी ।।८९॥ 
पावती परमोदारा परबरह्मात्मिका परा । 
पश्वकोशविनिमरुक्ता पञ्चपातकनाञ्ञिनी ॥९०॥ 
परचित्तविधानज्ञा पश्चिका पश्चरूपिणी । 

पूर्णिमा परमा प्रीति! परतेजःप्रकाशिनी ।९ १॥ 
पुराणी पारुषी पुण्या पुण्डरीकनिभेक्षणा । 
पातालतलनिमंम्ना प्रीता प्रीतिविवर्धिनी ॥९२॥ 
पावनी पादसहिता पेशला पवनाशिनी । 
प्रजापतिपरिक्रान्ता पवतस्तनमण्डला ॥९३॥ 
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पद्मप्रिया पद्मसंस्था पद्माक्षी पद्मसम्भवा । 
पद्मपत्रा पद्मपदा पद्मिनी प्रियभाषिणी ।।९४॥ 

` पशुपाशबिनिमुक्ता पुरन्धी पुरवासिनी । 
पुष्कला पुरुषा पर्वा पारिजातसमन्विता ॥९५॥ 
पतित्रता पवित्राङ्गी पुष्पहासा परायणा । 
प्रजापतिसुता पोत्री पुत्रपू्या पयस्विनी ॥९६॥ 
पट्टिपाशधरा पङ्क्तिः पितृलोकप्रदायिनी । 
पुराणी पुण्यशीला च प्रणतातिविनाशिनी ॥९७॥ 
प्रयुम्ननननी प्रज्ञा पितामहपरिग्रहा । 
पुण्डरीकपुरावासा पण्डरीकसमानना ।।९८॥। 
पृथुजङ्घा पृथुमुजा पृथुपादा पृथूदरी । 
प्रवालशोभा पिङ्गाक्षी पीतवासाः पिलिप्पिला ॥९९॥ 
प्रसवा पुष्टिदा पुण्या प्रतिष्ठा प्रणवागतिः । 
पश्ववणां पश्चवाणी पञ्चिका पञ्जरस्थिता ॥१००॥ 
परामाया परंज्योतिः पराप्रीतिः परागतिः । 
पराकाष्ठा परेशानी पाविनी पावकद्युतिः ॥१०१॥ 
पुष्पभद्रा परिच्छेद्या पुष्पहासा पृथूदरी । 
पीताङ्गी पीतवसना पीतशय्याधिशायिनी ॥१०२॥ 
प्रीतिक्रिया पिशाचघ्री पाटळाक्षी पटुक्रिया । 
पञ्चभक्षयमिया पारा पूतनाप्राणघातिनी ॥१०३॥ 
पुन्नागवनमध्यस्था पुण्यतीथनिषेविता । 
पञ्चाङ्गी च पराशक्तिः परमाहलादकारिणी ॥१०४॥ 
पुष्पकाण्डस्थिता पूषा पोषिताखिलविष्टपा । 
पानप्रिया पञ्चशिखा पन्नगोपरिशायिनी ।।१०५॥ 
पञ्चमात्रात्मिका पृथ्वी पथिका पृथुदोहिनी । 
पुराणन्यायमीमांसा पाटली पुष्पगन्धिनी ॥१०६॥ 
पुण्यभजा पारदात्री परमागेकगोचरा । 
प्रवालशोभा पूणांशा प्रणवा परलवादरी ॥१०७॥ 
फलिनी फलदा फल्गुः फूत्कारी फलकाकृतिः । 


चतुर्थो भागः ३०३ 

न. _ ::।_ र)? 

फणीन्द्रभोगशयना फणिमण्डलमण्डिता ।।१०८॥ र 

वालवाला वहुमता वालातपनिभांशुका । 

बलभद्रभिया बन्द्या बडवा वुद्धिसंस्तुता ॥१०९॥ 

बन्दीदेवी बलिवती वडिशप्नी बलिप्रिया । 

बान्धवी बोषिता बुद्धिवन्धृककुसुमभिया ॥११०॥ 

वालभानुम्रभाकारा ब्राह्मी त्राह्मणदेवता । 

बृहस्पतिस्तुता बृन्दा बृन्दावनविहारिणी ॥१११॥ 

बलाकिनी विलाहारा विलावासा वहूदरी । 

बहुनेत्रा बहुपदा वहुकणांवतंसिका ॥११२॥ . 

बहुबाहुयुता बीज रूपिणी बहुरूपिणी । 

बिन्दुनादकलातीता बिन्दुनादस्वरूपिणी ॥११३॥ 

बद्धगोधाङ गुलित्राणा बदयांश्रमवातिनी ! 

बृन्दारका बृहत्स्कन्धा बृहती वाणपातिनी ॥११४॥ 

बृन्दाध्यक्षा बहुनुता वनिता वहुविक्रमा । 

बद्धपद्मासनासीना विल्वहृक्षतलस्थिता । १ १५।। 

बाधिटुमतलावासा बाहुधा बिन्दुदपणा । 

बाला बाणासनवती बडवानळबेगिनी ।॥ १ १६।। 

ब्रह्माण्डवहिरन्तःस्था त्रह्मकङ्कणसूत्रिणी । 

भवानी भीषणवती भाविनी भयहारिणी ॥११७॥ 

भद्रकाली अ्चुजङ्गाक्षी भारती भरताश्रया । 

भेरवी भीषणाकारा भूतिदा भूतिमालिनी ॥११८॥ 

भामिनी भागनिरता भद्रदा भूरिबिक्रमा । 

भूतवासा भृगुसुता भागी भूस॒रार्चिता ॥११९॥ 

भागीरथी भोगवती भवनस्था भिषग्वरा । 

भामिनी भागिनी भाषा भवानी भूरिदक्षिणा ॥१२०॥ 

भगात्मिका भीमवती भववन्धविमोचनी । 

भजनीया भूतधात्री भञ्जिता भरुवनेश्‍वरी ॥१२१॥ 

भुजङ्गबलया भीमा भेरुण्डा भागधेयिनी । 

माता माया मधुमंती मधुजिहा मधुमिया ॥१२२॥ 
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महादेवी महाभागा मालिनी मीनलोचना । 
मायातीता मधुमती मधुमांसा मधुद्रवा ॥१२३॥ 
मानवी मधुसम्भूता मिथिलापुरवासिनी । 
मधुकेटभसंहत्री मेदिनी मेघमालिनी ॥१२४।। 
मन्दोदरी महामाया मैथिली मस्रणप्रिया । 
महालक्षमीमेहाकाली महाकन्या महेश्‍बरी ॥१२५।। 
माहेन्द्री मेरुतनया मन्दारकुसुमाचिता । 
मञ्ज्ुमञ्जीरचरणा मोक्षदा मञ्जुभाषिणी ॥१२६॥ 
मधुरद्राविणो मुद्रा मत्तमातङ्गगामिनी । 
मेधा_मरकतर्‍्यामा मागधी मेनकात्मजा ॥१२७॥ 
महामारी महावीरा महाश्यामा मनुस्तुता । 
मातृका मिहिराभासा झुङुन्दपदविक्रमा ॥१२८॥। 
मूलाधारस्थिता मुग्धा मणिपूरकवासिनी । 
मृगाक्षी महिषारूढा महिषासुरमर्दिनी ॥१२९॥ 
योगासना योगगम्या योगा योवनकाश्रया । 
योवनी युद्धमध्यस्था यमुना युगधारिणी ॥१३०॥। 
यक्षिणी योगयुक्ताच यक्ष राजप्रसूतिनी । 

यात्रा यानविधानज्ञा यदुवंश सम्ुद्गवा ॥ १३ १॥ 
यकारादिहकारान्ता याजुषी यज्ञरूपिणी ।. 
यामिनी योगनिरता यातुधानभयङ्करी ॥१३२॥ 
रुक्मिणी रमणी रामा रेवती रेणुका रति! । 
रौद्री रोद्रमियाकारा राममाता रतिप्रिया ॥१३३॥ 
रोहिणी राज्यदा रेवा रमा राजीवलोचना । 
राकेशी रूपसम्पन्ना रनसिंहासनस्थिता ॥१३४॥ 
रक्तमाट्याम्बरधरा रक्तगन्धानुलेपना । 
राजहंससमारूठा रम्भा रक्तवलिम्रिया ॥१३५॥। 
रमणीयगुणाधारा राजिताखिळभूतला । 
रुरुचर्मपरीधाना रथिनी रनमालिका ॥१३६॥ 





चतुर्थी भाग; 


रागिनी रोगशमनी राविणी रोमहर्षिणी| | 
रामचन्द्रपदाक्रान्ता रावणच्छेदकारिणी ॥१२७॥ 
रक्तवस्रपरिच्छन्ना रथस्था रुकमभूषणा । 


लञ्जाधिदेवता लाला ललिता लिङ्गधारिणी ॥ १३८ | 


लक्ष्मी्लीला लुप्तविपा लाकिनी लोकविश्रुता । 
लज्जा लम्बादरीदेवी ललना लोकधारिणी ॥१३९॥ 
वरदा वन्दिता विद्या वेष्णवी विमळाकृतिः । 
वाराही विरजा वर्षा वरलक्ष्मीर्विलासिनी ॥१४०॥ 
विनता व्योममध्यस्था वारिजासनस स्थिता | 
वारुणी वेणुसम्भूता वीतिहोत्रा विरूपिणी ॥१४१।। 
वायुमण्डलमध्यस्था विष्णुरूपा विधिक्रिया । 
विष्णुपत्नी विष्णुमती बिशाळाक्षी वसुन्धरा ॥१४२॥। 
वामदेवप्रिया वेला वज्रिणी वसुदोहिनी । 
वेदाक्षरपरीताङ्गी वाजपेयफलप्रदा ॥१४३॥ 

वासवी व्योमजननी वेकुण्ठनिळया वरा । 
व्यासम्रिया वमेधरा वाल्मीकिपरिसेविता ।॥१४४॥ 
शाकम्भरी शिवा शान्ता शारदा शरणप्रदा । 
शातोदरी शुभाचारा शुम्भासुरविमर्दिनी ॥१४५॥ 
शोभावती शिवाकारा शङ्कराधशरीरिणी । 


शोणा शुभाशया शुभ्रा शान्तसन्तानकारिणी ॥१४६॥ . 


शरावती शरानन्दा शरज्ज्योत्स्ता शुभानना । 

शरभा शूलिनी शुद्धा शवरी शुकवाहना ॥१४७॥ 
श्रीमती श्रीधरानन्दा श्रवणानन्ददायिनी । 

शर्वाणी शर्वरी श्रद्धा षडभाषा पड्ऋतुमिया ।॥१४८॥ 
षडाधारस्थितादेवी षण्युखप्रियकारिणी । 

षडङ्गरूपा सुमतिः सुरासुरनमस्कृता ॥१४९ ` 
सरस्वती सदाधारा सबमङ्गलकारिणी । | 


सामगानप्रिया सूक्ष्मा सावित्री सोमसम्भवा ॥ १५०] 
सं०--३१ 
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सर्वावासा सदानन्दा सुस्तनी सागराम्बरा । 
सर्वेश्वय्येप्रदा सिद्धि! साधुवन्धुपराक्रमा ॥१५१॥ 
सप्तर्षिमण्डलगता सोममण्डलवासिनी । 

सवज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिकवर्जिता ॥१५२॥ 
सर्वोत्तुङ्गा सङ्गहीना सद्गुणा सकलेष्टदा। =© 
सरयुः सयतनया झुकेशी सामसंहतिः ॥१५३॥ 
हिरण्यवणा हरिणी हींकारी हंसवाहना | 
क्षोमवस्रपरीताङ्गी क्षीराब्धितनया क्षमा ॥१५४॥ 
गायत्री चेव सावित्री पार्वती च सरस्वती । 

वेदगभो वरारोहा श्रीगायत्री पराम्विका ॥१५५।। 
एवं नामानि गायत्र्यास्तोषोत्पत्तिकराणि हि । 

इति साहस्रकं नाम्नां गायत्र्याश्च व नारद ॥१५६॥ 
पुण्यदं सवंपापश्न महासम्पत्तिदायकम्‌ । 

अष्टम्यां च विशेषेण पठितव्यं द्विजेः सह ॥१५७॥ 
जपं कृत्वा हामपूजां ध्यानं कृत्वा विशेषतः । 

यस्मे कस्मे न दातव्यं नास्तिकाय विशेषतः ।।१५८॥ 
सुभक्ताय सुशिष्याय वक्तव्यं भूसुराय वे । 

श्रष्टेभ्यः साधकेभ्यश्च वान्धवेभ्यो न दयेत्‌ ॥१५९॥ 
यद्गृहे लिखितं शास्रं भयं तस्य न कस्यचित्‌ । 
चञ्चलापि स्थिरा भूत्वा कमला तत्र तिष्ठति ॥१६०॥ 
इदं रहस्यं परमं गुह्याद्‌गुह्यतरं महत्‌ । 

पुण्यप्रद मनुष्याणां दरिद्राणा निधिप्रदम्‌ ॥१६१॥ 
मोक्षमदं सुञुक्षणां कामिनां सर्वकामदम्‌ । 

रोगाद्वे मुच्यते रोगी वद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ।॥१६२॥ 
ब्रह्महा वा सुरापोवा सुवणस्तेयकृन्नरः । 
गुरुतर्पगतोवापि पठनान्मुच्यते नरः ।।१६२।। 
असत्मतिग्रहाच्वाऽभक्षयभक्षाद्विशेषतः 
पाषण्डानतमुख्येभ्य; पठनादेव मुच्यते ।। १६४॥। 

इदं रहस्यममळं मयोक्तं पञ्नजोद्वव । 

ब्रह्मसायुज्यदं नणा सत्यं सत्यं न संशयः । १९५ 


( गा० तं० ) 
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( ५ ) गायत्री सहस्रनाम 


नारद्‌ जी बाले हेभगवन्‌, हे सवंधर्मो के जानने वाले, हे सवशास्त्रो के जानने चाले, 
श्रतिस्ट्रति तथा पुराणों का रहस्य जो सव पापों का हरने वाला है ्रापके मुख से खुना । घव 
यह कहिये कि विद्या किस उपाय से भ्राती है, ब्रह्मज्ञान तथा मोक्त साधन करने वाला कोन 
उपाय है, ब्राह्मणों की गति कया हे, सृत्युनाशन क्या है, इस लोक तथा परलोक के सव फल 
किस से मिलते हैं हे पझलोचन | यह सव घ्याप कृपा करके कहिये । यह सुनकर नारायण जी 
बाले दे महाप्राज्ञ | तुम ने वहुत अच्छा प्रश्न किया, सुनो हम गायत्री के उन श्रष्टोत्तरसहस्ननामो 
को कहते हैं जिन्हें खष्टि के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था । इस 'भ्धोत्तरसहस्मनाम स्टोत्र 
का ब्रह्मा ऋषि है, अचुष्ट्पुऊन्द है, गायत्री देवता है, दलअत्तर वीज तथा स्वर अत्तर शक्ति हैं, 
व्यक्त कीलक है, साधन में विनियोग है । मातृका भ्रत्तरों से भ्रद्गन्यास तथा करन्यास करना 
चाहिये । अव साधकों के हित के निमित्त ध्यान कहते हैं ॥ 


लाल, सफेद, पोला, नीना, तथा गुलाबी रंग के पाँच मुख वाली, तीन नेत्रों से उज्ज्वल, 
प्ररुणवणं, लाल फूलों की नवीन माला पहिनी हुई, मणियों से युक्त, कमलासन पर बैठी हुई, _ 
करतल में कमल धारण की हुई, कमल के समान नेत्र वाली, श्रेष्ठ माला धारण को हुई, 
हंसारूढ, कुमारी गायत्री को में भजता हुँ ॥ 

इसके उपरान्त घकारादिक्रम से १००८ नाम हें । उनका क्रम घ्रधथोलिखित है 


छक्रारादि ३३ नाम हैं, घ्राकारादि २२ नाम, इकारादि १३ नाम, ईकारादि २ नाम, 
उकारादि ८ नाम, ऊकारादि ५ नाम, अकारादि १२ नाम, लकारादि 'भ्प्रसिद्ध होने के कारण 
लकारादि ३ नाम हैं, पकारादि ४ नाम, ऐकारादि ३ नाम, ओकारादि ४ नाम, कारादि 
३ नाम, झंकारादि १ नाम, अःकारादि रे नाम, ककारादि ६8 नाम, खकारादि १२ नाम, 
गकारादि ३५ नाम, घक्रारादि १४ नाम, ङकारादि नाम नहीं होते हैं अतः ज्ञकारादि 
१ नाम, चकारादि ४६ नाम, छकारादि १४ नाम, जकारादि ४० नाम, भझकारादि ४ नाम, 
अकारादि २ नाम, टकारादि ६ नाम, ठकारादि १ नाम, डकारादि ८ नाम, ढकारादि ३ नाम, 
णकारादि नाम नहीं होते हैं इसलिये नकारादि ५ नाम हैं, तकारादि ६४ नाम, थकारादि ३ नाम, 
दकारादि २७ नाम, धकारादि २० नाम, नकारादि ५५ नाम, पकारादि १२५ नाम, फका- 
रादि ७ नाम, वकारादि ५३ नाम, भकारादि ३६ नाम, मकारादि ५३ नाम, यकारादि २० नाम, 
रकारादि ३७ नाम, लकारादि १३ नाम, चकारादि ३७ नाम, शकारादि २६ नाम, षकारादि 
५ नाम, सकारावि २६ नाम, हकारादि ४ नाम, त्तकारादि ३ नाम, हैं, तदनन्तर ८ नाम क्रमरहित 
हैं। सव मिलाकर १००८ नाम हैं। ( इन नामों का थे करने सें एक पूरा प्रन्थ बन जावेगा 
इसलिये अर्थ छइ दिया गया है । जञा लोग स्वयं संस्कृत न जानते हों ओर जिन को भ्रर्थ जानने 
की इच्छा दा वे किसी कोष को देखें अथवा किसी पण्डित के पास जाकर पथ पूछे ॥ ) 


नारायण जी कहते हैं कि हे नारद्‌ ! ये नाम गायत्री को प्रसन्न करने वाले हें । यह 
गायत्रीसहस्ननाम जो हमने तुम से कहा है पुणय देने वाला, सव पापों का नाश करने वाला, 
तथा बडी सम्पत्ति देने वाला है । इस स्तोत्र को ब्राह्मणों के साथ अष्टमी के दिन विशेष करके 
पढ़ना चाहिये । जप पूजा, होम, ध्यान आदि करके तब यह स्तोत्र पढ़ना चाहिये । यह सहस्त्र 
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नाम स्टोत्र जिस किसी को विशेषतः नास्तिक मनुष्य को न देना चाहिये, किन्तु सुभक्त, सुशिष्य, 

ब्राह्मण ही को देना चाहिये । ्रएसाधक तथा भ्रष्ट वन्छु को न देनो चाहिये । जिस के घर में यह 
स्तोत्र लिखा रहेगा उसके घर में किसी का भय न होगा । उसके घर में चंचल लक्ष्मी भो स्थिर 
हो जावेगी । यह रहस्य अति गुप्त है, दरिद्रों को निधि देने वाला, मुमुक्षुओं को सेत्त देने वाला, 
सव कामनाश्मों को पूर्ण करने तोला, रोगियों का रोग छुड़ाने वाला, तथा वन्धन में पड़े हुए 
लोगों को छुड़ाने वाला हे । इस सहस्र नाम स्तोत्र को पढ़ने से ब्रह्महत्या करने ताला, सुरापान 
करने साला, सुवणं की चोरी करने वाला, शुरुपली से भाग करने वाला, असत्‌ प्रतिग्रह करने 
वाला, अभक्ष्य भक्षण करने चाला, पाखण्डी, तथा झूठ बोलने वाला मनुष्य पापरहित हो जाता 
है। हे नारद्‌ ! मेरे कहे हुए इस गुप्त रहस्य का खुन कर मनुष्यों को ब्रह्मसायुज्य मिलता है॥ 

` ( गा० तं० ) 


॥ इति सन्ध्यादपंणे चतुर्थभागे चतुर्थः खणडः ॥ 
सुगमज्योतिषकार कूमांचलीयपणिडत श्रीदेवीदत्तज्योतिर्वित्सङ्ग्हीता- 
नुवादिते सन्ध्यादर्पणे साङ्गो पाङ्कगुरुमंत्राख्य- 
श्रतुष्जणडात्मकश्चतुर्थोभागः ॥ 





॥ प्रन्थपूत्िश्र ॥ 





( प्रथमाह्त्तिपूर्ति छोकः ) 
विप्राणां शुचिभाववागिति शुचो शुक्रे यजुष्यायतेः 
शुक्रेऽङ्गे हरिमुत्फलाद्धरिदिने सौरत्रतत्वाद्रवौ । 
म्न्यक्षग्रहभूरतस्तदुदिते संवत्सरे वेक्रमे 
सन्ध्यादर्पणएष पूर्तिमगमत्‌ क्षेत्रे प्रयागाभिधे ॥१॥ 


( द्वितीयाहृत्तिपूर्तिक्लोको ) 


अदिविनागाङ्कभूसम्बदाश्विनस्य सिते दले । 
दशम्यां विजयाख्यायां श्रीशानुग्रह हेतुना ।॥।१॥ 
ग्रन्थस्य पुनराष्त्तियेत्नतः परिसंस्कृता । 

चतुर्भागात्मका सेयं प्रयागे पूणतामियात्‌॥२। 


शुभम्‌ 
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उद्याने सन्ध्या 
उन्मत्तस्य पित्रादिना सन्ध्या 


पछ सङ ख्या 
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१२ 
२१ 


उपनोतानां द्विज्ञानां सन्ध्यायामधिकारः १६ 


उपवोती 
उपस्थानाभिप्रायः 
उपस्थाने करो 
,) फतंव्यता 
उपस्पर्शेः 
उपाँशुजपः 
उभया: करयाः शोचे सदः 
उष्णवारिस्नानस्‌ 
उष्णिकङ्न्दः 

(ऊ) 


ऊच्वंपुयडूम्‌ 
क॒कारोब्यारणम्‌ 
ऋगादयर्थः 
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ऋग्वेद्शब्दाथः ११३ 
ऋग्वेद्स्य प्राथम्यम्‌ ११२ 
ऋग्वेदाद्यः ११० 
ऋषये दीघसन्ध्यात्वाद्ीर्घाश्रुपः १०० 
ऋषिशब्दा्थ: ४ 
ऋष्यादिके करतेव्यता २६ 
च्पृष्या दिज्ञानावश्यकता ४ 
अष्यादिखूचक चक्रम्‌ ५८ 
ऋष्यायथ: ४६ 
(प्‌) 
एकपदीशब्दाथेः १९० 
एकपच्याद्प्रमाणम्‌ १६५ 
पकश्र॒तिस्वरः २७ 
पकेव महती देवता सवच ध्येया 6४ 
पकेच सन्ध्या त्रिधा १३६ 
(शो) 
ॐ कारस्य प्रयोगो वेदेषु २२६ 
ॐ तत्सदित्यस्यार्थंः २१७ 
(क) 

करन्यासः १२५ 
करो मणिवन्धनपर्यन्तं शोध्यो १ 
कातीय पृत्रकणिडका ७६ 
| कात्यायनमहपिवणंनम्‌ ५४ 
छात्यायनसन्ध्या ७३--८७ 
कोत्यायनाः ५४७ 
कामनाविशेषे जपविशेषः २५० 
कार्पासादिनिमितं यज्ञोपवीतम्‌ ५६ 
कालव्यत्य यः २६ 
कुम्भक शब्दार्थः १४९ 
कुशधारणसडः ख्या ५ 
कुशासनेपवेशनम्‌ ळू 
कूर्मचक्रम्‌ २५५ 
कूर्ममुद्रालक्षणम्‌ः २७० 
कछृष्णयजुवदोत्पत्तिः ५३ 
२०३ 


विषयनाम 


क्षत्रियगायत्री 
च्तत्रियसन्ध्या 

(ख) 
खल्वाटत्वादी समाधानम्‌ 
खस्पर्शासिप्रायः 
खस्पर्शः _ 

(ग) 
गणड्रपसडः ख्या 
गयां गोष्ठे सन्ध्या 
गायत्रो कवचम्‌ 


छन्दः 


जपविधिः 
जपविशेषः अगस्यागमनश्युद्व ये 


घञ्चिभये 

धणिमा द्सिद्धये 
'पभक्ष्यभक्षणशुद्धये 
घपभोष्टप्रात्तये 
धप्रमाघवाणीप्रात्तये 
घरायुरारोग्याय , 
ऋषित्वादिप्राप्तये 
कामरूपित्वाय 

गुरु तब्पगशुद्धये 
गाबधशद्धये 
श्रेकालद्शनाय 
पुत्रप्राप्तये 
वद्धमेचनाय 
ब्रह्महत्याशुद्धये 
भूतरोगविषा द्शान्तये 
महद्भयविमाचनाय 
महापातकशुद्धये 
मारुतादिभये 
मृत्युजयाय 
मेधाप्राप्तये 
रहस्यशुद्ध ये 
राज्यप्राप्तये 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठसडः ख्या 





विषयनांम 


गायत्री जपविशेषः चिद्याप्राप्तये 
थीपुत्रादिप्राप्तये 
सर्वकामनासिद्धये २५०-२४२ 


३११ 


पृ्ठसङ ख्या 


२५० 
२५० 


११ ११ सतवपापशुद्धये २५२ 

„ 9 सर्वव्याधिविमाचनाय २५० 

१) „ सुरापानशुद्धये २४५१ 

व „» सुवणस्तेयशद्धये २५२ 

५३ » स्रोप्राप्तये २५० 

553 जपाभिप्रायः ७ 

११- जपः २०० 

1१ १ उपवाससपरः २५२ 

1१ ११ कच्छसंक्षितः २५२ 

3995 १४ चान्द्रायग सम्रः २५२ 

गायत्रीतपंणम २५८ 

१ ष्यानम्‌ १६८ 

५ निरतस्य हव्यकव्येषु नियोजनम्‌ २४६ 

१३ पञ्जरम्‌ ०२८० 

१३ परमाज्ञपः २०५ 
११ पुटितेएमंत्रजपः २५४ 
1३ पुरम्धरणम्‌ २५६ 

१ पूजनम्‌ २४५६ 
„ व्रह्मणोरभेद्‌ः २४६ 
१3 भाष्याणि २३६ — २४५ 
„ महिमा २४८ 
३३ यंत्रम्‌ २५७ 
११ वणंवर्णाः २६४ 
5) विसजेनम्‌ २१३ 
33 शब्दाथः १३७ 
„ शापोद्धारः २५७ 
„» सन्ध्ययारेक्ष्यम्‌ ५ 
५ सहस्रनाम २६५ 
११ स्तोत्रम्‌ . २३२ 
११ द्यम्‌ २७८ 
गायतूयख्जोपाहरणम' २५८ 
गायत्र्यादिछन्द्सा देव्याद्भिदाः ३८ 


गुणकर्माचुसारेण वण विभागः 
गुहायां सन्ध्या 
णहस्यस्य जपसंख्या 
गोत्रप्रवरोच्चारणम्‌ 
गापथत्राहमणं सन्ध्याविषये 
ग्रन्थितवुद्राल क्षण म्‌ 
(घ) 
घटिकान्नयं सन्ध्याकालः 
(च) 
चक्चुस्तेजोवृद्धिकारकमंत्रः 
चयडालस्पर्शे नूतनयज्ञोपवीतधारणम्‌ 
चयडालादीन्‌ द्रष्ट्वा पुनजपः 
घतुदशभुवननामानि 
चतर्मुधमुद्रालच्तणम्‌ 
चतुवि शतिमुद्रालतक्तणा नि 


सन्ध्यादपणे 
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३१२ 
विषयनाम _ पृष्ठ संडः ख्या 
` गायत्रयाद्रिपेण सन्ध्या त्रिधा १३६ 
गायत्र्याः भ्रत्तरन्या सः २६६ 
११ आरर्षादिः १४७ 
५ वाहनम, १६२ 
११ उपस्थानम्‌ १६३ 
_ 5» चतुविशतिलत्तज्ञपः २५९ 
» चतुवि शत्यत्तरेपुचतुबिंशतिस्तच्वानि २६५ 
» दात्रिशल्लक्षजपः २६१ 
१६ प्रत्यक्तरन्यासलूचक चक्रम २७२३ 
११ ग्रत्यक्तरम्टृषयः २६२ 
» प्रत्यत्तरं छन्दांसि २६२ 
११ 1१ दैवतानि २६३ 
„ प्रिया घूपः २५६ 
'» प्रिय चन्दनम्‌ २५६ 
११ लक्षजपः २६ १ 
)) लत्तत्रयज्ञपः २६ १ 
» वर्णानां मुद्राः २६७ 
४७ ११ शक्तयः २६७ 
9) विराट्‌ रूपम्‌ १४ २७६२५३ 








विषयनाम पठ सङ ख्या 
घतुष्पदी शब्दार्थः १९४ 
चन्दनम्‌ ४ 
चातुवण्यविभागा गुणकर्माचुसारेण १६ 


चित्रकम्वले जपफलम्‌ २०३ 
(छ) 
छुन्द्सां कात्यायनोक्तभेदाः ३७ 
५» गो।त्राणि ४० 
१; देवताः ३६ 
१) वर्णाः ४० 
११ स्वराः ४० 
छुन्दासि गायत्रय़ादिशब्दानां व्युत्यत्तिः ३७ 
छन्दांसि सन्ध्यायां प्रयुक्तानि ३६ 
छुन्द्‌ःशब्दा थेः ४६ 
१ सूचकं चक्रम्‌ ३६ 
(ज) 
जगतो छन्द: ३६ 
जनःशान्दाथः १२१-२४५ 
जपकाले चापल्यादो दोष: २०१ 
१ _ भाषणादो दोषः २०१ 
जप निवेद्नम्‌ २१० 
३9 प्रमाणम्‌ २०४ 
1३ माला २०१--२०२ 
„ यज्ञमहिमा २०५ 
११ यज्ञादि २०१ 
११ यज्ञः २०१ 
, शब्दाथेः २११ 
» सम्पत्तिहेतवः २०१ 
११ स्थलम्‌ २०२ 
जपस्य त्रिकाले भेदः २०४ 
जपादो अनध्यायः २० 
जपान्तेष्ष्टो मुद्राः २६८ 
जपाश्रयं इष्ट्वा भूताद्यः पलायन्ते २०५ 
जलादो जपे निषेधः २०२ 
जागरितस्थानम्‌ २२७ 
ज्ञानमुद्रालक्तणम्‌ २७० 






अनुक्रमणिका ३१३ 
विषयनाम पृछ सडः ख्या | विषयनाम प्रएसङ ख्या 
(त) द्वाद्शसहस्नप्रणवजपः २३० 
तत्‌ शब्दार्थः २१६--२१७ | द्विपदीशब्दार्थः १६४ 
तपः ,, १२१--२४५ | द्विमुखमुद्रालक्षणम्‌ २६६ 
तिङन्तेषु वाहुलकम्‌ ३० | द्व्यहं सन्ध्यालोपे प्रायश्चित्तम्‌ २३ 
तिलकमहिमा 3 (घ) 
तीर्थप्रदेशेषु सन्ध्या १२ | घोशब्दार्थः २४० 
तुरीयपदशब्दा थः १६४ | घेनुमुद्रालक्तणम्‌ २७० 
तृतीयं यज्ञोपवीनम्‌ ५८-५६ घ्यानप्रकारः द६- 
तेत्तिरीयसन्घ्या ७२ | च्यानभेद्खूचकं चक्रम्‌ १४४ 
त्रिपदोशब्दार्थः १६४ | घ्यानमहिमा १३५ 
त्रिपुण्ड धारणस्थानानि ४ | चयाने कर्तव्यता २६ 
निपुणडू प्रमाणम्‌ ४ | च्यानं द्विविधं स्थूलं सूच्मञ्च १३६ 
त्रिपुणडू म्‌ च (न) 
जिमुखमुद्रालत्तणम्‌ $& | नदीतीरे सन्ध्या १२ 
निवारोश्चारणसमाधानम्‌ २२२ | नमः शब्दाथः ११३-१२० 
त्रिष्टुपूछन्दः' ३६ | नारायणशब्दार्थः २२२ 
भटिते नूतनयक्षोपवीतम्‌ ६२ निजग्मदे सन्ध्या १२ 
(द्‌) निराकारसूयंस्य पूजनम्‌ ५ 
दत्तिणकर्ण स्पशः ११० | निवीतम्‌ ५६ 
दृन्तघावनकाष्ठप्रमाणम्‌ १ | नूतनयक्षोपवीतधारणनियमः ६२ 
१3 काछानि १ 3१ ११ ११ विधिः ११9. 
दन्तधावने गणड्षसंख्या १ | नेत्रत्रयादिकल्पना १३६ 
११ वज्यदिनानि १ | न्यासशब्दाथः | १२६ 
द्शदिग्वन्दनम्‌ २१० | न्याखामिप्रायः ६ 
दशसङ ख्यादिजपफलम्‌ २०४ (च) 
दशल हस्रजपमाहात्म्यम्‌ २०५ | पङ,क्तिच्छन्दः ३६ 
दिव्यस्नानम्‌ ` २ | पञ्चसुखमुद्रालक्तणम्‌ २६६ 
देवताविसजनम्‌ २१४ | पश्चमुद्रा: १२८ 
» शब्दार्थः ४६ | पदन्यास: १२८ 
देवत्राह्मण नमस्कारः २१६ | पद्व्यत्ययः २६ 
देवशब्द्व्युत्पत्तिः २४२ | पद्मासनलच्तणम्‌ २५२-२०३ 
देवादिकाय सन्ध्याह्ानो न दोषः २१ | परमेश्बरस्यैवेन्द्राद्रिपाणि ६४ 
देवायतने सन्ध्या १२ | पर्वेतमस्तके सन्ध्या १२ 
देवीगायत्रुयादीनामुदाहरणानि : ३८ | पल्लवसुद्रालक्षणम्‌ २७० 
दुपदा देवी १७३ | पाद्ङतं पापम्‌ १६५ 
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विषयनाम एएसङ र्या | [त षयनाम पृष्ठसङ,ख्या 
पाद्ढ्ये खत्ममाणम्‌ १ | प्रातःसन्ध्यास्वरूपम्‌ १३४ 
पादो जानुपर्यन्तं शाध्यो १ | प्रामाणिकी सन्ध्या 9 
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पावनम्‌ ११६ 
पुणयत्तेत्र सन्ध्या १२ - (क) 
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पुराणाचमनम १०६ वद डुचाना सन्ध्या ७० 
पुरीषे गण्ड्षसङ ख्या १ वालादिपद्समाधानं ध्यानेषु - १३७ 
पुरुषव्यत्यय २ वाहुलकोदाहरणानि rr 
प्रकशब्दार्थ १४६ वाह्याभ्यन्तरशाद्धः १०७ 
पृथकशाखीयानां एथकसन्ध्या ६६ | नह्यक्षत्र विशां गायत्रीभेद्‌ः १०३ 
प्रकतिच्डन्द्‌ ३६ त्रहचारिण जपसंख्या २०४ 
प्रणचमहिमा २२७ | शह्मविष्णुशिवा पकस्येव देवस्य सूतिभेदाः ६४ 
प्रणवस्यार्षादि: २5७ ब्रह्मशापांवमेपचनम्‌ २५७ 
प्रणवाद्न्यास: १२८ ब्रह्महत्या दिशुद्धि जेपेन २०९ 
प्रणवार्थ: २२७ | *क्ादिध्यानम १५० 
प्रतिज्ञासूत्रब्याख्या ३१ | “कपम्‌ २२१ 
प्रदोषे गायत्रीजपसडः ख्या RR oR २२२ 
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शुद्धम्‌ 


= पाप्या 


(१२) अवभृथ 
इत्याभ्यामाचमनं 


पश्चिमाभिमुखः 


LR 
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१४८ ३ स्मरता स्मृतम्‌ 

ति ४ परमात्मास्या परमात्मास्य 
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१८२ १० धीमहि धीमहि 
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पथ पर्वतीय ज्योति्विद्देवीदत्तेन प्रणीतं सन्ध्यांदर्पणनामानं ग्रन्थ गीपाचलाख्यपत्तने 
विद्वाक्षिः समालोच्यात्र स्तरे स्वेऽभिप्राया दत्ताः | 
( एकमारभ्य दृशपर्यन्तम ) 





(१) तत्रतावत्मथमं विद्वत्ककासभापति रघुपतिशास्रिणोअभिप्रायपद्यम्‌ । 
दिनेअ्येमा विधूरात्रो लाकानामपकारकः । 


सन्ध्यासुदर्पणो नूनं देवीदत्तो विराजते ॥१॥ 
मस्यार्थ: 


ध्रत्रायमसिसन्धिः । सूर्याचन््रौ हि विधिदत्ताधिङती वाह्यप्रकाशकतया दिवा रात्रो च 
सुखेन लोकान्‌ कमाणि कारयितु' अलं भवतो नत्वान्तरं तमो द्वयितुम्‌। सन्धीयन्ते ध्यानगोच- 
रीक्रियन्ते इत्यपासनाकाणडे ध्येया मूर्तिषु ज्ञानकायडे चिन्त्यमानारु तत्वव्यक्तिष सम्यक्‌ ध्यानं 
सन्ध्येति व्युत्पत्या ध्यानं वहुवचनवलाञ्च ध्यानाष्टाङ्गयोगसाधने देवी काचन विद्या तददत्तएव 
दर्पणः प्रकाशहेतुः शोभते नान्यः । “विद्येव तश्नाशविधर पटीयसी” त्यादि स्म्रतिभिः, ईशा वास्या- 
पनिषदि “विद्ययाऽग्रतमश्चते” इति, तलवकारोपनिषदि “झात्मना विन्दते वीर्य विद्यया विन्दते- 
5म्ृतमित्यादि” श्रतिभिश्चान्तरप्रकाशकतवेन निरतिशयसुखसाधनत्वं ज्ञानस्येवेति । 

पत्ते यश्च दिवसं सवितू रात्रिभागश्च शशिनः प्रकाशेनालङ्कवंतोलोकेपकारकयोरप्युप- 
कारकावा विद्यावलप्रकाश्यो यथोचितक्रियोकलापवोधकः .सन्ध्याद्पणनामा ग्रन्थो विराजत- 
इति । सूर्याचन्द्रमसौ हि विधिविहिताचुष्ठितिमिस्तथा डुताभिराहुतिभिश्च वलवन्ताविति स्पष्ट 
कर्मकाणडे काविद्समयेश्चिति । 

सन्ध्यानां तत्समयेऽनुष्ठीयमानानां कर्मणां येऽसवः प्राणभूताः श्रोतस्मातंप्रकाराः तेषां दपेणः 
समुचित्य प्रकाशको देवीदत्तशर्म्मा तिडुधवरो विराजत इत्यपि । विस्तरभिया विरम्यत इति शम ॥ 

लश्‍्करसंस्कृतप्रचानपाठशालाध्यापक रघुपतिशास्त्रिणः । 





(२) अथ भट्टपुरुषोत्तमशास्िणाऽभिप्रायाः । 
॥ श्रीहरिज्जेयतितरौम्‌ ॥ 
नमोनमः सरशुरुपुरुषेभ्यस्तत्रभवन्ग यो ज्योतिविद्ध यः श्रोयुतदेवीदत्तपरिडतेभ्यः सपरि- 
वारेभ्यः । सवतः कुशलमाशंसे । | 
भवत्महितं सन्व्यादपणाभिधानमपूवपुस्तक विद्यापतिशास्त्रिभिमह्यमर्पितम । तद्व- 
लोक्य प्रमेदभरपूरितहृद्यः स्वाभिप्रायं सस्यङ, निवेद्यितुमजानन्नपि हर्षोत्कषेंण हठात्म़वतित- 
सं०--४ १ ळू 
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| का ० 


स्तावद्माँ मदोपकारिणीं भवत्कृतिमनभिनन्ध न शक्तोमि स्थातुम्‌। यदिदानीमिदानोन्तनेपु 
सकलेष्वेव द्विजन्मजु विशेषतो ब्राह्मणेषु तत्रापि वाजसनेयिषु श्रीमर्नस्सुमहदेवोपकृतम । 
तत्र तन्निष्कृतिरस्माभिरुपकारभारावनतसूद्ध भिर्धन्यवादमात्रेणानुठीयते, नतु ध्तनिकरे तदनु- 
रूपां भव्रतिप्रसाद्नयोष्यां काञ्चन युक्तिमुत्पश्यामः । प्रधानतमेहि सान्ध्यो विधिद्वि जन्म- 
नोम्‌। सच कीदशः, किमाकारः, किसुपकरणः, किन्निमित्त इत्यादि जिज्ञासुनामाकयठतपंणः 
सन्ध्याद्‌्पंणनामायं निवन्धः। पूर्वमश्रददधानोनामप्यस्मिन्निवन्धे मनाङ मनः्प्रणिधानेन भूयः 
थद्धाङ्करः समुर्धिद्येतेत्यस्ति नः सस्भाचनापि । येतु चिकीषेन्तो५पि निजकर्मप्रयाजको पाध्यायाद्यचु- 
पलब्ध्या यथावद्ध त कतु ञ्च न प्रभवन्ति, तेषाड_छतेतु पड़ोरुपरि गद्भापतनमनुहरति भवदुदार- 
चरितम्‌ । अथेह भाषानुवादेन “यद्धीतमविज्ञात निगदेनेव शव्द्यते । अनश्ाविव शुष्केधा 
न तज्ज्वलति कहिचि” दित्युक्तो याऽयं प्रायेण सवंसाधारणा दोषः सोऽपि परिहृतः । 
तदेवमेष सर्वोपकारकः सर्वेषामुपादेयतमेाग्रन्थः । अतो धर्मवर्त्मानुसारिभिर्नोदासितव्य- 

मे तत्सङ अह इति शिवम्‌ । 

तत्तच्छासत्रविलोकने विचयने चाभीएवाचां ऋमा 

द्विन्यासे तमचुप्रकाशनवि्रा दीघः श्रमः श्रीमतः । 

यस्याजीवनदेतंवे वितरताद्वर्मः सते मङ्गला- 

न्यन्योन्योपकतिप्रयागसुखितो स्यातां भवन्ताबुसो ॥ १॥ 


आश्विन कृ० ११ भौमे सम्वत्‌ १६५८ भवत्कृपापात्रं भट्टपुरुषोत्तमः । 





(३) अथ विद्वत्कलापस भापतेर्विद्यापतिशास्रिणोऽभिप्रायाः । 
श्रौतस्मा्तेविधिप्रयागनिधिभिर्योद्ृद्‌ णहं स्वेः सतां 


१ 
नित्यं पर्वति पवतीयधरणी देवोऽपि देवादरः । | 
देवीदत्त इति श्र॒तः श्रुतक लेग्लिष्टाद्विद्योद्यमे 


२ ३ 
न्यायाधीशसभासभाजनकरः सोजन्यजन्योन्नतिः ॥१॥ 
८ > [3 ® १ 
संगृह्य एह्यवचनानि सतां सुनीनां मन्त्रांश्च तन्त्रसहितान्‌ सहितप्रयागान्‌ । 
६ ७ आ 
यः सत्फलप्रतिफलं छतवानवन्ध्यं सन्ध्याच्ळुद सचिराय जीयात्‌ ॥२॥ 


८ ९ १० ११ 
सन्ध्यादपंण मेतं प्रहितं मे तं त्वयेह विप्रहितम्‌ । 
१२ १३ ८ 

लब्ध्वात्मरूपमत्रा चुरूपभं वीक्ष्य मुदितो 1३) ।।{([_ 
का) पूरयति-पर्वे पूरणे धातुः (२) हाईकोट (३) भूषणकर्ता (४) गृह्यसूत्रोक्तानि (५) इष्टप्रयेगसहितान्‌ 
(६) पत्‌फलमेव प्रतिफल प्रतिविम्वो यस्मिन्‌ (७) सद्यः फळप्रदं, निर्मलंवा (८) प्रेषितम्‌ (९) महयम्‌ 
» (१०) प्रसिद्ध, पूर्वोक्त वा (११) विरोधपक्षे यत्‌ प्रहितं तत्‌ विप्रहितं कथं भवति। परिहारपक्षे विप्रेभ्यो हितम्‌ 
विरोधाभासोऽत्रालट्टारः (१२) आत्मनः परमात्मनोवा स्वरूपम्‌ (१३) यथावर्प्रकाशम्‌ । 
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प्राप्यान्तरान्ध्यशमनं तं सान्ध्यविधिद्पंणम्‌ । मद्पंणीकृतं विभमदः सप्रमदो5भवम ॥४॥ 
प्रत्यक्ष प्रत्यत्तर वोस सलल ति र | 
कवये वये।उनवच्य॑ विद्यापतिरद्य राति सातिशयम्‌ ॥५॥ 
दु ; न गणेशा यद्दिने हौ | 


१३ १४ 
भालचन्द्रोऽभवत्तस्मिन्‌ लेखोषयंपूर्ण तामगात्‌ ॥६॥ (सम्वत्‌ १६४८) 





(४) अथ विद्वस्कलोपनेतुः शम्भुदेवश्यास्रिणो5भिप्रायपद्य । 


खपते श्रोते कृतान्ते श्रतिवचस इते भाववाद प्रमाणे 
प्रध्वस्ते चायण्ह्य ऽण्रिलाशचजञनके हन्त सत्कृत्यमाग । 


यस्तत्प्रोञ्जीवनायाद्यतत इह मना गप्यमुं सद्ध रीणं 

सत्कतु को न वाञ्छप्रणुतिविधिचणेर्वाक््मशुस्फेरनेकेः ॥१॥ 
तेष्वेवान्यतमेोऽयं .देवीद्त्ताभिधो बुधभ्रवरः । 
सन्ध्यादर्पणकर्ता मतो ममेतन्मुहुमुंहुः स्फुरति ॥२॥ . 


(५) अथ विद्वत्कलासभामन्त्रिणः लर्करसंस्कृतपाठशालाध्यापकस्य च 
निशापतिशा्िणोऽभिप्रायः 


मम्त्राणां विनियोगयागखुषमा भाजां क्रमं क्रामतां 
साड्रोपाङ्गसषिप्रवम्यवचसां तच्छुन्द्सा यावताम्‌। 
तत्तच्छास्रविधाविधानमध्चुरा गुम्फेः स्वसम्विद्वले 
सन्ध्याद्पणतिर्तृतिः खुचिदुषां केषां नं तोषास्पदम्‌ ॥.१॥ 


किन्न समा याऽविदुषां विदुषामपि स प्रशस्यते सद्भिः । 


१६ 
उभयेषां प्रेयानिह सान्घ्योऽयंद्पंणाऽस्ति मम भाति ॥२॥ 


(१) विरोधपक्षे विगता नष्टा प्रमदा स्री यस्य विधुर इद्र्थः, परिद्दारपक्षे विप्र इति मदेऽहृष्ठारोयस्य 
(२) प्रमदया सहितः सप्रमदः) पक्षे सहपः, अत्रापि विरे।घाभासोऽलङ्कारः (३) दृष्ट वा (४) दीक्षास्वरूपस्य 
(५) रचनाम्‌ (६) प्रस्तते सन्ध्यादपणाख्ये ग्रन्थे (७) आयुः आहिपमित्यथः (८) ददाति (९) आधिक्येन सहितम्‌ 
साम्रवपंशातपयन्तमिस्यर्थः (१०) पहर्षः, मे।दकसहितो वा (११) भाद्रपदे, प्रङृष्टोष्ठस्थाने वा (१२) पवित्रे, 
क्षुक्ृपक्षे वा (१३) गणेराविशेषणम्‌, भाले आरम्भे दिनादावित्यथः चन्द्ररचन्द्रवारोयत्र (१४) दिने, भाद्रपद- 
शङ चतथ्याँ चन्द्रवासर इत्यर्थः, ॥ 
(१५) इते इण्गताविव्यस्य निष्ठान्त रूपम्‌ | 
(१६) विदुषां सन्ध्यादिधिसम्पादकोऽतएव ध्रेयान्‌। अविदुपामान्ध्येन दोपेण सह्दितस्तेषां तदूज्ञानाभावात्‌ ॥ 


३२७४ सन्ध्यादपणे 


eS 


येनेवानुदिनं समीक्त्य ति णाव 

संशुद्धिः परमोज्ज्वला स्ववपुषः प्रारभ्यते यत्नतः । 

किञ्चालङ्करणादििं तद्‌ड॒ वा तत्राञ्जसा धार्यते 

नेमंल्यं परमादधद्विजयते खान्ध्योऽसको दर्पणः ॥३॥ 

श्णुत श्टणुत धीराः सावधानं सदीयं चचनमतिहितं वो रक्षितन्यः स्वधर्मः । 

इति मतिरुदिताचेइर्पेणाऽयंविशुद्धो त्रजतु मलिनभावं नेति तावयतश्चम्‌ ॥४॥ 
इति लश्करखंस्ङतपाठशालाध्यापके! निशापरतिशाश्त्री । 


(६) अथ विद्वत्कलामन्त्रिणः श्रीयुत शिवरामशास्रिणोऽधिप्रायलेखः । 
हन्त विषीदामस्तमाम्‌-क्क गतः सकालो यत्रानवरतमरणयमधिवसन्तो छ्विजप्रचरा वेदत्रह्म- 
निर्घोषेमुखरयामारुः ककुप्पान्तान्‌ । येश्च सततं विधीयमानेषु यागेषु संस्कृतवह्विससुद्‌भूत- 
धूमेः कामपि खुषमामविभरद्म्वरतलम्‌ । परमचत्वेतु कालेये काले तदीयवंश्यस्मन्याञ्पि 
त्राह्मणत्रवाः कृतन्ना इव निरस्यन्ति तक्कर्माणि | हा ! अमीषां मनीषाविलसितम्‌ । यदेते सन्तत- 
निःश्रेयसफलप्रस्वः प्राचोनकृत्यसुरद्र्‌ न कुवादकुडारप्रत्षेपेविष्वंसयितुमजख्जमुद्युञ्जते । कि वहुना 
“अनवरतसेमपानमत्तमानसा: किमपि वित्रवन्ति पूर्वजाः” इति निःशङ्कं स्वामीप्सितविरुद्धानि 


२ 
प्राचां चांसि धिक्ङ्रुर्वाणाः कामप्यध्ययन्ति प्रमोदपरम्पराम्‌। यदि किमपि वाज्जालं धूप्नपान- 
वीटीपरिमणिडतात्‌ पाश्चात्यनवयुवकवदनकुहरात्‌ सहसापि निरुसरेत्‌ तदहूएपूर्वा निःश्रेयसाधि- 
गमापायाचु, अपरः प्रकारः स्वगप्रापणस्यज्ु, धर्मोपदेशूर्धासिषि्त वेदेभ्याऽपिप्रचलं प्रमाणंनु, 
इति मन्वाना: कतिधा वा 'नाभ्यस्यन्ति । हा ! अमीषां समाजेऽलं सोङ्गायाः सरहस्यायास्त्रय्या- 
श्रध्ययनचचया । कनीयस्यामवस्थायां पित्रादिपरिजनेमहता प्रयासेन विती्णंमुपचीतामिदमसो- 
वणेमलङ्कारमपि न का कां दुरवस्थामडुभाववन्ति अमी महाइुभावाः। “अहरहः सन्ध्यासुपा- 
सीत” इति नित्यकर्तन्यतयोक्ता सन्ध्यापि कति वा नेषा थिक्क़्तिव चांसि सोइुमग्रेसरीभचति । 
सत्यप्येवं प्रतिशतं पञ्चशाः “स्वे स्वे कमंणयभिरतः संसिद्धि ल॑भते नरः? इति भगवद्वचसि 
कृतविस्रम्भास्सनातनधर्ममेत शरणमभिगच्ळन्तोऽधीयानाशच श्रुतिजालानि, आचरन्तश्च 
नित्यृत्यान्युपवीक््यन्ते इत्ययं नाटपीयान्‌ सोभाग्यविषयः । परं तत्तद्विथीना सम्यम्विधानमनभ्यु- 
पयन्तो दूयन्तेतमाममी सततमात्मीये चेतसि, प्रयतन्ते च तदभ्युपगमाय । कृतप्रयतनाश्च महता- 
ऽऽयासेनात्मानं कृतार्थयन्ति । एतदेवालेच्य कूर्माचलीयेः पणिडतदेवी दत्त ज्योतिविद्विः ` ुरत्तिते 
मूले ब्रत्तः स्राक्‌ प्रदो भवति” इति घ्राह्मणकर्ममूलं सम्ध्यैव प्रथमं सविधाना प्रकाश्येति 
मनस्यध्यवासायि । सफलितमनेरथश्ताभून्महाभागाऽयं स्व ( शङ्कयञ्जवंदान्तगतमाध्यन्दिनी ) 
शाखीयानां द्विजन्मनां सन्ध्याप्रयोगेण, विधिमाष्यपाठान्तरसन्व्योपयागिसङ अहसहितेन मरिड तं, 
तथा बहुबूचानां, तैत्तिरीयाणो, सामगानामाथर्घशानां च द्विजानां, त्षत्रियवैश्ययेश्च नेकालिक- 
मूलमात्रसन्घ्याससुलसितं सन्ध्यादर्पंणाख्यं ग्रन्धरत्नं प्रथयन्‌ । खुनिपुणं निरीत्तितेऽस्मिन्‌ .न किमपि 

(१) यथा लोके आदशें स्वप्रतिविम्बं इष्ट्वा मुखनेमेल्यं तत्रालङ्गारादिच क्रियते तद्वदनेनापि दपंणेन 
आत्मनः सूयस्य- * “सूयं आत्मा अगतस्तस्थ्रुषर्चेति'' श्रतिः--विम्बं गाल वीक्षय श्रिकालसन्ध्योपासनेनात्मनः 


शुद्धि कृत्वाळड्रारभूतस्य वेदाध्ययनादिकस्थारम्भः क्रियते ॥ (२) चुस्ट 1 


समालोचनाः ` ३२५ 


विधेवेरुध्यं वेश्यं वा द्रगाचरतामायाति । नूनमयं ग्रन्थः सवेद्विजातिमिरवश्यं सङ ग्राह्य इति 
परः शतेधन्यवाद्वचाभिः सभाजयति सन्ध्याद्पणप्रकाशकं पणिडतवरम्‌-- 
लश्करपाठशालायां संस्कृताध्यापक: शिवरामशास्त्री । 





(७) अथ भांशीस्थ पटेयोपाह श्रीयुतरामकुमारपोराणिकानामभिप्रायपद्यानि । 
देवीद्‌त्तेन रचितं सन्ध्यादर्पणनाम्रकम्‌ । पुस्तकं सुन्दर वीचय मुदितं चेतसा मम ॥ १॥ 
अत्र प्रस्तूयते धीरेजेगद्धितकरः पुमान्‌ | विशेषतः कलियुगे या त्राह्मणहितो भवेत्‌ ॥२॥ 
देवीद्त्तमहाशयेन रचित ग्रन्थं च लोकोत्तर 
सन्ध्याद्पंणनामकं जुललित' प्रज्ञावतां जीवनम्‌ । 
भूयोऽहं प्रवदामि वीक्ष्य मुदितः सद्रलभूतोऽसको 
लोकानां हितकारणाय सततं विद्वन्मुदे स्तात्‌ स्फुटम्‌ ॥३॥ 
पर्टेयोपाह रामकुमार इति वदति ॥ 
(८) अथ राजदानाध्यक्ष पवतीयवाबूजोशीसुत नारायणदत्तमणोऽभिप्रायः 
भामा विद्वद्वराः पुण्यतमाय श्रेष्ठतमाय चास्मव्कुलमणये दिनमणिवत्प्रकाशशालिने 
श्रीदेचीद्त्तशर्मणे शतशो धन्यवादान्‌ ददामि । येन सन्ध्यार्थविमुखानां मूढानां खुवोधाय, 
विद्वुधानां माडाय च ग्रन्थो ह्विजवर्णोन्नतिदायकोऽपूर्वो विशुद्धप्रदेशो दपण इव सन्ध्यादपणः परम- 
कपालु॒तया वह्वायासेन रचितः सुन्ञेरवश्यं सङ ग्रहणीय इति मे विज्ञप्तिः । 


(लोक:) देवीद्त्तश्चिरञ्जीयाद्‌ द्विजाचारप्रवतकः । 
प्रन्थः सुरचितो येन सन्ष्यादपंणनामकः ॥१॥ 
भवत्रेमामिलाषी पर्वतीयो नारायणदत्तशर्मा ज्योतिविद्‌, 
लश्कर गवालियरनिवासी । 


(९) अथ काशिकव्याकरणमध्यमपरीक्षोत्तीणस्य सीतारामपोण्डरीकस्याभिप्रायः । 


१ २ 
भगवन्‌ पुरुषोत्तम यदिदानीं प्रमत्तकलिकोपक्रमे भ्रधरचिता वयं न किञ्चिदपि ब्रह्मकर्म 
स्मराम:, किञ्च सन्ध्याविधिमपि यथायथं न जानोमः । अतः क्षीणपुण्याः त्तीणशक्तयश्चाऽऽस्म । 
पतस्सिश्च महति व्यतिकरे त्वदाक्षयेव तुहिनाचलस्थायिन्या देव्या कलिकेोपशमनाथेमस्सानाश्वास- 
यितुञ्च कूमाचले त्रह्मकुले पुत्रोद्त्तइत्यवधारयामः । 'ग्रतस्तस्य देवीदत्तइति नाम ख्योतिमापद्यत । 
तेन च प्रथमप्रवुद्धकलिकापक्रमे सन्ध्याचिधिमप्यज्ञानतो वेद्विमुखान्‌ ब्राह्मणान्‌ वीद्य सन्ध्या 
द्पणनामाऽयं ग्रन्थोऽकारि । दृष्टा चैनं यथाविधि सन्ध्योपासनं कुर्वन्तो ब्राह्मणाः पुणयशालिनः 
सतेजस्काश्च भविष्यन्तीत्याशास्महे । अतः सविनयं भगवन्तं प्रार्थये य एष सन्ध्यादपणा5तीवो- 
पयुक्तः क्षिप्र प्रचलत्विति । ये च ब्राह्मणास्तेभ्याऽपीयमेच प्राथना यदेष ग्रन्थो ब्राह्मणाना 
मतीवोपयुक्त इति क्षिप्रमेव सङ गृह्यतामिति शिवम्‌ ॥ 


(१) प्रमत्तानां विकसितप्रायानां कलिकानामुपक्रमे प्रादुर्भावे । पक्षे कलेः केपक्रमे कोपावसरे । 
(२) श्रमरइव चिता आसक्ताः | पक्षे अमेण रचिता न्याएताः । 





३२६ सन्ध्यादपणे 
(१०) अथ श्रीयुतगणपतिविश्वरूपविशारदस्याभिप्रायलेखः (विद्वतकलायाम्‌) । 


हन्त कले | अद्दो तव सामथ्यंम्‌। येन च प्रवृत्तमात्रेण सर्वच लव्धञ्ञयश्रीः श्रीवत्सलच्म- 
तलचत्तितसवसम्भारः सवकमादिकारणं धर्म: कुत्राप्यपराजितः पराजितोऽनायासेन । येन च नाशित- 
- प्रायापवानवरतधघर्मकर्मसाधनाथे पुणयारणयमध्यासीना घ्राह्मणाः, उत्सादितिपरायाश्चा तुर्वण्य स्य 
यथोचिताचारा: । अहो तवाज्ञा । यया च प्राह्मणम्मन्याश्रपि ब्राह्मणा ब्रह्मस्वापहरणे स्वं धर्ममनु- 


१ 
मन्वते, कथयन्ति च हस्तप्रक्षेपेण “ स्वकायं साधयेद्धीमान” इति। किज्चेकवारपीतविषकूटं 


२ 
मुपहसन्त्यनुदिनमनेकवारं चिषकूटास्वादनपराः । कि वहुना-निरन्तरनिविष्टाशीविषचिषसङ्ग 
दोषभियेव-:प्रियप्राणा विप्रा मलयजेन नालडूवन्ति स्वकपालम्‌। हा नष्टा वेद्चर्चा । अरुतङ्गत 


श्रतिस्मृत्यनुवती धर्मशास्त्राथंसारः । पलायितं “अहरहः सन्ध्यामुपासीतेति” पुराणपुरुषाज्ञया । 
अन्तरितं सायंप्रातविश्रामभूतया सन्ध्यादेव्या । हा दारुणाऽयं कालः । जातो निरालम्बा लोकः । 


_ पताद्वशे भ्रश्प्राये जाते लोके प्रियघमस्तत्रभवान्‌ भगवान्‌ कलिकालचिडस्वितमसहमानइव, 
“1 


त्रह्मकर्मकल्पतरुसूलभूतां सन्ध्याक्रियाँ सेक्त मिव, सवधमकर्माचाराचरितमूर्छाभिणिक्त, खुमनसा- 
मसतसिद्धिसाधनाथ समाराधितकूर्माचलं रतल्लाकरमिवरलभूत॑ कञ्चन त्राह्मणं पुनध॑मविवृद्धये 
ऽन्तः प्रेरयामास । यश्चानवद्यविद्याविद्योतितयशोविभक:, यश्चाभिनवकटपनाकटिपतप्रवन्घ- 
प्रवधिताखिलत्रह्मजननि:श्रेयसनि करनिवारिततरुणतरककशकलिकदमषः, यश्च सकलत्राह्मणजन- 


मनःप्रवधितपरितोष:, यश्च गजेन्ट्रइव श्रतिप्रसारेण प्रसारितकीतिः, येन खुगमापायमुपदेप्रा5५- 
चायत्वमङ्ीकतमखिललोकस्य । सच ब्राह्मणा नास्ना देवीदत्तो, विद्यया विनीतो, विश्वजनेोपकारकं 


६ 
सन्ध्यादपंणाख्यप्रन्थमपूतोमपि पूवजन्मनासुचितं व्यरचयत्‌, विश्वविश्वस्भराभागप्रकाशकभास्व- 
दपणं, सकलकमंमागप्रतिष्ठापक, साधक ब्रह्मकमंण:, पोषकं ब्रह्मत्वस्य, मोषकं पाप्मन स्ताषक 
द्विजानां, रोचक साधूनां, शोधकं मनसो वद्धंक पुण्यकर्मणः । कि वहुना 


ध्रेयोवधकमी प्लिताखिलमन: सडूडपकल्पद्रुमं 
ब्रह्मत्वेड भिनिवेशमाकलयताँ चेतःसमालम्वनम्‌ । 
केवल्यायतनस्य पापपटलैरुद्धस्य सन्दशंकं 
सन्ध्याद्पंणमाकलय्य हृदिनस्तोष: समुज्जम्मते ॥ १॥ 


ध्यत्नच अन्थाकृता द्वो भागो निमिता स्तः । तत्र प्रथमे भागे, वहवूचानां, तेत्तिरीयाणां, 
सामगानाम्‌, सथवणाँ च ब्राह्मणानां क्षत्रियवेश्ययाश्व मूलमात्रत्रिकालसन्ध्यासम्वलिताः सन्ध्या- 
पयोागिन एकपश्चाशद्विषयास्समुछसन्ति । अथ च द्वितोये भागे आव्मशाखीयानाँ शुक्लयज्ञवेंदान्त- 

(१) विषपुजम्‌ (२) पक्षे लोके ''त्रिसकुट” इति प्रसिद्धो$मक्ष्यपदार्थः ॥ (३) वेदाज्ञया (४) देवानां 
सुधाप्रातये सेवितः कूमाल्यो$वतार:ः मन्द्राचलाण्यो$चलरच येन । पक्षे साधूनां मोक्षसिद्धये आश्रितः 
कूर्मांचछाख्य: पर्वेतविशेपो येन । (५) वेदप्रसारेण, कणेप्रसारेण च (६) घाह्मणानाम्‌, अत्र विरोधाभासेऽपि । 


समालेचना। : . ३२७ 


गतमाध्यन्दिनशाखाध्येतणाँ विप्राणां यथायथं सन्ध्यापयोगिविधिभाष्यपाउान्तराद्सिङ ग्रह- 
सङ्के भ्यः संस्कृतः चेकालिक पन्ध्या्रयोगोऽतीवोपयुक्तो निवेशितोऽस्ति। समाश्वासयति च स्वय- 
मेव कृतो हन्दीभावानुचादरुसर्यसाधारणानां हृदयम्‌ । अन्ते च गायत्रोकवचहृद्यपञ्जरस्तोत्र- 
सहस््ननामन्या समुद्रापुरश्चरणशापोद्ारादिकानामावश्यकानां प्रयागाणां प्रद्शनेन त्रह्मकमविधा 
प्रावीण्यं प्रकटयति ग्रन्थकृत्‌ | खुनिपुणं निरीक्तितेऽस्मिन्न कुआपि विधेवेधुयमायाति द्वष्टिपथम्‌ । 
मादयति च नितरां पुस्तकसाश्य॑ सीसकाच्तराणां चारुत्वं च । नूनं जनानां वहूपकुवंता5नेन ` 
पणिडतवरेण श्रेयश्शतानि कक्तयानिहितानि । परश्शतेधेन्यचादवचाभिरेनमभिनन्दामाऽहनिशम्‌ । 


प्रार्थयामहे च त्रिवर्णोपयाग्यपि चतुर्वगसाधक्रोऽयं ग्रन्थोऽवश्यं सवः सङ ग्रहीतव्यो धर्मकर्म 
पुण्यान्यजयद्भिः । 
इति निवेदयति तत्रभवतां पूञ्यपादानां ीरघुपतिशास्तरिणामन्तेवासी 
तेषामेवानुज्ञया कतसमालोाचने। गणपतिविश्वरूपोविशारद्‌ इतिशम्‌ ॥ 








(११) अथ कूमांचळान्तगतमर्लिकानिवासि ज्येतिर्विद्दरपण्डित- 


श्रीनी लास्वरशमणोऽमिपायः 

भ्रीकूर्माद्रित>े पुरा वहुविधो मान्यो नृपाणामभू 

द्वशो देवणुरोः स्वनामसहशो विद्यातपःकीतिभिः.। 

इष्ट्वा कालवशाद्विनाशविगतं तं स्वेऽञ्चुना गीष्पति 

देवीदत्त इति क्षिताववगतः संज्ञां दधानः कुले ॥ १॥ 

लोकानामुपकारकाय चिदुषां सन्ता षसंहेतवे 

श्रोतस्मातेविचारसारचतुरो जीयाचिर या बुधः 

देवीद्त्त इति श्रतः कुलमणिः प्रज्यातकीतिभंवे 

त्सन्व्यादर्पणमाचकार विमलं सम्प्रान्तिसञ्छेद्कम्‌॥ २॥ 
नीलास्वर जाशी माला । 





(१२) अथाळवरराज्ये धर्मव्यवस्थापक राजपण्डित पन्तोपाइचन्द्रदत्त- 
शात््रिणाऽभिमायः । 


वेदा दि निहितश॒मे। दकपुण्यकमं प्रतिपत्तिद्वारद्विजत्व सम्पाद्कोपनयनाख्यसं स्कारस्य प्रधान- 
तममङ्ग सन्ध्यैव । तद्विधिः श्र॒तिस्प्रत्यादिगदनशासत्रममवाधक्कुशलाशेषशेघुषी विशिष्टशिष्टतमपूवा 
चारयंविरचिततत्तत्सूत्रा नुकूलोऽनेकपद्धतिपुस्तकेु वतंमानाऽपि वतमाने (कलिकाले) न सावजञनीन- 
मिति मत्वा मतिमतां मादाय हिताय च सरवंजनानामस्मत्पुज्यपाद्कनीयामातुल श्रील श्री पण्डित 
रामद्त्तशर्मतनूजेन श्रीदेवीद्त्तशर्मणा सन्ष्योपयागिसर्वविषयानेकत्र सङ गुह्य भाषाचुवादेनाद्शंतां 
गतमिश्यर्थाउ॒सन्धानेनेव “ सम्ध्यादपंण ” इत्याख्यया प्रकाशितमेक पुस्तकम । 

( १ ) यस्त्रयक्षरोपयोगो सकिंशत्यक्षराणां साधकः कथं भवेदिति विरोधः, परिद्दारस्तु त्रिवर्णानां 
ब्राह्मणक्षत्रियवैद्यानामुपयेगी, चत बंगाणां घर्माथकाममोक्षाणां साधक; ॥ 


३२८ सन्ध्यादपणे-समालोचनाः . 





यदेतत्पुस्तकमावहति नामाव्मनो५न्वर्थमेवेति प्रह्मादतेतमां नश्चेतः । तदेतद्सकृदद्वएमपि 
विषयमाहात्म्य - पूर्वापरक्रमसोन्द्य-मुद्णसैौष्टवाधनेकणुणयागमहिस्ना वलादेव पुनः पुनः 
सन्द्शनाभिलाषं सञ्जनयति । सवथा सभाजनीयमेतन्नयनयेरांसेचनकमेव सम्पद्यते । ननं 
प्रशंसनीय तममत्रत्यं भाषानुवाद्‌ चातुय॑ंम्‌ । नात्र किमपि स्घलितमुपलय्यते । 

ये नाम शुणग्रहणसुग्यमनसस्तेषामशेषाणामप्येतत्पठत' तत्कालमेव नयनसरोजात्समुद्गवे- 
देव सधन्यवाद्‌ं स्तुतिपरम्परा सरस्वती । 

प्रत्रत्याः किल चिषयाः केचन ग्रन्थनिर्मातुः श्रतिस्म्रत्यादिधमशास्त्रेष्व साधारण व्युत्पत्ति- 
मपरे सनातनाचारप्रचारचातुरीं, तदन्येऽनेकभाषाविद्ग्धतां च स्फुटं विशदोकुर्वन्ति । 

नितरां प्रमादामहे वयं सन्ध्याद्पणाविभांवेन, प्रार्थयामहे च निज्ञधमेकर्मनिष्ठान्सद्ददयान्‌ 
हद्विजानाद्रणीयमेतद्यष्मामिरिति । 

मूल्यमेतस्य सार्दोरूप्यकस्तदेतन्नांशतोऽप्यृधिकमिति विलोकितमात्र पवा स्मिन्पुर्तके शक्र 
मवगन्तुम्‌ । 

गायत्रीयंत्रो द्वारचक्रादिक मप्यग्रे ह्वितीयांबत्तो याजनीयमत्रेत्याशासे च ॥ 
मिति पौष वदि ५ गुरो सं० १९५८ अपदे त _अषरराज्य 
धर्मन्यवस्यापककः ` पन्तोपाहवचन्द्र दत्तशास्त्री । 








अथ सन्ध्यादर्पणकारकूर्माचली यपण्डितश्री देवी दत्तज्योतिर्विद्विरचितं 
सुगमञ्योतिषनामानं ग्रन्थं समालोच्य विद्वत्समालोचनोदाहरणम्‌ । 





धहह धन्योऽयं महीमणडलः । म्रियमाणभूतेऽप्यस्मिन्‌ वरीवत्तन्ते भवाटशाः सुजना 
ज्योतिपाकरे प्रकाशमाना यामिन्यां चन्द्रकान्तामश्रिव । इदानीन्तने प्रच्छुन्नफलितज्योतिपविद्यां 
प्रकटीकतेमनसः श्रीमन्तो भूयसा श्रमेण “ सुगमज्योतिषं ” निमितवन्तः । 

तत्र च सर्वेषां प्रीतिकरा विषयाः प्रल्प्रन्थाकषिताः सन्तोऽपि नवीनतां प्रकटयन्ति 
शुक्कप्रतिपदालोकितमुगाङ्क इव । अस्य ग्रन्थस्य यावत्यः प्रशंसास्ताचत्य पवाइपीयखः समुत्पद्यन्ते । 
यत गआ्रालोकनमानसमानवाः करभूषणीभूतं फलितप्रब्त्तिकारिणमयश्चुस्वनवलग्नन्न पयज्कितु 
सुमनायन्ते । परित्यक्ते ऽप्यस्मिन्‌ मुहुमुंहर्धावति कर इमं ग्रहीतं ज्ञानचज्ञुःप्रेरितवाह्यास्वकसहायः। 

घस्मिन ये ये विषयाः सन्तिएन्ते ते तेऽल्पवेदिन आरभ्य वहुज्षपयन्तसेव साहाय्यतां 
विदधन्ति । भ्रतः सर्वेषामुपकारकेऽयं विद्याराजहंसः सर्वालु दिल भवतां यशोराशि विस्तारयन्‌ 


विद्वउजनमनामानसलरोवराशरोवासी भूयतामितिशम्‌ ॥ 
का० झू० ८ सं० १६८० ह० श्रीनिवास शास्त्री, इचाक --हज्ञारोवाग । 


ग्रन्थो लभ्यो ग्रन्थकतः सकाशा इस्रच्छन्नं पुस्तकं स्यूतमस्ति । 
खव्योमाङ्का विद्यते पृष्ठसङख्या मूल्यं मुद्रा; पश्च चेवप्रयागे ॥ 








॥ शुभम्‌ ॥ 
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